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प्रह्ाशवीय 


प्रम श्रद्धेय आचार्यश्री आनन्द ऋषिजी महाराज एवेण्र्धा० जैन श्रमण संघ 
के द्वितीय आचाय॑ हैं, बह हम सबके लिए गौरव फी वात है , हाँ, यह और भी अधिक 
उत्कर्प का विपय हैं कि वे भारतीय विद्या (अध्यात्म) के गहन अभ्यास्ती तथा मर्मस्पर्शी 
विद्वान हैं । वे न्याय, दर्शन, तत््वज्ञान, व्याकरण तथा प्रात, संस्कृत, अपक्रेण आदि 
अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और साय ही समन्वयगील प्रज्ञा बौर घ्युत्मन्नप्रतिभा के 
धनी हैँ । उनकी वाणी में अद्भुत ओज भर माधूये है। शास्त्रों के गहनतम अध्ययन- 
अनुशीलन से जनित अनुभूति जब उनकी वाणी से अभिव्यक्त होती है तो श्लोता सुनते- 
सुनते भावविभोर हो उठते हैं । उनके वचन, जीवन-निर्माण फे मूल्यवान सूत्र हैँ । 

आचारयंप्रवर के प्रवचनों के संकलन की बसबती प्रेरणा विद्यारसिक श्री 
कुन्दन ऋषिजी महाराज ने हमें प्रदान की । बहुत वर्ष पूर्व जब आनार्यश्वी का उत्तर 
भारत, देहली, पंजाब आदि प्रदेशों में विचरण हुआ, तव पहाँ पी जनता ने भी आचाय॑ 
श्री के प्रवचन साहित्य की माँग की थी | जन-भावना फो विशेष ध्यान में रुसकर 
श्री कुन्दत ऋषिजी महाराज के मार्गदर्शन में हमने आचार्य प्रवर के प्रवचनों फे संकलन- 
सम्पादन-प्रकाशन की योजना बनाई और कार्य भी प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे अब तक 
आनन्द प्रवचन नाम से आठ भाग प्रकाश में आ चुके हैं । 


यद्यपि आचार्यग्रवर के सभी प्रवचन महत्वपूर्ण तथा प्रेरणाप्रद होते हैं, फिर 
भी सवका संकलन-संपादन नहीं किया जा सका । कुछ तो सम्पादकों की सुविधा व 
कुछ स्थानीय व्यवस्था के कारण आचाये॑ प्रवर के जगभग ३००-४०० प्रवचनों का 
संकलन-संपादन ही अब तक हो सका है । जिनका आठ भागों में प्रकाशन किया चुका 
है । प्रथम सात भागों का संपादन प्रसिद्ध विदुपी धर्मशीला बहन कमला जैन 'जीजी' 
ने किया है। पाठकों ने सर्वत्र ही इन प्रवचनों को वहुत रुचि व भावनापूर्वक पढ़ा और 
अगले भागों की मांग की । 


है आठवें भाग में प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गौतम कुलक' पर दिये गये २० प्रवचन हैं । तथा 
नव भाग से प्रवचन संख्या २१ से ४० त्क के २० प्रवचन प्रस्तुत है । गौतम कुलक' 
जैंत साहित्य का बहुत ही विचार-चिन्तनपूर्ण सामग्री से भरा सुन्दर प्रन्थ है। इसका 
अ्त्येक चरण एक जीवनसूच है, अनुभूति और संभूति का भंडार है। ग्रन्थ परिमाण 


बहुत ही छोटा है, सिर्फ बीस गाथाओं का, किन्तु प्रत्येक गाथा के प्रत्येक चरण 
गहनतम विचार-सामग्री भरी हुई है। अगर एक-एक चरण पर चिन्तन-मनन किया 
ये तो भी विशाल विचार साहित्य तैयार हो सकता है । 

श्रद्धंय आचाये सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस 
न्‍थ के एक-एक सूत्र पर विविध दृष्टियों से चिन्तन-मनन-प्रत्यालोचन कर जीवन का 
वनीत प्रस्तुत किया है । इन प्रवचनीं में जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन 
ने की सच्ची कला भी है । गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच 
गग में क्रमशः प्रकाशित करेंगे। प्रथम खंड पाठकों की सेवा में गत वर्ष पहुँचा था । 
तम कुलक पर प्रवचनों का यह द्वितीय खंड है, तृतीय खंड भी प्रेस में जाने की 
यारी में है । आशा है, पाठक अगले खंड ४-५ की भी धयंपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे । 

इन प्रवचनों का संपादन यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है। 
बद्वान्‌ लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शन एवं उपयोगी सहकार 
ती समय-समय पर मिलता रहा है । हम उनके आभारी हैं। आशा है यह प्रवचन 
स्तक पाठकों को पसन्द आयेगी । 

मन्त्री 
श्री रत्त जैन पुस्तकालय 


या पा अर कर च कं 
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जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। जैन मनीपियों का 
चिन्तन व्यापक मौर उदार रहा है। उन्होंने भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, पंथवाद 
की संकीर्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कार्ष फे लिए विविध भाषाओं में विविध 
विषयों पर साहित्य का सरस सृजन किया है । अध्यात्म, योग, तत्त्व-निरूपण, दर्शन, 
न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, कोश, छन्द, 
अलंकार, भूगोल-खगोल, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंध, तन्त्र, संगीत, रत्ल-परीक्षा, 
अभृति विषयों पर साधिकार लिखा है और खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय 
साहित्य में से जैन साहित्य को पृथक कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित 
शरीर के सदृश परिज्ञात होगा । 


जैन साहित्य मनीपियों ने विविध शलियों में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन 
को अभिव्यक्ति दी है । उनमें एक शैली कुलक भी है । 'कुलक' साहित्य के नाम से 
भी जैन चिन्तकों ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर पृथक-पृथक कुलकों का निर्माण किया 
है । मैंने अहमदाबाद, वम्बई, पूना, जालोर, खम्भात आदि में अवस्थित प्राचीन 
साहित्य भण्डारों में विविध विपयों पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय विहार 
यात्रा में होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलकों का ऐतिहासिक पर्यवेक्षण 
प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ । 


मैं जब वहुत ही छोटा था तब मुझे परम श्रद्धेय सदगुरुवयं ने गौतम कुलक' 
याद कराया था। मैंने उसी समय यह अनुभव किया कि इस ग्रन्थ में लेखक ने बहुत 
ही संक्षेप में विराट भावों को कम शब्दों में लिखकर न केवल अपनी प्रकृष्ट चिस्तन- 


शील प्रतिभा का परिचय दिया है, वल्कि कुशल अभिव्यंजना का चमत्कार भी प्रदर्शित 
किया है । 


गौतम कुलक वस्तुत: बहुत ही अद्भुत व अनूठा ग्रन्थ है। यह वामन की 
तरह आकार में लघू होने पर भी भावों की विराटता को लिये हुए हैं। एक-एक लघु 
सूक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सकड़ों पृष्ठ सहज-रूप से लिखे जा सकते 
हैं। 'गौतंम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो बहुत ही मामिक और अनुभव से परिपूर्ण 


६ 
है। एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सूक्ति है, स्वतन्त्र जीवनसूत्र है और है 
विचार-मन्त्र । 


परम आल्हाद है कि महामहिम आचाये सम्राट राष्ट्रस्त आनन्द ऋषिजी 
महाराज ने प्रस्तुत ग्रत्थ र॒त्त पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इस 
ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने जीवन की प्रख' नामक 
प्रथम प्रवचन में गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से विवेचन किया 
है। जो उनकी बहुश्नुतता का स्पष्ट प्रमाण है । 


परम श्रद्ध य आचाये सम्राट को कौन नहीं जानता । साक्षर और निरक्षर, 
बुद्धिमान और बुद्ध, बालक और वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके नाम से परि- 
चित हैं । वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशंसा करते हुए अघाते 
नहीं हैं । वे श्रमण संघ के ही नहीं, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य 
हैं । उनके कुशल नेतृत्व में एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्श न- 
चारित्र की आराधना कर रहे हैं। लाखों श्रावक और श्राविकाएँ श्रावकाचार की 
साधना कर अपने जीवन को चमका रहे हैं। वे श्रमणसंघ के द्वितीय पट्टधर हैं। 
उनका नाम ही आनन्द नहीं, अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात्‌ 
प्रतिमा है । उनका स्वयं का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही । आप जब कभी भी उनके 
पास जायेंगे तब उनके दार्शनिक चेहरे पर मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई देखेंगे । 
वृद्धावस्था के कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु आत्मतेज पहले से 
भी अधिक दीप्तिमान है । उनके निकट सम्पर्क में जो भी आता है वह आधि, व्याधि, 
उपाधि को भूलकर समाधि को सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है कि उनके 
परिसर में रात-दिन दर्शनाथियों का सतत जमघट बना रहता है । दर्शक अपने आपको 
उनके श्रीचरणों में पाकर धन्य-धन्य अनुभव करने लगता है । 
भारतीय साहित्य के किसी महान चिन्तक ने कहा है कि भगवान यदि कोई 
है तो आनन्द्र है। आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्‌ (उपनिषद्‌ ) मैंने जान लिया है, 
आनन्द ही ब्रह्म है । आनन्द से ही परमात्म-तत्त्व के दर्शन होते हैं । जब आत्मा परभाव 
से हटकर भात्म-स्वरूप में रमण करता है तो उसे अपार आनन्द प्राप्त होता है। 
सच्चा आनन्द कहीं बाहर नहीं, हमारे अन्दर ही विद्यमान है । आचाये सम्राट अपने 
प्रवचनों में, वार्तालाप में उसी आनन्द को प्राप्त करने की कुञ्जी बताते हैं । भूले-भटके 
जीवनंराहियों का सच्चा पथप्रदर्शन करतें हैं । . 
आचार्य सम्राट के प्रवचनों को सुनने का मुझे अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ 
है और उनके प्रवचन साहित्य को पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे मिला है जिसके आधार 
से में यह साधिकार कह सकता हूँ कि आचार्य सम्राट एक सफल प्रवक्ता हैं। यों तो 
प्रत्येक मानव बोलता है, पर उसकी वाणी का दूसरों के मानस पर कोई प्रभाव नहीं 
पंडता । पर आचाय॑ सम्राट जब भी बोलता प्रारम्भ करते हैं तो श्रोता-गण मन्त्र 


च् 


भुख्ध हो जाते हैं। श्रोताओं का मन-मस्तिष्क उनकी सुमधुर भाव धारा में प्रवाहित 
होने लगता है। आचारयप्रवर की वाणी में शान्त रस, करुण रस, हास्य रस, वीर 
रस की सहज अभिव्यवित होती है । उसके लिए आपकभ्री को प्रयास करने की आवश्य- 
करता नहीं होती । यही कारण है कि लोग आपभ्री को वाणी का जादूगर मानते हैं । 
आपश्री की वाणी में मक्खन की तरह मुद्ुता है, शहद की तरह मधघुरता है, और 
मेघ की तरह ग्म्भीरता है । भावों की गंगा को धारण करने में भापा का यह भगीरथ 
पूर्ण समर्थ है । आपम्री की वाणी में ओोज है, तेज है और सामथ्य है । 


आपभ्री के प्रवचनों में जहाँ एक और महान आवचाय॑ छुन्द-कुन्द, समन्तभद्र 
की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। आत्मा-परमात्मा की विशद चर्चा है तो 
दूसरी ओर आचार्य सिद्सेत दिवाकर और अकलंक की तरह दार्शनिक रहस्यों का 
तकंपूर्ण सही-सही समाधान हैँ। स्थादवाद, अनेकान्तवाद, नथ, निक्षेप, संप्तर्भंगी 
का गहन किन्तु सुवोध विश्लेषण है। एक ओर आचार्य हरिभद्र, हेमचद्ध की तरह 
सर्व विचार समन्वय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर आनन्दघन, 
व कबीर की तरह फर्कड़पन और सहज निशछलता दिखाई देती है । एक ओर 
आचाये मानतुंग की तरह भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है तो दूसरी ओर ज्ञान- 
वाद की यमुना वह रही है । एक ओर आचार क्रान्ति का सूर्य चमक रहा है तो दूसरी 
और स्नेह की चारुचर्द्रिका छिटक रही है । एक ओर आध्यात्मिक चिन्तन की 
प्रखरता है तो दसरी ओर सामाजिक समस्याओं का ज्वलंन्त समाधान है। संक्षेप में 
हम कह सकते हैँ कि आचार्यप्रवर के प्रवचनों में दा्शनिकता, आध्यात्मिकता और 
साहित्यिकता सब कुछ है। 

मेरे सामने आचायंश्रवर के प्रवचनों का यह बहुत ही सुन्दर संग्रह है । गौतम 
कुलक; पर उनके द्वारा दिये गये मननीय प्रवचन हैं । प्रवचन क्या हैँ ? चिस्तन और 
अनुभूति का सरस कोप है | विपय को स्पष्ट करने के लिए आगम, उपनिपद्‌, गीता, 
महाभारत, कुरान, पुराण, तथा आधुनिक कवियों के अनेक उद्धरण दिये गये हैं। वहां 
पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स ,जॉनसन, वेकन, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, 
चेनिंग, वॉवी, पिटरसन, सेनेका,विलियम राल्फ इनो, हॉम, सेण्ट्मेथ्यु, जार्ज इलि- 
यट, शेली, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शेक्सपियर, प्रभृति शताधिक व्यक्तियों के चिन्तन- 
सूत्र भी उद्धृत किये गये हैं । जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि आचार्य सम्राट 
का अध्ययन कितना गम्भीर व व्यापक है | पौराणिक, ऐतिहासिक रूपकों के अतिरिक्त 
अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीवन-चित्र भी इसमें दिये हैं। जो उनके गम्भीर व 
गहन विषय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं । यह सत्य है कि जिसकी जितनी 
गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति 
गहरी है तो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है । 


मैंने आचायंप्रवर के प्रवचनों को पढ़ा है । मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि 


श्र 
बढ अशनी ली 


प 


प्रवचनों का सम्पादन भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हुआ है । सम्पादन 
कला-ममंज्ञ कलम-कलाधर श्रीचन्द जी सुराना 'सरस” ने अपनी सम्पादन कला 
का उत्कृष्ट रूप उपस्थित किया है । गौतम कुलक, का स्वाध्याय. करने वाले जब इन 
प्रवचनों को पढेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-नये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होंगे । इन 
प्रवचनों में सिफे उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नहीं, बल्कि एक विचारक का विचार 
वेभव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनों का स्तर काफी ऊंचा व 
विचार प्रधान बन गया है । 


इन प्रवचनों को पढ़ते समय प्रबुद्ध पाठकों को ऐसा अनुभव भी होगा कि 
इन प्रवचनों में उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दाशनिक प्रन्धों 
की तरह गम्भीरता है । यदि एक शब्द में कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और 
गम्भीरता का मधुर समन्वय हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचाये - 
प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नहीं हो 
सकेगा ।' 

मुझे आशा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनों के ये 
भाग सवत्र समाहत होंगे। इन्हें अधिक से अधिक जिज्ञासु पढ़कर अपने जीवन को 
चमकायेंगे । 

जैन स्थानक --दैवेन्द्र मुनि शास्त्री 

रायचूर (कर्नाटक) 


आनन्द प्रवचन भाग ६ के प्रकाशन में 
उदार सहयोगदाता सज्जनों की शुभ नासावली 


हि ना का नी ० + ७ आए आए, मा पर का न मन मा भा पा पा मा मा भी 0 : ७ ७ 


|! पं० रत्न श्री राजेद्रमुनिजी स० फे परम सहयोगी वीर-पुत्र 


() श्री सोहनमभुनि जी भ० श्री फी सदृप्ररणा से कुछ भद्धालु 
भक्तों ने आतन्तन्‍द प्रवचन के प्रकाशनार्थ रु० २३००) दिये हैं । 

() अतः उन महानुभ्ावों की श्रद्धा मनुकरणीय है । 

() | 


हि न अब ना भा का पा ना नाक पा आम मा नाम. ना (७ ७ नील 
मरी शक मिमी भी मी, चल सजी नकल री की री मदन जम शमी न 0 नी सा अमन जाई 
] 


[_] 

२१००) श्री जसवन्तराज जी सुमेरचन्द जी लुणावत बेंगलोर 
११११) श्री हुकुमचन्द जी शंकरलाल जी गांधी शेवर्गाव 
११००) श्री ताराचन्द भींवराज जी भटंवरा पूना 
१००१) श्री श्रीमल जयकुमार सिंगवी--दालमंडई अहमदनगर 
१००१) श्री चम्पालाल, चेतनलाल, प्रकाश इंगरवाल वेंगलोर 
१००१) श्री पी० सी० मुणोत पत्ता 
१०००) धर्मशीला श्रीमती पतासाबाई बंसीलाल जी मुथा रायचूर 
१०००) धर्मशीला श्री रंभावाई जसराज जी बोरा रायचूर 
१०००) श्री ए० सोहनकुमार जी रायचूर 
५०१) धर्मशीला श्री गंगावाई शोभाचन्द जी वाफना घोड़नदी 
५०१) श्री रोशनराज जी भोजराज जी जैन देहली 

' ५००) में० चम्पालाल एण्ड कम्पनी बम्बई 
५००) श्री रामचन्द जी लखमीचन्द जी लुँकड पूना 
५००) श्री मानकचन्द जी गंभीरमलजी चोरडिया आला 


५००) श्री अमोलकचन्द जी वंसीलाल जी सूरजमल जी भठेवर.._ राह 


[न] 


'अलुक्रमणिका 
[आनन्द-प्रवचन : भाग €| 


२१. सत्यशरण सर्देव सुखदायी १-१८ 
शरण कब और किसकी ? १, सत्य की शरण ही क्‍यों ? ४, 
सत्य की शरण में जाने पर परिपूर्णकाम ७, संत्यशरण : कष्टहरण 
६, अपराधी के सत्य की शरण में जाने का चमत्कार ११, सत्य- 
शरण से निर्भगता का संचार १२, सत्य की शरण में जाने से 
आध्यात्मिक लाभ १३, ब्रंत भंग होने पर भी सत्यनिष्ठा का प्रभाव 
१३, सत्यशरण : विश्वसनीयता का कारण १४, राजनीति में भी 
सत्यशरण का प्रभाव १४, सत्य : साधनाजीवन का मूलाधार १६, 
सत्यशरण कीसे ग्रहण करें १७। 
२२. दु.ख का मूल : लोभ १९--३४ 
लोभ क्या है ? १६, लाभ और लोभ में सम्बन्ध १६, कपिल 
ब्राह्मण का हृष्टान्त २०, लोभ : दुःखों का मूल २१, लोभी की 
हृदयभूमि रेगिस्तान के समान २२, मम्मण श्रेष्ठी का दृष्टान्त २४, 
अतिलोभी आत्महत्या तक कर बैठता है २६, अतिलोभी लोभवश 
दूत्तरों के पापों को ढोता है २६, लोभवश पुत्रमरण आदि का भयंकर 
दुःख पाया २७, लोभ ही द्रोह का कारण बनता है २८, लोभ : धर्म 
विनाशक ३१, लोभ से स्वास्थ्य और आयु पर गहरा प्रभाव ३३, 
दुःखनिवारण के लिए लोभवृत्ति दूर करो ३४ । 
'२. सुख का मूल : सनन्‍्तोप ३५-४६ 
ह सुखी जीवन की परख कंसे ३५, सुख का रहस्य : धनादि 
पदार्थों में सुख नहीं ३६, मनुष्य के दुःख का कारण : तृष्णा ३६, 





१ आनन्द प्रवचन भाग ८ में गोतम कुलक के प्रचचन १ से २० तक छप गये हैं। 
समस्त ग्रन्थ की प्रवचन संख्या अनुक्रम से चले अतः यहाँ पर प्रवचन संख्या २१ 
से ४० तक भाग € में दी गई है । 


२४ 


२६८ 


अभाव को पूर्ति भी सुख का कारण नहीं ४०, असंतोषी स्वभाव : 
अभावों से पीड़ित ४१, असीम इच्छाएँ प्री नहीं होतीं ४१, 
असंतुष्ट : सदा दुःखी ४४, असन्तुष्ट व्यक्ति का मानस ४५, वर्तमान 
परिस्थितियों से असन्तुष्ट : भूत-भविष्य की चिन्ता ४७, सन्तुष्ट 
और असन्तुष्ट में अन्तर ४८, सनन्‍्तोषी जीवन : हर हाल में खुश 
४६, सन्‍्तोषी जीवन : विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से ५१, आध्यात्मिक 
जीवन का मुख्य द्वार : सन्‍्तोष ५४, सन्‍्तोष : समस्त सदगुणों का 
मूलाधार ५५ । 


» सौम्य ओर विनीत की बुद्धि स्थिर--१ 


अन्य प्राणियों और मानव की बुद्धि में अन्तर ५७, मानवीय 
बुद्धि का विकास ५९, वर्तमान मानव बुद्धि : तारक या मारक ? 
६०, तारकबुद्धि का पलायन : मारक बुद्धि का आगमन ६१, तीन 
प्रकार की बुद्धि ६९३, तामसी बुद्धि : सबसे निकृष्ट ६३, राजसी 
चुद्धि : चंचल एवं अहितकर ६४, सात्त्विक बुद्धि : स्थिर और 
प्रकाशक ६४ बुद्धि से यहाँ सात्त्विक और स्थिर बुद्धि ही ग्राह्म ६६, 
सात्त्विक बुद्धि की विशेषता ६६, बुद्धि : ज्ञान का सही उपयोग 
करना ६७, बेगम के भाई की बुद्धि-परीक्षा ६८। 


 सोम्य ओर विनीत की बुद्धि स्थिर--२ 


सूक्ष्म और स्थूल बुद्धि ७२, स्थिरबुद्धि का महत्त्व क्यों ? ७३, 
बुद्धि किसकी स्थिर, किसकी नहीं ? ७५, धन और पद होने से स्थिर 
बुद्धि नहीं आती ७६, बुद्धि ही बड़ी है, धन-सम्पत्ति नहीं ७६, संगति 
से भी बुद्धि सात्त्विक व स्थिर नहीं ७७, मनुष्य पर संकट आ पड़ने 


# ७-७१ 


७२-८७ 


से भी बुद्धि परिपक्व नहीं ७८५, केवल नम्नरता से भी बुद्धि स्थिर नहीं 


७८, क्रोधादि आवेश और अभिमान के समय बुद्धि स्थिर नहीं ७६, 
मालवीय जी की स्थिरबुद्धि से समस्या हल हुई 5०, विनीत को 
स्थिरबुद्धि प्राप्त होती है, अविनीत को नहीं 5२, स्थितप्रज्ञ- 
लक्षण : गीता में ८५, स्थिरबुद्धि प्राप्त होने की प्रार्थना. 5७ । 
ऋद्ध कुशील पाता है अकीति 

अकीति- क्‍या, कीति क्‍या ? 55, कीरति के लक्षण 5८५६, सत्कार्यों 
से कीति स्वतः प्राप्त होती है ६२, कीति के भूखे लोग क्या करते हैं 
९४, कीर्ति चाहते हैं तो कीति-पात्र बनें €७, महापुरुषों के नाम पर 
कीति पाने की कला ६६, कीर्ति की आकांक्षा: साधना में वाधक ६€, 
कीति को आँच न लगे, ऐसे कार्य करें १००, जीवन-वाटिका की 


झ८४-९१०६ 


२७. 


२८, 


सुरक्षा करने पर ही कीति-फल प्राप्त होंगे १०२, कोर्ति यों सुरक्षित 
रहती है १०२, कीर्ति की सुरक्षा के लिए १०४, क्रोध कीति को 
चौपट कर देता है--क्रोधी साधु का दृष्टान्त १०५, क्रुशीलसेवन से 
कीरतिनाश--मु जराज का दुृष्टान्त १०६, सुशीलता एवं सदाचार के 
अभाव में नैतिक-आध्यात्मिक उन्नति नहीं १०८, चरित्र-निष्ठता से 
ही कीति-प्राप्ति १०६। 


संभिन्नचित्त होता भ्रो से बंचित-- १ ११०-१३४ 


श्री' का महत्व ११०, श्रीहीनता बनाम दरिद्रता १११, 
राजा-भोज द्वारा दरिद्रता को दण्ड--दृष्टान्त ११२, भौंतिक दरिद्रता 
कितनी खतरनाक ११५, श्रीसम्पन्नता किसको, किसको नहीं / ११७, 


भौतिक दरिद्रता से आध्यात्मिक दरिद्रता भयंकर ११८, व्यावहारिक : 


और आध्यात्मिक दोनों जगत में श्री की आवश्यकता ११६, 'श्री' के 
लिए सारे संसार का प्रयत्त १२१, श्री : विभिन्न अर्थो में १२२, 
श्री कहाँ रहती है, कहाँ नहीं ? १२४, संभिन्नचित्त में सभी अयोग्य- 
ताओं का समावेश १२६, संभिन्नचित्त विभिन्न अर्थों में १२६, 
संभिन्नचित्त का प्रथम अर्थ : भग्नचित्त १२७, संभिन्नचित्त का 
दूसरा अर्थ : टूटा हुआ चित्त १३०, संभिन्नचित : तुनुकमिजाज १३१ 
टूटा हुआ चित्त कुण्ठाग्रस्त भी १३३, श्री का मूल : अनुद्धिग्नता 
२१२४ । 

संभिन्नचित्त होता श्री से वंच्चित--२ 


संभिन्नचित्त का तीसरा अर्थ : रूठा हुआ, विरुद्धचित्त १३५, 
दूषितचित्त व्यक्ति के लिए दुःखों की परम्परा १३७, रूठे को मनाना, 
टूटे को बनाना--बुद्धिमानी १३८, संभिन्नचित्त का चौथा अर्थ : व्यग्र 


"या असंल्ग्न चित्त १४०, चित्त की एकाग्रता--सफलता की कु जी-- 


विभिन्न दृष्ठान्त १४२, संभिन्नचित्त का पाँचवा अर्थ: अव्यवस्थितचित्त 
१४६, अव्यवस्थितचित्त के हृष्टान्त १४८, संभिन्नचित्त का छठा 
अर्थ : अस्थिरचित्त १५१, वाल्टर स्कॉट का हृष्टान्त १५३, संभिन्न- 
चित्त का सातवाँ अर्थ : असंतुलितचित्त १५५, एम. आर, जयकर का 
हृष्टान्त १५६ । 


सत्य में स्थित कौन ? क्या पहचान ? १५६, सत्य का अन्वेषक 
अधानुकरण नहीं करता १६३, सत्यनिष्ठ व्यक्ति निर्भव १६५, आत्म- 
प्रशंसा के लोभी साधु का दृष्टान्त १६९, सत्य की त्रिपुटी १७०, 


. >० अति फ्रिशाकया «आन शत क्रय “3 छा... 


१३५-९१४५८ 


* संत्यनिष्ठ पाता है श्री को--१ १५६९-१७४५ 


हम 


३०. 


३१. 


सत्यनिष्ठ सत्य का आचरण क्यों करता है ? १७१, सत्य व्यावहारिक 
ढांचे का आधार १७३, सत्यनिष्ठा से लाभ १७४। 
सत्यनिष्ठ पाता है श्री को--२ 

सत्य : समस्त “श्री का मूल स्रोत १७६, सत्यनिष्ठ को 
भोतिक श्री की उपलब्धि क्‍यों और कैसे ? १७६, सत्यपालक की 
दृढ़ता से देवता भी प्रभावित--दृष्टान्त १८१, सत्यनिष्ठ को श्री 
प्राप्ति के चार मुख्य ख्नोत १८३, (१) सत्य वाणी : कामधेनु--भीमा- 
शाह का दुृष्टान्त १८५, (२) सत्य व्यवहार से सहयोग और विश्वास 
“ताराचन्द सर्राफ का दृष्टान्त १८६, सत्य एक वशीकरण मंत्र-- 
अगरचन्द सेठिया का दुष्टान्त १८५७, (३) सत्य विचार---युधिष्ठिर 
का दुर्योधन को सत्परामर्श १८८, (४) सत्य आचार--खानु मूसा 
का दृष्टान्त १८५९६, आध्यात्मिक श्री क्या और कैसे १६३, सत्य 
उत्कृष्ट आत्म-बल १६९५। 


कृतध्न नर को मित्र छोड़ते १६९८-२१ ६ 


कृतघ्न कौन और कंसे ? १०८, कृतध्नता सबसे बड़ा दुगुण 
२००, कुत्ते, सिह, सप॑ आदि से भी नीच : कृतध्न २०२, चोर-लुठेरे 
शत्रु भी कृतघ्न नहीं २०४, मिट्टी, वनस्पति आदि भी क्ृतघ्न नहीं 
२०६, कृतध्त बनते से क्या हानि, कृतज्ञ बनने से क्या लाभ ? २०७, 
कृतज्ञ सेठ का दृष्टान्त २१०, मजदूरों की कृतज्ञता--दृष्टान्त २१२, 
कहाँ क्ृतज्ञता दिखाई जाए, कहाँ कृतघ्नता से बचा जाए ? २१२, 
धमाचरण करने वाले साधक के ५ आलम्बन स्थान २१३, मानव 
पर तीन के ऋण दुष्प्रतीका्य २१४, अनाथ बालक की अपने पालक 
माता-पिता के प्रति कृतज्नता--दृष्ठान्‍्त २१५, कृतघ्न को यश नहीं 
२१७, मित्र कौन ? वे कृतघ्न को क्‍यों छोड़ देते हैं? २१८ । 


. यत्नवान मुनि को तजते पाप--१ २२०-२४० 


यत्नवान के विभिन्‍न अर्थ २२०, गतिशील होना जीवनयात्री के 
लिए आवश्यक २२१, साधक का लक्ष्य एकांत निवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं 
२२२, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति चारित्र का लक्षण 
२२३, प्रवृत्ति का सही अर्थ समझो २२४, स्वयं यतनायुक्‍त प्रवृत्ति, ही 
बेड़ा पार करती है २२६, प्रत्येक प्रवृत्ति केसे करें ? २२७, यतना का 
प्रथम अर्थ : यतना, जयणा २२७, यतना : प्रत्येक प्रवृत्ति में मन की 
तन्‍्मयता २२८, यतना : किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाते हुए क्रिया 
२३१, भयतना से हानि, यतना से लाभ २३१, यतना की चतुविध 
विधि २३२, ग्रृहस्थवर्ग के लिए भी यंतना का विधान २३४, श्रत्येक 


१३३ 


क्रियां के साथ मन॒ रहे यही यतना २३५, भावात्मक प्रमार्जन क्रिया 
ही यतनायुक्त २३४६, क्रिया एक : दृष्टिविच्दु तीन २३६, यतना: 
विसर्जित एवं समर्पित क्रिया २३६ । ४ 
३३. यत्तवाव सुत्ति को तजते पाप--२ २४१-२५६ 
यतना का दूसरा अर्थ : विवेक २४१, साधु जीवन की तीन 
अनिवाय॑ं प्रवृत्तियाँ--आहार, विहार, नीहार २४१, आहार करने 
के छह कारण २४१, आहार न करने के छह कारण २४४, विहार में 
सभी दैनिक क्रियाएँ गर्भित २४५, वाणी-विवेक २४६, घूर्त साधुओं 
का दृष्टान्‍्त २४६, सिंह की झपट-यतना का दृष्टान्त २५१, कायिक 
क्रिया में निवृत्ति का मूल्य २५२, वाचिक क्रिया में निवृत्ति का मूल्य 
२५३, मौन के लाभ २५५, मानसिक क्रिया से निवृत्ति का सृल्य 
२५७, चिन्तन क्रिया से निवृत्ति का सरल उपाय २५७, प्रवृत्ति चाहे... 
थोड़ी हो पर हो उत्कृष्ट रूप से २५८ १ है 
३४. यहतवान सुनि को तजते पाप--३ ... २६०-२१८२ 
साधु के निष्पाप जीवन का मूल : यतना २६०, अयतना 
(बैहोशी-मूर्छा) में ही पाप संभव, यतना में नहीं २६२, अयतनावस्था 
में प्रविष्ट पाप प्रवृत्तियाँ क्या करती हैं ? २६३, यतना का तीसरा 
अर्थ : सावधानी, अप्रमत्तता २६३, नचिकेता की आत्मज्ञान को 
साधना २६६, यत्तना कहाँ-कहाँ और किस प्रकार रखनी है ? २६८, 
आवश्यकताओं का ओचित्य : यतना का मूल स्वर २७०, पाँच 
मोलिक आवश्यकताएँ २७०, पाँचों इन्द्रियों की मौलिक आवश्यकताएँ- 
अनावश्यकताएँ २७३, मन की कृत्रिम आवश्यकताएँ और यतना 
२७३, यतत्ता : मन की आवश्यकताओं पर चौकीदारी २७४, यतना: 
आत्मसाक्षात्कार का सार्य २७६, यतना का चौथा अर्थ: जतन 
(रक्षण) करना २७७, नियमों का भी जतन : यतना के द्वारा' २७९, ' 
यतना का पाँचवाँ अर्थ : प्रयत्व या पुरुषाथ २८५०, यतना का छठा 
अथ: जय पाना २८१॥ 
३५. हंस छोड़ चले शुष्क सरोवर | २८२३-३० ४५ 
स्वार्थी मनोवृत्ति का रूपक २५३, बहन के स्वार्थ का दृष्टान्त 
२८६, स्वार्थी लोगों के कारण संसार नरक बन जाता है २८७, घर- 
धर में स्वार्थ का साम्राज्य २९०,- लोकव्यवहार में स्वार्थदृष्टि- 
परायण जन २६१, स्वार्थतंत्र का बोलबाला २६१, स्वार्थ की मर्यादा- 
अमर्यादा २६२, उदार भावना से क्ृषि-व्यवसाय' आदि भी परमार्थ 
बन जाते हैं २९४, चार प्रकार के व्यक्ति २९६, अतिस्वार्थी व्यक्ति 


१४ 


३६. 


३७. 


३८. 


हृदयहीन हो जाता है २६९८, मूढ़ स्वार्थी अपनी ही अधिक हानि ' 
करते हैं ३०२, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ से.अधिक लाभ ३०३, 
परमार्थ-सुख श्रेष्ठ या स्वार्थयसुख ३०३, स्वार्थपरता का दंड ३०४ 
दोनों में से एक जीवन चुन लीजिए ३०५ । 

बुद्धि तजती कुपित मनुज को 


स्थिरबुद्धि के अभाव में- ३०६, किसकी बुद्धि स्थिर नहीं 
रहती ? ३००८, कुपित का लक्षण क्या और कैसे ? ३०६, कुपित का 
अर्थ सभी मनोविकारों से उत्तेजित हो जाना ३१०, क्रोध से कुपित: 
अत्यधिक प्रकट ३१०, क्रोध का प्रकोप : अतीव भयंकर व हानिकर 
३१२, क्रोधावेश का दुःखद परिणाम ३१४, वर्षों तक चलने वाला 
क्रोध--रूपाली बा का दुष्टान्त ३१६, यतिजी भी सच्चे यति न थे 
३१८, विद्या का दुरुपयोग : घोर अकाल ३१६, पाप का फल ३२०, 
क्रोधाविष्ट होना कार्यसिद्धि में पहला विध्न ३२१, द्वष और वैर से 
कृपित होने पर ३२३, जो कुपित नहीं होता वही बुद्धिमान पुरुष 
है ३२४, काम-कुपित होने पर ३२५, मोह से कुपित होने पर ३२७ । 


अरुचि वाले को परमार्थ-फकथन : घिलाप ३३०-३५२ 


वक्‍ताओं की बाढ़ ३३०, उपदेशकों का अविवेक ३३२, उप- 
देशक या ववक्‍ता कैसे हों ? ३३५, श्रोताओं को समझाकर कहने का 
प्रभाव ३३८, उपदेश के योग्य पात्र कौन, अपात्र कौन? ३३९, अरुचि 
क्या, रुचि क्‍या ? ३४०, रुचि का मोड़ अच्छाई-बुराई दोनों ओर 
३४१, सम्यक रुचि का नाप-तौल ३४३, सम्यक्रुचिसम्पन्त जनक 
विदेही--दृष्टान्त ३४५, रुचि के तीन प्रकार ३४६, सम्यक्रुचि के 
दस भेद ३४७, लाल-बुझक्कड़ श्रोताओं का रोचक दुष्टान्त ३४८ 
अरुचिवान को कुछ भी हित की बात कहना विलाप है ३४९, चित्त- 
सभूत का दृष्टान्त: ३५० । 


परमार्थ से अनभिन्न द्वारा कथन : बविलाप ३५३-३७० 


अज्ञानी अज्ञानी का मार्गदर्शक : अनिष्टकर ३५३, साधु-साध्वियों 

द्वारा बताये गये अधूरे अर्थ के दुष्परिणाम ३५५, अन्धे मार्यदर्शक : 
अन्धे अनुगामी ३५६, ऐसे लालबुझक्कड़ों से सावधान ३५९६, अपना 
अज्ञान स्पष्ट स्वीकारो ३६०, अज्ञानी में प्राय: पूर्वाग्रह और अहंकार 
३६०, यथार्थ ज्ञान बिना कथन करना हास्यास्पद ३६१, परमार्थ के 
अज्ञानी : ऊँटवेद्य की तरह २३६२, तत्त्वज्ञानी पढ़ने-सुनने मात्र से 
नहीं, प्रत्यक्ष तीव्र अनुभव से ३६३, वेदान्त एवं एकान्त निश्चय- 
नय अनिष्टकर--दृष्टान्त ३६४, स्वयं में प्रकाश नहीं वे दूसरे प्रकोश 
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को नहीं जानते ३६६; जब तक अनुभूतियुकत प्रकाश न हो, प्रकाश 

के दावेदार म बनो ३६८, पहले स्वयं शास्त्रों के . रहस्य को समझो 

३६६ ' क्‍ 

, विक्षिप्तचित्त को कहना : बिलाप ३७१-३५६९ 


विक्षिप्तचित्त क्या और क्‍यों ? ३७१, विद्यालय में प्रवेश से 
पहले लामा की कठोर परीक्षा--दृष्ठान्त ३७३, चित्त की एकाग्रता 
से अद्भुत चमत्कार ३७५, एकाग्रचित्त से होने वाला संकल्प : सर्वो- 
परि शक्ति ३७६, दातम की अद्भुत स्मरणशक्ति चित्तको एका- 
ग्रता से--दृष्ठान्त ३७६, चित्तविक्षिप्त क्यों और उसमें बोध क्‍यों 
तहीं टिकता ? ३८०; विक्षिप्तचित्त बदलता रहता है ३८२, चित्त 
को विक्षिप्त होने से बचाने के उपाय ३८३, पहला उपाय--चित्त 
की शक्तियों को नष्ट न होने दें ३८३, दूसरा उपाय--शक्ति का 
उत्पादन शिथिल न' होने दें ३८४, तीसरा उपाय--चित्त में निहित 
और संचित शक्तियों को छिपाकर म रखे ३८५, चौथा उपाय-- 
चित्त को अशुद्ध, और अस्वस्थ न होने देना ३८५, चित्त की उच्छ ख- 
लता को न रोकने से भी चित्त विक्षिप्त हो जाता है ३५६, चित्त- 
विक्षिप्त : उपदेश के लिए कुपात्र २८७, व्यंवहार में भी विद्षिप्त- 
चित्त को कोई वात नहीं कहता ३े८८। 


 कुशिष्यों को बहुत कहना भी घिलाप ३६०-४१३ 


शिष्य लोलूपता : कुशिष्यों का प्रवेश-द्वार २६०, दूरदर्शी गुरु 
द्वारा उम्मीवार की परख'' ३६२, ग्रुस्सेवाज पति को झुकना पड़ा-- 
दृष्टानत्त ३२६२, अधिक सनन्‍्तान और अधिक, शिष्य : अधिक दुःख 
२३६५, कुशिष्य : गुरु को वदत्ताम ओर हैरान करने वाले ३६७, गुरु 
लोभी और शिष्य लालची ३६८, गुरु तो वन सकता हूँ, शिष्य नहीं 
२६८, गुरु के कर्तव्य अदा न करने वाले शिष्यलिप्सु ३६९९, आचाये 
वृद्धधादी और सिद्धसेन का दुष्टांन्त ४००, सुशिष्य कौन, कुशिष्य 
कौन ? ४०२, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूठ विश्वास तथा 
सेवा, विनय आदि सुशिष्य के गुण ४०३, सुशिष्य-कुशिष्य को पहचा- 
नने की प्रथम सरल विधि ४०४, दूसरी विधि---कठोर परीक्षा द्वारा 
४०५, तीसरी विधि--सत्कार्यों या क॒तंव्यों से परखने की ४०८ 
ग्रुणवान शिष्य की चार विनय प्रतिपत्तियाँ ४०८५, विनयवान शिष्य 
पंचक ने अपने ग्रुरु राजषि शैलक की आत्मजाग्ृति की ४०६ 
कुशिष्यों को ज्ञान देना-सप॑ को दूध .पिलाना हैं. ४१०, कुंशिष्य उप- 
देश के पात्र क्‍यों नहीं? ४१२४ . - ' (| 


मूलसत्नोत 


कि सरणं तु॒ सच्चं, 
लोहो दुृहो कि, सुहमाहतुद्दि ॥४॥ 
शरण श्रष्ठ क्या ? सत्य लोक में 
दुख क्‍या ? लोभ, तोष में सुख है ॥।४॥ 
बुद्धी अचंड भयए. विणीयं, 
कुछ कुसील॑ भयए अकित्ती । 
संभिन्‍्तचित्त, भयए . अलच्छी, 
सच्चे ठियंतं भयए. सिरीयं ॥शा। 
बुद्धि शान्‍्त होती विनीत की 
ऋद्ध-कुशील अपयश का भागी। 
भग्न-चित्त से श्री डरती है 
सच्चे से लक्ष्मी अनुरागी ॥शा 
चयंति मित्ताणि नरं कयम्घं, 
चयंति पावाइ मुणि जयंत॑। 
चयंति सुबकाणि सराणि हंसा, 
चएइ बुद्धी कुषियं सणुस्स ॥६॥। 
नर कृतध्त को मित्र त्यागते 
यत्नवान मुनि को त्यों पाप। 
हंस तज देते शुष्क सरोवर 
बुद्धि कद को तजती आप ॥६॥। 


अरोइ अत्यं कहिए बिलावो, 
असंपहारे कहिए. बिलावो । 
विक्खित्तचित्तो कहिए बविलावो, 

. बहु कुसीसो कहिए विलाबवो शरण! 
रुचि-रहित को कथन व्यर्थ है, 
 संशयालु का. वचन-विलाप । 
व्यर्थ .कथा , विक्षिप्तचित्त , को 


है कुशिष्य को शिक्षा शांप॥छ॥। . 
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२१ 
सत्यशरण सदेव सुखदायी 


धमंप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं जीवन के एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य तत्त्व पर आपसे बातें करूगा। 
वह तत्त्व है--सत्य ! उत्कृष्ट जीवन का वह आवश्यक तत्त्व है । साधनामय जीवन 
का वह श्रथम स्तम्भ है, जिसका सहारा लिए बिना साधक आगे चल नहीं सकता। 
जिसका सहारा लेकर ही जीवन में प्रगति, उत्क्रान्ति या पर्वर्तेत किया जा सकता 
है )ग्ौतमकुलक का यह बीसवाँ जीवनसूत्र है। वह इस प्रकार है-- 

क्क सरणं॑ ? तु सच्चे 

शरण क्या है ? सत्य ही तो है। अर्थात्‌--जगत्‌ में एक मात्र सत्य ही शरण 

है । साधकजीवन में सत्य की शरण लेना ही श्रेयस्कर है । 


शरण कब ओर किसकी ? 
(जब भनुष्य किसी 6 पी, विरोधी या शत्रु द्वारा सताया जा रहा हो, भयभीत 
हो, या कोई विपत्ति उस पर आ गई हो अथवा कोई घंर्मसेंकट आ पड़ा हो, उस 
समय घवराया हुआ मनुष्य किसी ऐसे समर्थ की शरण ढूंढता है, जहाँ उसकी सुरक्षा 
हो सके, जहाँ उसका सम्मान सुरक्षित रहे । अथवा किसी संताप या दुःख से मनुष्य 
पीड़ित हो, उस पर मारणान्तक आ पड़ा हो, या असह्य यातना उसे दी जा रही हो 
तब मनृष्य किसी अभीष्ट या वलिष्ठ की शरण लेता है, ताकि वह उस कष्ट, पीड़ा, 
संताप, यातना या दुःख से बच सके या उन्हें समभावपूर्वक सहन कर सके । 
जिसको शरण लेने से सुरक्षा न हो, अथवा सम्मान सही-सलामत न रहे, 
कष्ट, पीड़ा या दुःख से जो न बचा सके, न बचाने का उपाय बता सके, अथवा कष्ट, 
पाड़ा या दुःख के समय जो न तो सहनशक्ति दे सके, न धैये दे सके और न ही जीवन 
की अटपटी घार्टियों में से पार उतरने के लिए यथा्े मार्गदर्शन दे सके, उसकी शरण 
लेना व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति या पदार्थ की शरण में आकर व्यक्ति अपनी रही-सही 
शक्ति भी खो देता है और विपदाओं के भेंवरजाल में फेस जाता है। जो व्यक्ति 
विश्वासघाती है, वचन देकर बीच में ही धोखा दे देता है, जो मायाचारी है, झठ- 
फरेब करता है, वह चाहे कितना ही सम्पन्न हो, भौतिक: शक्तिमान हो, उसकी शरण 
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प्रत्तु भयंकर दुःख से उबारने वाला या मृत्यु के मुख से बचाने वाला कोई 
नहीं है । 

सेठ ते कहा--'मैं तो बिना प्रमाण के इस बात को मानने को तैयार नहीं । 
मैं इस बात को तभी मान सकता हैँ, जब मैं प्रत्यक्ष देख लूं ।' 


महात्मा बौले--““इस रविवार को तुम एक काम करना । चादर ओढ़कर सो 
जाना । कोई भूत लगा हो, इस तरह का वहाना बनाना । फिर मैं आकर सब संभाल 
ल॑ंगा ।” बस, रविवार को सेठ चादर ओढ़कर सो गया, बीमारी के मारे बड़बड़ाने 
और छठपटाने लगा । डॉक्टर-बैद्यों का ताँता लग गया, परन्तु वीमारी काबू में नहीं 
आई । इतने में वह महात्माजी आए । पूछा--'क्या हुआ , इसको !” सबने कहा-- 
“महात्माजी इसे बहुत भयंकर बीमारी लग गई है । कृषा करके आप इसे ठीक कर 
दीजिए । 

महात्माजी ने जल मँगवाकर, उसमें कुछ दवा डालकर जप्‌ किया और उसे 
एक शीशी में भर लिया । फिर महात्मा ने सबसे पहले सेठ की माँ से कहा--'अगर 
आपको अपना बेटा जीवित रखना हैं तो इस शीशी को पी लीजिए । अब आपको तो 
भगवान के घर जाना ही है। लड़का जिन्दा रहेगा तो कुछ न कुछ सुख देखेगा ।” 

; सेठ की माँ बोली-- “अभी तक वह छोटी है, एक ही वर्ष तो हुआ है विवाह 
हुए । न, न, मुझसे नहीं पीया जायगा यह ।” इसके बाद संत ने सेठ की पत्नी, बहन, 
भाई, पिता आदि सभी से उस शीशी को पीने का कहा, मगर कुछ न कुछ बहाना 
करके सभी टालमट्ल करने लगे । संत ने फिर विशेष जोर देकर कहा--“तुम तो 
इसके निकट सम्बन्धी लगते हो, अतः इसे पीकर इसका दुःख मिठाओ न ?” 


सबने कहा---यह तो नहीं पीया जाता और आप जो कहें सो करने को 
तेयार हैं । आप संत हैं, परोपकारी और कृपालु हैं, आप पी जाएँ तो हम आपका 
उपकार मानेंगे ।” 

संत ने कहा-- “मैं तुम्हारा ही सम्बन्धी नहीं, विश्वकुट्म्बी हैँ, मुझे तो पीना 
ही पड़ेगा ।” यों कहकर संत उस शीशी को पी गए । सेठ को प्रतीति हो गई कि 
अपने कुटुम्ब-कवीले को मैं व्यर्थ ही शरण रूप मानता था, परन्तु कोई भी मुझे दुःख 
में शरणदाता, त्राता नहीं 


इसी आह भोले-भांले लोग धन को शरण रूप मानते हैं, परन्तु धन तो 
चंचल है, नांशवान्‌ है; यह मनुष्य का शरणदाता कैसे हो सकता है? इसी प्रकार 
संसार का कोई भी पदार्थ शरणदायक नहीं है 

 जैनधर्म में चार शरण बताये हैं, वे भी सत्य के अन्‍्तर्गत आ जाते हैँ । 


अरिहन्तों की शरण इसलिए ली जाती है, कि वे परमसत्य (केवलज्ञान) को उपलब्ध 
किये हुए देहधारी वीतरागी पुरुष हैं। सिद्धों की शरण इसलिए स्वीकार करते हैं;कि 
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वे परमसत्य की पूर्णता को ज्ञान-दर्शन-चारित्र, वीये और सुख के रूप में पाकर कृत- 
कृत्य एवं देहमुक्त हो चुके हैं । तीसरी साधु की शरण इसलिए ग्रहण की जाती है कि 
वे परम सत्यार्थी और सत्य के परमशोधक हैं, उत्कृष्ट साधक भी हैं। और चौथी 
शरण ली जाती है धर्म की, वह परमसत्यधर्मं की ली जाती है, यानी जो धर्म सत्य 
से ओतप्रोत है, उसी की शरण ली जाती है । इस प्रकार इन चारों शरणों का सत्य 
शरण में अन्तर्भाव हो जाता है | इसीलिए मह॒षि गौतम ने कहा--सरणं तु सच्चे 
शरण तो सत्य ही है ।' 


सत्य की शरण ही क्यों ? 


प्रश्न होता है, सत्य की ही शरण क्यों ली जाए ? सत्य में ऐसी क्‍या 
विशेषता है ? 


सर्वप्रथम तो आपको यह समझ लेना है कि (स॒त्य सांसारिक पदार्थों की तरह 
नाशवान्‌ या क्षणिक--अनित्य नहीं है, वह शाश्वत है, नित्य है । हजारों वर्ष पहले 
जो सत्य था, वही आज भी है। दूसरे उसकी वलिष्ठता के कारण उसको शरण- 
दायकता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । प्रश्तव्याकरणसुत्र में सत्य की महा- 
शक्ति का परिचय दिया गया है मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा--“'महासमुद्र में 
दिग्श्रान्त बने हुए जहाज सत्य के प्रभाव से स्थिर रहते हैं, डूबते नहीं । जल का उप- 
द्रव होने पर सत्य के प्रभाव से मनुष्य न बहते हैं, न मरते हैं, किन्तु पानी की थाह 
पा लेते हैं। यह सत्य का ही प्रभाव है कि मनृष्य अग्नि में जलते नहीं। सत्य को 
अपनाने वाले व्यक्ति- पहाड़ से गिराये जाने पर भी मरते नहीं । युद्ध में तलवार हाथों 
' में लिए हुए विरोधियों से घिरकर भी सत्यनिष्ठ महापुरुष अक्षत निकल आते हैं। 
सत्य के प्रभाव से सत्यधारी घोर वध, बन्ध, अभियोग और शत्रुता से भी मुक्ति पा 
लेते हैं और शत्रुओं से बचकर निकल आते हैं। सत्य से आक्ृष्ट होकर देवता भी 
सत्यवादी की सेवा में रहते हैं ।'' 
भारतीय संस्कृति में एक सूक्ति प्रचलित हैं--“सत्य में हजार हृएथियों के 
बराबर बले होता है ।” शारीरिक दृष्टि से यह वात भले ही तथ्यपूर्ण न लगती हो, 
मगर आत्मिक दृष्टि से तो पूर्णतः यथार्थ है। जो व्यक्ति सत्य की शरण में चला 
जाता है, उस सत्यनिष्ठ में इतनी आत्मशक्ति आ जाती है कि वह अकेला हजार 
मिथ्याचारियों से भिड़ सकता है, और अन्ततः विजयी बनता है) इसलिए ऐसे बलिष्ठ 
और आपत्काल में रक्षक सत्य की शरणागति में किसको सनन्‍्देंह हो सकता है ? सत्य 
की शरण स्वीकार करने पर व्यक्ति चाहे कितनी ही आपदाओं से घिरा हो, उसे 
सान्त्वनुग मिलती है, उसका विश्वास हृढ़ होता है, और उसकी रक्षा भी होती है। 


घृ में में 
"सत्य ही अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के जीवन में बल और प्रकाश भरता 
है। सत्य का अवलम्बन लेने पर समाज की शक्ति और क्षमता में चार चाँद लग जाते 


हैं ।!असत्य का आश्रय लेने पर व्यक्ति एवं समाज, चाहे वह कितना ही सम्पन्न, 
ही 


ज्ट् 


नै. - >%व 
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समृद्ध, बलिष्ठ या सत्ताधीश हो, उसका अधःपत्तन हो जाता है, वह भयंकर दुःखों को 
पाता हुआ दुर्गंतियों में भटकता है । एक प्राचीन कथा इस सम्बन्ध सें सुन्दर प्रकाश 
डालती है-- 


+ [ तुरमिणी नगरी के विवासी कालक ब्राह्मण ने पूर्वजन्म के संस्कारवश स्वयं 
प्रतिबोध पाकर स्वयं भागवती दीक्षा ले ली। अपनी योग्यता के बल पर उन्हें आचार्य 
पद प्राप्त हुआ । 

उसी नगरी में उनकी गृहस्थपक्षीय भद्रा नाम की बहन थी, उसके एक पुत्र 
था, जिसका नाम दत्त था। वह बड़ा होने पर निरंकुश और उहृण्ड हो गया | उसमें 
अनेक व्यसन भी लग गये । किन्तु किसी कारणवश राजा का मु हलगा होने से राजा 
ते उसे मंत्री पद दे दिया | मंत्री बनने पर उसने तिकड़मबाजी करके राजा को किसी 
बहाने से राज्य से बाहर निकाल दिया और अपने आपको राजा घोषित कर दिया । 
राजा भी अपनी किसी दुर्बलता के कारण उससे डरकर भाग गया और छिपकर रहने 
लगा । लोभी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए महाक्रूर मिथ्यात्वग्रस्त दत्तराजा 
उनसे अनेक यज्ञ कराने लगा, जिनमें अनेक पशुओं का वध किया जाता था । 


एक बार कालकाचार्य विचरण करते हुए तुरमिणी नगरी पधारे। दत्तराजा 
अपनी माता भद्वा के अनुरोध से आचार्य के दर्शनार्थ गया। आचार्यश्री ने धर्मोपदेश 
दिया, जिसमें उन्होंने धर्माचरण करने पर जोर दिया। उसे सुनकर दत्तराजा ने 
यज्ञ का फल पूछा । आचार्यश्री ने कहा--जिस यज्ञ के साथ हिंसा जुड़ी हुई है, वह 
सुगतिदायक नहीं हो सकता कहा भी है-- 
दसो देवगुरूपास्तिर्दानमध्ययर्न तप: । 
सर्वेभप्येतदफल हिसा चेनत परित्यजेत्‌ ॥ 


“इन्द्रिय-दमन, देव और ग्रुरु की उपासना, दान, अध्ययन और तप ये सब 
तब तक निष्फल हैं, जब तक हिंसा का परित्याग न किया जाए ।” इस प्रकार सत्य 
उत्तर देने पर भी पुनः दत्त ने वही प्रश्त दोहराया | आचार्यश्री ने कहा--जहाँ हिसा 
होगी, वहाँ इहलोक में भी उसका फल चुरा है, परलोक में भी। योगशास्त्र में 
कहा है-- । ह 

पंग्ुकुष्टिकुणित्वादि, दृष्ट्वा हिसाफल सूधी:। 
निरागस्त्रसजन्तुनां, हिसा संकल्पतस्त्यजेत ॥। 


बुद्धिमान पुरुष लूला, लेंगड़ा, कुष्ठरोगी, अंधा आदि को हिंसा का फल जान 
कर निरपराध त्रसजीयों की संकल्पपृवंक हिंसा का त्याग करे । इस पर क्षुव्ध होकर 
दत्तराजा पुनः बोला--'ऐसा अंट्संट उत्तर क्यों दे रहे हो, जो बात हो, वह सच-सच 
कहो ।” कालकाचार्य ने सोचा--“राजा मिथ्यात्वग्रस्त होने से यज्ञधर्म में आसकत 


है । इसे सच्ची बात सुहाती नहीं परन्तु मेरा धर्म है, सत्य कहने का । मैंने सत्य की 
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शरण ली है, वही विपत्तियों का रक्षक है। अतः कुछ भी हो जाय अनेक दु:खों का 
कारण, यशोनाशक असत्य तो मैं जरा भी नहीं कहुँगा ।' 


यह सोचकर आचायंश्री ने दत्तराजा से कहा--राजन्‌ ! यदि सत्य ही सुनना 
चाहते हो तो हिंसाजनक यज्ञ का फल नरक ही है । कहा भी है-- । 


यूपं कृत्वा पशून्‌ ह॒त्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम । 
यद॑ोव॑ गम्पते स्वर्ग, नरके केन गम्यते ? 


“यज्ञस्तम्भ गाड़कर, पशुओं को मारकर और रक्‍त का कीचड़ करके अगर 
कोई स्वर्ग में जा सकता है तो फिर नरक में कौन जाएगा ?” 


इस पर दत्तराजा ने तमककर कहा--' आपके इन गपोड़ों को मैं नहीं 
मानता । भुझे तो यह बताइए कि यज्ञ का फल नरक है, यह प्रत्यक्ष कैसे जाना जा 
सकता है ? क्या आपने किसी को नरक में जाते हुए देखा है ?” 

आचार्यश्री ने निर्भीकता से सच-सच कह दिया--“आज से सातवें दिन घोड़े 
के खुर उछलकर विष्ठा तेरे मुख में पड़ेगी, फिर तू लोहे की कुम्भी में डाला जाएगा। 
अगर भेरी यह बात सच निकले तो उस पर से तू अनुमान लगा लेना कि तुझे अवश्य 
ही नरक में जाना पड़ेगा ।” 


दत्तराजा सत्ता के अभिमान में बोला--/और आपकी कौन-सी गति होगी ? 
आचारयें बोले---/ हम अहिसा आदि धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के प्रभाव से देवगति 
ही होगी हमारी । हि 

यह सुन दत्त क्रोध से अत्यन्त भभक उठा | उसने मन ही मन सोचा---अगर 
सात दिलों में यह बात नहीं बनी तो आचाये को मौत के घाट उतार दूँगा। उसने 
आचायंश्री के चारों ओर सुभटों का पहरा बिठा दिया, ताकि वे कहीं भाग न जाएँ। 
स्वयं नगर में आया और नगर के सारे रास्तों पर से मलमृत्र आदि की गंदगी हटवा 
कर सारे नगर की सफाई करवा दी तथा सात दिन तक सर्वेत्र फूल बिछा देने का 
आदेश देकर स्वयं अन्तःपुर में जा बैठा । 

जब छह दिवस बीत गये, तब आठवें दिन की भ्रान्ति से कोपायमान दत्तराजा 
अपने घोड़े पर सवार होकर आचायंश्री को मारने के लिए आ रहा था । एक जगह 
एक बूढ़े माली ने टट्टी की असह्य हाजत हो जाने से जहाँ फूल बिछाए हुए थे, वहाँ 
मार्ग के बीच में ही शोौचक्रिया करके उस पर फूल ढक दिये थे । राजा का घोड़ा 
उसी रास्ते से आ रहा था । सहसा उसी विष्ठा पर घोड़े का पर पड़ा और उसका 
छींटा उछलकर राजा के मुह में पड़ा । राजा एकदम चौंका । आचार्यश्री द्वारा कही 
हुई बात पर उसे विश्वास हो गया । अतः वह वापिस लौटा। इसी बीच एकान्त 
स्थान देखकर भूतपूर्व राजा के विश्वस्त सिपाहियों ने उसे दुष्ट जानकर पकड़ लिया 
और भतपूर्व राजा जितशत्रु को पुनः राजगद्दी पर बिठा दिया । सामन्‍्तों ने सोचा कि 
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दुष्ट दत्त जिन्दा रहेगा तो फिर कोई न कोई उत्पात मचाएगा । अतः उसे लोहे की 
कोठी में बन्द कर दिया । उसमें अनेक दिनों तक अपार कंष्ट भोगता हुआ, विलाप 
करता-करता दत्त मर गया और वहाँ से सातवीं नरक में पहुँचा ।) 
कालकाचार्य चारित्र पालन करके सत्यशरण के प्रभाव से महाविपत्ति से बच' 
गए और स्वर्ग पहुँचे । इसीलिए महाभारत के अनुशासनपर्द में कहा है-- 
आत्महेतो: . परार्थेवा, नर्महास्पाभयात्तथा । 
न सृषा वदन्तीह ते नर: स्वर्गेगामिनः ॥ 
-“जो लोग इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए या दूसरे के लिए अथवा 
विनोद या मजाक में भी असत्य नहीं बोलते, वे सत्यवादी स्वगंगामी होते हैं । 
बन्धुओ ! कालकाचार्य सत्यशरण से ही उद्दण्ड और ऋ र राजा के कोपभाजन 
होने से और उसके द्वारा होने वाली हत्या से बच सके । सत्य ने ही अपने शरणागत 
को रक्षा की ! 


सत्य की शरण में जाने पर परिपुर्णकास 
!. बहुत से लोग कहते हैं-सत्य की शरण में जाने पर मनुष्य अपनी इच्छाएँ 
पूर्ण नहीं कर सकता, उसे अपनी बहुत-सी इच्छाओं को दवाना पड़ता है, वह अचेक 
अभावों से पीड़ित रहता है । और तो क्या, सुख से जीवनयापन भी नहीं कर सकता । 
परन्तु यह कथन उन्हीं लोगों का है, जिन्हें सत्य की परमशक्ति पर विश्वास नहीं है, 
जिन्हें सांसारिक पदार्थों की तृष्णा सताती रहती है, जो झूठे सम्मान और झूठी प्रतिष्ठा 
एवं क्षणिक यशोगान के भूखे रहते हैं, जिनका मन शारीरिक और इन्द्रियविषयजनित 
सुखों की लालसा से घिरा रहता है, जो स्वाधीन एवं वास्तविक आत्मसुख को जानते 
नहीं । ऐसे लोग ही अपनी सांसारिक सुखमयी दृष्टि से सत्यशरणलीन महापुरुषों के 
जीवन को आँका करते हैं | सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र को सत्य की शरण में जाने पर 
कितना कष्ट उठाना पड़ा । अपना राजपाट, धन-धाम, ऐशआराम सव कुछ छोड़कर 
उन्हें पेदल अयोध्या से काशी भागना पड़ा । रास्ते में अनेक कष्ट भोगे । भूख-प्यास, 
सर्दी-गर्मी और थकान आदि के कष्ट तो थे ही, अपमान का कष्ट भी क्या कम था। 
काशी जाने पर विश्वामित्र की ओर से बार-बार एक सहस्र स्वर्णमुद्राओं का तकाजा 
और क्रोधावेश में आकर धमकी, यहीं तक दुःखों का अन्त नहीं हुआ । उन्हें अपनी 
रानी तारामती को भी बेचना पड़ा, स्वयं को भी भंगी के यहाँ बिकना पड़ा, अपने 
पृत्र-पत्नी का वियोग सहना पड़ा । भंगी के यहाँ भी कम अपमान नहीं था । 
इन बातों पर से साधारण स्थूलहृष्टि का मानव यही अनुमान कर लेता है 
कि सत्य की शरण में जाने से ही अनेकों दुःख राजा हरिश्चन्द्र को सहने पड़े । परन्तु 
राजा हरिश्चन्द्र के मच से अगर वे पूछते कि आपको ,कितने कष्ट सहने पड़े हैं? तो 
शायद वे यही कहते--“'सत्य की रक्षा करने में मुझे जो आनन्द. आया, उससे भेरी 
आत्मा का जो विकास हुआ, तथा मेरी जो सहनशक्ति वंढ़ी, आत्मा पर जो राजा, 
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वेभवशाली, भाग्यवान, सत्ताधीश आदि पदों के अहंकार के जो विकार पड़े थे, वे दूर 
हुए, आत्मा अपने असली स्वभाव में आकर चमक उठा, एक महात्मा के समान . मेरा 
जीवन कष्टों की भट्‌टी में तपकर खरा सोना बन गया, यह लाभ उन शारीरिक और 
मानसिक कण्टों की अपेक्षा कई गुना है, जो सुझे मिला है। अगर मैं सत्य पर हृढ़ न 
रहता तो इतनी उपलब्धियाँ कहाँ से होतीं ।” 


(वास्तव में, सत्य की शरण में जाने पर मनुष्य सांसारिक सुखभोग की 
कामनाओं से दूर होता जाता है, एक दिन वह परिपूर्णकाम हो जाता है, तृप्त हो 
जाता है | भगवद्‌गीता के शब्दों में--- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्सतृप्तश्च सानव: । 
आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्प कार्य न विद्यते ॥ 


( “जो मानव आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त हो जाता है 
ओर आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता । 


सत्यनिष्ठ व्यक्ति आत्मा में तृप्त और सन्तुष्ट हो जाता है, वह अपने आत्म- 
सुख में, आत्मस्वभाव में रत हो जाता है, तब उसके मन में सांसारिक पदार्थों तथा 
तज्जन्य' सुखों की कामना शने:-श्नें: लुप्त हो जाती है । 


पुराणों में एक कथा आती है। मनुष्य को अपूर्णता बुरी लगी, उसने पूर्ण बनने 
की सीची और उसका उपाय पूछने ब्रह्माजी के पास पहुँचा । ब्रह्माजी ने मनुष्य का 
आशय समझा और कहा-- वत्स ! सत्य को धारण करने से पूर्णता प्राप्त होगी। 
जिसके पास जितना सत्य होता है वह उतनी ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अतः तू 
सत्य की उपासना कर ।” 


यह पौराणिक कथा संकेत करती है कि जो मनुष्य सत्य की शरण में जाकर 

उसकी निष्ठापूर्वक उपासना करता है, प्रत्येक कसौटी के प्रसंग पर अपनी सत्यनिष्ठा 

का परिचय देता है, वह बाह्य पदार्थों, बाह्य सुखों एवं मोहक सम्मानादि द्वन्द्ों के 

भँवरजाल में नहीं फँसता । उसे इनकी परवाह नहीं रहती, उसे अपनी आत्मा में ही 
सीम सुख, सन्‍्तोष और तृप्ति का आनन्द मिल जाता है। 


फिर उसे लक्ष्मी या बाह्य सुख के चले जाने का दुःख नहीं होता, उसे सत्य 
का परित्याग करने में ही दुख का अनुभव होता है । 


महाभारत में शान्तनु राजा के जीवन की एक: विविष्ट घटना दी गई है । 
उस कहानी का सारांश इतना ही है कि सत्यनिष्ठ मनुष्य धन, दान, शिष्टाचार 
या प्रसिद्धि, यशकीति, सम्मान, बाह्य सुख आदि के बिना तो रह सकता है, वह 
किसी चीज का अभाव महसूस नहीं करता, परन्तु सत्य के बिना नहीं रह सकता । 
म० गाँधी के शब्दों में कहूँ तो---“सत्य के पुजारी पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं 
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पड़ता ।” उसका चिन्तन यश्न (६०/५) के अनूसार इस प्रकार रहता है-- हमारे घर 
में सत्य की प्रतिष्ठा हो, असत्य हमसे दूर हो । 

वास्तव में दुःख से संतप्त व्यवित अगर सत्य की शरण ग्रहण कर लेता है त्तो 
उसे अपना दुःख दु:ख महसूस नहीं होता, वल्कि वह दुःख को कर्मक्षयजनक सुख का 
कारण मानकर उसे सहर्ष सहने की शक्ति पा लेता है। सत्य की शरण में जाने पर 
कदाचित्‌ व्यक्ति निर्धन भी हो जाए यां उसके पास धनपतियों जितनी धन की आय न 
हो, फिर भी उसे निर्धनता या स्वल्पधनता दुःखदायिनी महसूस नहीं होती । बल्कि 
सत्यार्थी पुरुष के लिए निर्धनता शोभारूप है| सत्य के लिए वह निर्धनता को स्वीकार 
कर लेगा, वाह्य सुख-सुविधाओं का भी स्वेच्छा से बलिदान कर देगा, परन्तु सत्य को 
छोड़ना या असत्य को प्रश्नय देना कदापि स्वीकार नहीं करेगा । 

दादा मावलंकर जिस न्यायालय में वकील थे, उसमें मजिस्ट्रेट उनका घनिष्ठ 
मित्र था। यों वकालत के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त यश, सम्मान और धन भी मिला था, 
प्र यह सब उनके लिए तभी तक था, जब तक सांच को आंच नहीं आने पाती | वे 
कोई भी झूठा मुकदमा नहीं लेते थे, फिर चाहे झूठे मुकदमे की पैरवी से मिलने वाले 
हजारों रुपये ही क्यों न ठुकराने पड़ें। 

एक बार उनके पास बेदखली के चालीस मुकदमे आए । मुकदमे लेकर पहुँचने 
वाले जानते थे कि कलेक्टर साहब दादा मावलंकर के मित्र हैं, इसलिए जीत की 
आशा से भारी अर्थराशि देने को तैयार थे । मावलंकर चाहते तो वेसा कर भी सकते 
थे। लेकिन उन्होंने पैसे का रत्तीभर भी लोभ न कर अपनी सत्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । सभी दावेदारों को बुलाकर उन्होंने साफ-साफ कहे दिया---/“आप लोग आज 
तो घर जाएँ । कल जिनके मुकदमे सच्चे हों, वे ही मेरे पास आएँ ।” 

आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे दिन एक व्यक्ति पहुँचा । मावलंकरजी ने 
उसके मुकदमे की पैरवी की, शेष ने उन पर बहुत दवाव डलवाया, पर उन्होंने वे 
मुकदमे छए तक नहीं । 

इससे निष्कर्ष निकलता है कि मावलंकर जैसे सत्य का अश्वय लेने वाले लोग 
अल्पधनी होते हुए भी शान, सुख, निर्भवता, निश्चिन्तता और' स्वाभिमान के साथ 
जीते हैं, जबकि असत्य का अश्रय लेकर चलने वाले चाहे एक बार धन का अम्बार 
लगा लें, सुख-सुविधा के साधन भी प्रचुर मात्रा में जुटा लें, लेकिन वे धन और 
साधन उन्हें सुख की नींद सोने नहीं दे सकते, उनके जीवन में विषाद, क्षोभ, ग्लानि, 
अपमान, अशान्ति और पश्चात्ताप की परिस्थितियाँ अधिक आने की सम्भावना है । 


सत्यशरण : कष्टहरण 
लोगों को प्राय: सत्य की शक्ति पर भरोसा नहीं होता, इस कारण वे सत्य 

की शरण लेने से कतराते है । वे समझते हैं, सत्य बोलने या सत्य व्यवहार करने- से 
हमारा दोष, या अपराध जाहिर हो जाएगा, हमारी तौहीन होगी, समाज में हम अप- 


2 


१० आनन्द प्रवचन : भाग ६ 


मानित या निन्दित होंगे, परन्तु होता इससे उलटा है । जो लोग सत्य की शरण में 
जाते हैँ, वे कदाचित्‌ किसी अपराध या दोष के कारण किसी कष्ट में पड़े हों तो भी 
सत्य के प्रभाव से उंचका वह कष्ट दूर हो जाता है, उनेके सिर से बहुत बड़ी चिन्ता 
का भार हलका हो जाता है, उनका सम्मान भी बढ़ता है, लोगों में उनका विश्वास 
बंठ जाता है, वे विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं। पाश्चात्य विद्वान ड्राइडेत 
([927900॥) के शब्दों में सत्य की महत्ता देखिए---'7कशा 5 करार 0फ्रा्तेब्ींता 
०णथो एहाएच्ॉरतए€ भाप ग€ व्शाशाई ते था 5०ट०ंशा€ड, 


४ / “सत्य तमाम ज्ञानों की आधारशिना है और तमाम समाजों के साथ सम्बन्धों 


को सुदृढ़ करने वाला सिमेंट है ।” 


अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित भाई ने अपनी पत्नी से किसी बात पर मतभेद 
होने के कारण आवेश में आकर पत्नी के सिर पर ईंट दे मारी, जिससे वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ी, कुछ ही देर में उसने वहीं दम तोड़ दिया। वह भाई तुरन्त 
पश्च्रात्तापयुक्त होकर पुलिस स्टेशन गए और अपने अपराध की सत्य घटना कह 
सुनाई । पुलिस ने उन पर केस चलाया । उस भाई के वकील ने कहा--''इस दुर्घटना 
में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । अतः यदि आप यह बयान दे देंगे कि मेरे हाथ से यह 
अपराध हुआ ही नहीं है, तो आप निर्दोष छूट जाएँगे ।” 


उस सत्यनिष्ठ भाई ने कहा--' मैं असत्य बोलकर अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं 
करना चाहता । सत्य बोलते हुए आप मुझे कानूत से बचा सकते हों तो बचाइए । 
अन्यथा, अपने किये हुए अपराध के बदले में मुझे जो सजा होगी, उसे मैं भोगने को 
तैयार हूँ ।” कोर्ट में जब उस पर मुकदमा चला तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने सत्य 
बयान दिये । इससे मजिस्ट्रेट बहुत प्रसन्न हुए। मजिस्ट्रेट ने दुःखित हृदय से कानून 
की दृष्टि से सजा तो सुना दी, परन्तु अपनी राय देते हुए उसने कहा--“न्यायाधीश 
पद पर काम करते हुए मैंने ऐसा सत्यवादी मनुष्य पहली ही बार देखा है । इसलिए 
मैं सरकार से प्रार्थना करता हुँ कि जब भी कोई खुशी का अवसर आए तो इस सत्य- 
वादी भाई को दण्डसुक्त कर दिया जाए ।” ऐसा ही हुआ । कुछ समय बाद ही सप्तम 
एडवड्ड के राज्याभिषेक की खुशी में इस भाई को दण्डमुक्त कर दिया गया। यह 
केस जब पाँच हजार भील दूर बैठे यूरोप निवासियों ने सुना तो वे इस भाई की 
सत्यप्रियता पर बहुत प्रसन्‍न हुए । नतीजा यह हुआ कि वहाँ की कई कम्पनियों ने 
बिना माँगे ही इस भाई को अपनी एजेंसियाँ दे दीं, जिससे उसका व्यवसाय बड़े जोरों 
से चल निकला और कुछ ही वर्षो में उसकी गिनती धनकुबेरों में होने लगी । 


बन्धुओ ! यह है, सत्यशरण का चमत्कार : उस व्यापारी ने सत्य की शरण . 


ली. और सत्य पर डटा रहा, जिसके कारण उसका कष्ट भी दूर हो गया, सम्मान और 
धन भी बढ़ा । ९ 


ब्ण्जन- 


संत्यशरण स्देव सुखदायी ११ 


अपराधी के सत्य की शरण में जाने का चमत्कार 
शास्त्र में बताया है कि कोई साधु मोहवश कोई पाप था अपराध कर लेता 
है, जिससे उसका महात्नत या ब्रत भंग हो जाता है, परन्तु दृढ़ विश्वासपूर्वक सत्य 
की शरण लेकर अगर वह आचार्य या गुरु की सेवा में आकर सच्ची-सच्ची आलोचना 
कर लेता है तो उसकी रक्षा हो जाती है। क्दाचित्‌ कोई अपराध प्रगट हो जाए तो 
इस प्रकार सत्यतापूर्वक आलोचन या प्रकटीकरण करने और पश्चात्ताप सहित प्राय- 
श्चित्त ले लेने पर समाज उसे माफ कर देता है। इस प्रकार उसकी वहाँ भी और 
आगे भी आत्मरक्षा हो जाती है। सत्य उसकी आत्मा को पाप के बोझ से हलका 
और शुद्ध चना देता है। गरृहस्थ भी किसी अपराध के बाद सत्यशरण स्वीकार 
करे तो भारी सरकारी सजा से बहुत कुछ अंशों में बच जांता है, आत्मशुद्धि भी कर 
लेता है । 


अफ्रीका में महात्मा गांधी के पास करचोरी का एक केस आया । गांधीजी 
उसकी पैरवी कर रहे थे, परन्तु मुवक्किल का करचोरी का अपराध सिद्ध हो रहा 
था । सत्यनिष्ठ गांधी को पता लगा कि मुवक्किल ने वास्तव में करचोरी की हैं 
और उसे वह छिपाकर निर्दोष सिद्ध होना चाहता है, वे दूसरे ही दिन मुवक्‍्किल के 
पास पहुँचे और कहने लगे--““मैं आपके मुकदसे की पैरवी नहीं कर सकता, मुझे 
मामला झूठा लगता है | आपकी करचोरी प्राय: सिद्ध हो चुकी है । आपको बहुत ही 
भयंकर सजा मिलने की सम्भावना है । अतः इससे बचने का एक ही उपाय है--सत्य 
की शरण ! आप अपनी करचोरी का अपराध स्वीकार कर लें। मेरा विश्वास है कि 
इससे आपको सजा तो होगी, पर बहुत मामूली सजा से या कदाचित्‌ सजा बिना ही 
काम हो जाएगा ।” घवराये हुए मुवक्किल ने गांधीजी की सलाह मानकर सत्य की 
शरण स्वीकार को । गांधीजी ने अदालत में अपने मुवक्किल की ओर से कहा--' मेरे 
मुवक्किल ने करचोरी की है, इसके लिए उसके मन में पश्चात्ताप हैं और वह अपनी 
गलती स्वीकार करता है ।” गांधीजी के इस सत्य बयान पर सब वकील आशचये- 
चकित हो गए कि यह मुवक्किल को और फेँसा रहा हैं । परन्तु मजिस्ट्रेट ने गांधीजी 
के मुवक्किल द्वारा सत्यतापूर्वक अपना अपराध स्वीकार कर लेने के कारण भारी सजा 
के बदले जितने रुपयों की करचोरी की थी, उससे दुग्ुनी अर्थराशि भर देने की सजा 
दी । मुबक्किल ने यह्‌ सज, स्वीकार करली और अर्थदण्ड भर देने के बाद एक बड़े 
कागज में करचोरी का व्योरा लिखा तथा नीचे सूचना लिखी कि भविष्य में मेरी फर्म 


में कोई किसी प्रकार की करचोरी न करे । उस कागज को शीशे में मढ़ाकर उन्होंने 
अपनी फर्म में टंगवा दिया । " ; 


मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने अपने मुवकक्‍्किल को सत्य की शरण 
स्वीकार कराकर उसे एक बड़े संकट से बचाया। सत्य के प्रभाव से दण्ड भी कम 
मिला और भविष्य के लिए उसके जीवन का सुधार भी हो गया । 
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सत्यशरण से निर्भयता का संचार 
सत्यशरण स्वीकार करने पर अगर व्यक्ति किसी संकट में फंस भी जाता है 
तो सत्याधिष्ठित देव उसकी सहायता करते हैं, उसमें एक प्रकार की निर्भगता आ 
जाती है, वह बेधड़क होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, इतना ही नहीं, 
सत्य के प्रभाव से वह उस अपराध से शीघ्र छुटकारा पा लेता है। शास्त्र में 
कहा है--- | 
“सच्चस्स आणाए उचबद्ठिओ मेहावी मारं॑ तरइ 
सत्य की आज्ञा में उपस्थित मेधावीपुरुष मृत्यु के क्षणों भी पार कर जाता है, 
अथवा मृत्युभय पर भी विजय पा लेता है। वह किसी प्रकार का भय नहीं रखता । 
जेसा कि नीतिकार कहते हैं--- 
“सत्ये नास्ति भय॑ किचित्‌ 
4 “सत्य के होने पर किचित्‌ भी भय नहीं रहता । 
जयपुर के पास घोड़ीग्राम का घाटम नामक मीना अपना परम्परागत चोरी 
का धंधा करता था। वह कभी-कभी एक महात्मा के पास सत्संग करने जाया करता 
था । एक दिन महात्मा ने घाटम से कहा-- भाई ! तू चोरी करना छोड़ दे।* 
घाटम ने कहा--““चोरी ही मेरी आजीविका है । इसे छोड़ दूं तो परिवार का पालन 
कैसे करूगा । और कोई आज्ञा दें ।” 
महात्मा ने कहा--अगर चोरी करना नहीं छोड़ सकता तो न सही, तुझे 
चार नियम बताता हूँ, उनका पालन आवश्य करना--- 


(१) सदा सत्य बोलना, 

(२) संत-सेवा करना, 

(३) प्रत्येक खाद्य पदार्थ भगवदपंण करके खाना, 
(४) भगवान की आरती देखना । 


सरलहृदय घाटम ने चारों नियम के लिए। एक बार भगवान का उत्सव 
था । गुरुजी बहुत दूर थे। उन्होंने घाटम को इस उत्सव में शामिल होने के लिए 
बुलाया | घाटम ने सोचा--समय बहुत कम है, स्थान अति दूर है। अतः उसने राजा 
के घड़साल से एक घोड़ा चुराया और हवा हो गया । पहरेदारों ने पूछा तो उसने 
अपने को चोर बताया था । रास्ते में सन्ध्या हो जाने से घाटम एक मन्दिर में ठहर 
गया । बाहर घोड़ा बाँध दिया और आरती करने लगा । उधर जब घोड़े के चुराने का 
पता लगा तो राजा के घुड़सवार पदचिन्ह देखते हुए वहाँ पहुँच गये । पर उन्हें वह 
घोड़ा भ्रम से या भगवान की माया से श्वेत रंग का दिखाई देता था । जब घाटम 
घोडे पर चढ़ने लगा तो उन्हें आश्चयंचकित देखकर कहा--“घबराओ मत, में चही 
चोर हूँ, घोड़ा भी वही है । मुझे गुरुजी के यहाँ महोत्सव में पहुँचना है! तुम चाहो 
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तो चलो मेरे साथ ,। मैं वहाँ से लौटकर राजा के पास चलूँगा ।” सिपाहियों ने मान 
लिया । महोत्सव से लौटकर घाटम सीधा राजा के पास पहुँचा । राजा के पूछने पर 
सारी घटना सच-सच कह दी । राजा ने चकित होकर सत्यनिष्ठ घाटम के चरणों में 
नमन किया । फिर उसे बहुत-सा धन देना चाहा, लेकिन उसने लेने से साफ इन्कार 
कर दिया । सिर्फ एक घोड़ा गुरुजी की सेवा में जाने के लिए स्वीकारा | तब से 
घाटम ने चोरी करने का त्याग कर दिया । 


यह है, सत्यशरणागत व्यक्ति की निर्भवता और अन्य दुगुण के छूट जाने का 
ज्वलन्त उदाहरण ! 
| सत्य की शरण में जाने से आध्यात्मिक लाभ 
दि । | सत्य को परमात्मा माना गया है, इसलिए जिसके हृदय में सत्य भगवान 
न है, उसकी प्रत्येक बाह्य और आश्यन्तर क्रिया सत्य से प्रेरित एवं संचालित 
होती हैं। सत्यशरण ग्रहणकर्ता व्यक्ति के भीतर सत्य के रूप में जो परमात्मा अन्त- 
यामी है, वह कामधेनु के बॉक। है | अगर सत्यनिष्ठ साधक पृर्णझहूप से उसकी शरण में 
चले जाएँ, उसकी आज्ञा के अधीन चलें, प्रत्येक क्रिया उसी को प्रेरणा से करें तो सत्य 
उनकी शुभेच्छाओं-सत्यप्रेरित शुभ संकल्पों को पूर्ण करेगा। इस युग में महात्मा 
गांधी का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है। जनकल्याण के उनके प्राय: सभी 
संकल्प पूर्ण होते गये---अस्पृश्यतानिवारण, स्वराज्य, सामूहिक्र सत्याग्रह, ग्रामोद्योग, 
खादी आदि कार्यक्रम सम्राज में सफलतापूर्वक प्रविष्ट होते गए । इसके अतिरिक्त सत्य 
की शरण में जाने से सत्य के साक्षात्कार की जो शुभेच्छा है, वह पूर्ण होगी। सत्य 
की शरण में जाने का एक फल यह भी है कि उससे व्यक्ति की चित्तशुद्धि होती है। 
चित्त में जो मलिनताएँ हैं, वे सत्य के संस्पर्श से दूर हो जाती हैं । इस प्रकार भीतर 
प्रकट परमात्मा-सत्य की शरण लेने से मुक्त चिन्तन होगा, अन्य आध्यात्मिक शुणों का 
' विकास होगा। 
ब्रतभंग होने पर भी सत्यनिष्ठा का प्रभाव 
कई बार कोई सत्यनिष्ठ साधक भूल से या मोहवश किसी ब्रत या नियम को 
भंग कर देता है, परन्तु अगर उस साधक की सत्यशरण पक्‍की है तो सत्याधिष्ठायक 
देव उसका जो प्रभाव ब्रत या नियम के भंग होने से पहले था, उसे कम होने नहीं 
देते । उसका प्रभाव बदस्तुर चलता है। । 

५ एक सत्यव्रती एवं शीलनिष्ठ सेठ के शील के प्रभाव से सैकड़ों रोगी और 
पीड़ित व्यक्ति उसके यहाँ आते थे और झरोखे में बैठे हुए उस सेठ के दर्शन करते ही 
वे रोग-शोकमुक्त हो जाते थे | सेठ के शील का यह अनूठा प्रभाव दूर-दूर तक फैला 
हुआ था ।.संयोगवश एक दिन मोहवश उसका शील भंग हो गया । इस भूल का उसके 
हृदय में बहुत पश्चात्ताप हुआ । रह-रहकर मन में यह अफसोस होता था कि नियत 
तिथि पर हजारों दुःखी लोग आएँगे, उन्हें मुंह कैसे दिखाऊँगा । इसी वीच वहाँ का 
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राजा अत्यधिक बीमार हो गया । लोगों के कहने से राजा भी उस सेठ के दर्शन करने 
आ पहुँचा । पर लम्बी प्रतीक्षा करने पर भी सेठ नहीं आया। मुख्य सचिव आदि 
लोगों ने घर में आकर सेठ से दर्शन देने का आग्रह किया । पर सेठ की आँखें शर्म से 
नीचे झकी जा रही थीं | लोगों के अत्यधिक आग्रह पर उसने अपनी शीलअ्रष्टता को 
कहानी सबके सामने निःसंकोच कह डाली । और यह भी कहा---““अब मुझमें वह 
जव्ति नहीं है, जिससे आपका रोग-शोक मिट जाए। अतः आप अपने घर जाएँ।' 
परन्तु पीड़ित लोग कब मानने वाले थे । उन्होंने समझा--सेठ को अपनी शक्ति का 
मद हो गया है, वह बला टालने के लिए ऐसा करता है । अतः लोगों ने जबरन पकड़ 
कर सेठ को झरोखे में बिठा दिया | सेठ तो लज्जावश नीचे नेत्र किये बेठा रहा, पर 
लोगों के रोग उसका दर्शन करते ही सदा की तरह शान्‍्त हो गए । वे स्वस्थ होकर सेठ 
के गुण गाते हुए रवाना हुए | स्वयं राजा ने उसका बहुत उपकार माना । परल्तु सेठ 
स्वयं विस्मित था कि यह हो कँसे गया ? मेरा त्तो शील खंडित हो चुका था, वह 
विचार कर ही रहा था कि शीलसहायक देव आकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहने 
लगा--यद्यपि तुम्हारा शील खण्डित हो चुका, लेकिन सत्य तो खण्डित नहीं हुआ ।! 
तुम्हारी सत्य की ली हुई दृढ़ शरणनिष्ठा तथा सबके सामने अपनी गलती सत्य-सत्य 
मान लेने की वृत्ति देखकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने ही तुम्हारा सारा प्रभाव 
बढ़ाया है । 

सचमुच, सेठ की सत्यशरण की हढ़निष्ठा ने उसके प्रभाव को अक्षुण्ण रखा, 
इसी प्रकार साधकजीवन में अगर सत्यनिष्ठा कायम रहे तो दूसरे दुगुण भी धीरे- 
प्रीरे लुप्त हो जाते हैं ।* 
सत्यशरण : विश्वसनोयता का कारण 

कई बार सत्यशरणागत व्यक्ति भारी विपत्ति में फेंस जाता है, लेकिन अगर 
उसकी सत्यनिष्ठा अन्त तक कायम रहती है तो वह विश्वासपत्र व्यक्ति बन जाता 
है । इसीलिए भकक्‍तपरिज्ञा में स्पप्ट कहा है--- 

४ / विसस्सणिज्जो साया व होइ, प्ुज्जो गुरुव लोअस्स । 

सयणव्व सच्चवाई, पुरिसो सब्बस्स पियो होई ॥। 

सत्यवादी माता की तरह विश्वासपात्र होता है , गुर की तरह लोगों का 
पूजनीय होता है तथा स्वजन की तरह वह सभी को प्रिय होता है। | 

ऐसे वाई उदाहरण भारतीय इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं । 

एक दुसझे राज्य के सेनापति ने राजपूतों के किले को चारों ओर से घेरा 
हुआ था | राजपूतों का नायक रघबुसतिसिह भागकर वन में चला गया। उसे जीवित 
या मृत परदाइकर लाने बाले को इनाम की घोषणा की गई । अचानक रघुपतिसिह 
को खबर मिली कि उसका पुत्र मरणासन्न है । अतः वह पुत्र को देखने की इच्छा से 
बन से लौटा और घेरा डालने वाली सेना के नायक से निवेदन किया--“मेरा पुत्र 
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मरणासन्न है, मुझे किले में जाने दीजिए ।” सेनांतायक ने कहा-- अगर आप ने 
लौटे तो ?” रघुपतिसिंह बोला-- “राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता ।” 
वास्तव में सत्यवादी जो वचन कंह देता है, उससे फिरता नहीं । वाल्मीकि 
रामायण में कहा है--- 
नहि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति, वितर्थां सत्यवादिन: । 
लक्षणं हि. महत्वस्य प्रतिज्ञा-परिपालनम्‌ ॥। 
सत्यवादी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते । प्रतिज्ञा का पालन ही महानता का 
लक्षण है।._ 
इस पर उसे किले में जाने दिया । वह पुत्र से मिलकर वापस सेनानायक के 
पास लौटा और कहा--“लो, मुझे पकड़ लो अब ।” उसे लेकर सेनानायक सेनापति 
के पास पहुँचा | रघुपतिसिंह की सत्यनिष्ठा एवं आत्मसमर्पण का विवरण सुनकर 
सेतापति ने कहा-“आप स्वतंत्र हैं जाइए ! ऐसे स॒त्यनिष्ठ सच्चे वीर को मारकर मैं 
अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता |” । 


राजनीति सें सी सत्यशरण का प्रभाव 


महात्मा गांधी ने तो राजनीति में भी सत्य की शरण स्वीकार कर ब्रिटिश 
सरकार के भुप्तचर विभाग को आशचये में डाल दिया था । खुफिया पुलिस विभाग 
के एक ऑफिसर से गांधीजी को जब यह पता लगा कि वह उनकी दैनिक चर्या की 
खबर लेने आता है, तब वे उसे प्रतिदिन की रिपोर्ट किसी बात को बिना छिपाए 
बहुत साफ ट।इप कराकर देने लगे | इसे देखकर ब्रिटिश सरकार को गांधीजी की 
सत्यनिष्ठा और राजनीति में अगुप्तता देखकर उन पर पूरा विश्वास जम गया। 
वास्तव में जो व्यक्ति सत्यशरण ग्रहण कर लेता है, उसे किसी से कोई बात छिपाने 
की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह कोई भी ऐसा गलत काम या पाप नहीं करता, 
जिसे छिपाना पड़े । जिसने सत्य के कवच को धारण कर लिया है, वह निर्भय निद्ठ न्द्र 
होकर विचरण करता है, स्पष्ट होकर व्यवहार करता है । वह अज़ातशत्रु होकर समाज 
को अपने व्यवहार से जीत लेता है । उसके सामने किसी की , असत्य बोलने की 
हिम्मन नहीं होती । 


| सत्य : जगत्‌ का आधार 
सत्य इसलिए भी शरण ग्रहण करने योग्य है कि वह सारे जगत्‌ का आधार 

है । जब तक सत्य का एक कण भी जिन्दा है, तब तक यह पृथ्वी स्थिर रहेगी । सत्य के 
वल पर ही यह विश्व टिका हुआ है। संसार का सारा व्यवहार इसी आधार पर चल 
रहा है । मनुष्य जाति जिस दिन सत्य का पल्‍ला छोड़ देगी, उस दिन वह स्वयं महा 
विनाश के गर्त में गिर जाएगी । सत्य से जीवन और जगत्‌ का उद्धार हो सकता है। 
सत्य से दो कोई परिवार, संस्था, जाति, राष्ट्र आदि चिरस्थायी रह सकते हैं। सत्य 
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के बिना इनका व्यवहार एक दिन भी नहीं चल सकता जिस परिवार आदि में जितनी 
अधिक सत्यनिष्ठा होगी, उस परिवारादि का अस्तित्व उतना ही सुदृढ़ होगा । उसे 
पल्‍लवित-पुष्पित होने का उतना ही सुअवसर मिलेगा । 


सत्यशरण से भगवत्प्राप्ति 


भारतीय धर्मों में सत्य को भगवान माना गया है। जेसा कि प्रश्नव्याकरण 

सूत्र में कहा गया है--- - 
त॑ सच्च खू भगव॑' 

“वह सत्य ही भगवान है ' च 

सत्य को नारायण कहा गया है | सत्यतारायण भगवान की जय बोलने, कथा 
सुनने एवं ब्रत रखने का हिन्दुओं में बहुत प्रचलन है, किन्तु वे उसका रहस्य नहीं 
समझते । सत्यनारायण कोई व्यक्ति या देवता नहीं, वरन्‌ सचाई को अन्तःकरण, व्यव- 
हार और मस्तिष्क में प्रतिष्ठापित करने की प्रगाढ़ आस्था ही है । जो सत्यनिष्ठ है, 
वही सत्य की शरण ग्रहण करता है, वही सत्यनारायण का भंक्‍त एवं साधक है । 
सत्यभरण ग्रहण किये बिना केवल कथा सुनने आदि से कोई भगवान नहीं बन सकता | 
इसलिए सत्यनिष्ठ होकर शरण लेने से ही भगवत्प्राप्ति होती है । 

महात्मा गांधी भी सत्य को भगवान मानते थे। वे कहते थे कि सत्य और 
अहिंसा मेरी दो आँखें हैं। उनको छोड़कर वे स्वराज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते 
थे | क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए सत्य की शरण मानने वाला साधक सारे 
संसार को अपना मानता है, वह सत्य के द्वारा सारे विश्व में फल जाता है । 


सत्य : साधनाजीवन का मूलाधार 

सत्य समस्त उपलब्धियों का मूल आधार है। तंत्रसिद्धि, मंत्रेसिद्धि, आदि 
सब सत्य पर निर्भर है। यदि मंत्र जाप के साथ मनुष्य सत्यनिष्ठ न रहे तो उसको 
साधना खण्डित हो जाती है, वह प्रभावशाली नहीं हो पाती । अतः सत्य साधना- 
जीवन का मूलाधार है । 


इसी प्रकार जितने भी नियम, व्रत, तप, जप, या त्याग-प्रत्याख्यान हैं, वे 
सब सत्य के साथ ही यथार्थ व प्रभावशाली होते हैं । अगर इनके साथ सत्य न हो ती 
ये दम्भयुक्त हो जाते हैं । इनमें अहंकार के कीटाणु प्रविष्ट हो जाते है। अहिसा 
आदि महाव्तों या अणव्रतों के साथ भी सत्य अपेक्षित है । जीवन के हर मोड़ पर 
सत्य की आवश्यकता है । सत्य की ही सदा जय होती है, असत्य की नहीं । असत्य 
कागज की नौका की तरह है | वह कभी तारने वाला नहीं होता । असत्य में कोई 
बल नहीं होता, सत्य में ही असीम वल होता है । कदाचित्‌ कोई व्यक्ति असत्य का 
आश्रय लेकर फले-फले तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह उसके वर्तमान 
अमत्याचरण का फल है किन्तु उसके पूर्वक्व सत्कार्यों के फलस्वरूप उसे ये सुख- 
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सुविधाएँ मिली. हैं | वर्तमान में किये जाने वाले असत्याचरण का फल तो भविष्य में 
मिलेगा, सम्भव है--इस जन्म में ही मिल जाए । 
जिन व्यक्तियों ने आध्यात्मिक विकास किया है, उन्होंने स्देव सत्य का 
सहारा लिया है। सत्य की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति आत्मकल्याण के पथ पर 
अग्रसर नहीं हुआ । 
सत्य ही साधकजीवन की शोभा है। जैसे आँख के अभाव में सारे शरीर की 
सुन्दरता फीकी पड़ जाती है, वैसे ही सत्य के अभाव में अन्य सब ब्रतों, नियमों या 
त्यागों की सुन्दरता फीकी पड़ जाती है । 
् सत्यशरण केसे ग्रहण करें ? 
सत्य की शरण में जाने का अर्थ है---सत्य के सामने अपना संर्वेस्व समर्पण कर 
देना । सत्य की शरण में जाने वाला मन-वचन-काया से सत्य-विचार, सत्यवाणी और 
सत्य-आचरण करेगा । मन में कदापि असत्य-विचार को प्रश्नय नहीं देगा, वाणी पर 
भी असत्यता नहीं आने देगा, और न अपने व्यवहार में कभी असत्यता का अवलम्बन 
लेगा । वह व्यापार में, राजनीति में, धर्म और समाज के क्षेत्र में यहाँ तक कि जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में, हर मोड़ पर सत्य का ही अवलम्बन का परमात्मा को सत्यमय 
मानकर वह सत्यनिष्ठा से जरा भी नहीं चूकेगा । मनुष्य लोभ, भय, क्रोध, हास्य, 
दवं ष, ईर्ष्या, अंधविश्वास, अहंकार आदि विकारों के वशीभूत होकर सत्य से चूक जाता 
है । किन्तु सत्यत्नरतधारी सवत्र सत्य के ही रंग सें रंगा रहेगा । वह सत्य की रक्षा के 
लिए सतत संघर्ष करेगा । सत्याचरण में कठिनाइयों, विघ्नों आदि की देखकर वह 
पीछे नहीं हटेगा, न असत्य का आश्रय लेगा । सत्य का माहात्म्य बताते हुए महाभारत 
में कहा है--- 
सत्य ब्रह्म तप: सत्यं, सत्यं विसजते प्रजा:। 
सत्येन धार्यते लोक:, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥। 
“सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य ही जनता को जन्म देता है, सत्य ही सारे 
संसार को धारण करता है, संसार के सभी पदार्थ सत्य पर प्रतिष्ठित हैं । 
सत्य का साधक साध्यशुद्धि की तरह साधनशुद्धि पर भी पूरा ध्यान देता है । 
म वेदवादी कट्टर ब्राह्मण शय्यंभव यज्ञ कर रहे थे, उस समय आच/य॑ प्रभव के 
गों ने यज्ञशाला के निकट से गुजरते हुए कहा---अहो कष्टं, अहो कष्टं, तत्वं न 
ज्ञायते ।” शब्यंभव के पाण्डित्य को. यह चुनोती थी । इतना बड़ा पण्डित और अभी 
तके तत्त्व का ज्ञान नहीं कर पाया । जैन मुत्तियों से पूछा--''भला, यह तो बताओ, 
यथाथ तत्त्व क्या है ?”” 
यथार्थ तत्त्व जानना है तो वह हमारे ग्रुर्देव की चरणसेवा से ही उपलब्ध 
हो सकेगा ।” मुनियों ने उत्तर दिया । 


भ पी हा 
6 कषए  - 
है ४ दर वि ञए + 
] री श्र 
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शय्यंभव सीधे आचार्य प्रभव स्वामी के पास आए । उनसे पूछा--“बताइए 
तत्त्व क्या है ? 
आचार्यश्री ने कहा--- तुम यज्ञ कर रहे हो, लेकिन अभी तक जान नहीं 
पाए कि यज्ञ क्‍या है ? सुनो, यज्ञ करना तत्त्व है। परन्तु कौन-सा यज्ञ ? वह पशुवध- 
मूलक नहीं, आध्यात्मिक यज्ञ । यज्ञ बाहर में नहीं, भीतर में करता है । मन में जो 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, मद, मत्सर आदि पशु बढे हैं, उन्हें होमना है; 
उनकी बलि देना है | यही सच्चा यज्ञ है ।” बस, शब्यंभव ने जब से यह सत्य पाया, 
वे शीघ्र उस सत्य के सामने झुक गए । वे वहीं आचाये प्रभव स्वामी के शिष्य वन 
गए । उनके श्रीचरणों की सेवा करके वे जन जगत्‌ के ज्योतिर्धर आचार्य बन गये । 
सत्यशरण में जाने वाले में इतनी ही नम्नता होनी चाहिए । सर्वस्व समपंण 
की वृत्ति ही सत्यशरण के लिए अपेक्षित है। व्यावहारिक जगत्‌ में भी सत्यशरण 
ग्रहण करने वाले को अपना लेन-देन, तौलनाप, सोचना-विचारना, वोलना-चलना, 
संकल्प-सुकल्प सभी सत्य की ध्ुरा पर करना चाहिए। जेसा कि पाश्चात्य लेखक 
इमर्सन( 72776750॥) ने कहा है-- 
“/ुप्ह शास्याल् णात्ठु८ एढ छ४ए 0 ता १5 ६0 प५९ ६.7? 
--सत्य का सबसे बड़ा अभिनन्दन, जिसे कि हम कर सकते हैं, वह है, सत्य 
का सवंतोमुखी आचरण । 
एक सत्यनिष्ठ कवि ने सत्येश्वर प्रभु से धभ्राथता की है--- 
प्रभु विनय यही है चरणन में | 
हो सन्‍्मति जन-जन के मन में ॥।श्र व।। 
सत्य ही सोचें, सत्य ही बोलें, 
सत्य ही नापें, सत्य ही तोलें। 
रहें मस्त सदा सत्प्रण में ॥प्रभु ०॥ 
सत्य का सब देश पुजारी हो, 
हठवाद की दूर बीमारी हो ! 
अभिमान न हो, मानव-मन में || प्रभु ० 
वास्तव में जीवन के कण-कण में जब सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, तभी सर्वागीण 
रूप सें सत्य की शरण गही समझी जाएगी । सत्य के लिए गणधर गौतमस्वामी जेसी 
जिज्ञासा, समपंणवृत्ति, सत्यनिष्ठा और सदा सत्य की जागृति होनी चाहिए तभी 
सत्य की शरण जीवन में साकार होगी | इसीलिए मह॒षि गौतम ने गौतमकुलक में 
कहा--- । 
कि सरणं ? तु सच्चे ।' [_] 


हक 
दुःख का सूल :; लोभ 
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आज आपके समक्ष मैं एक ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ जो अपनी 
लोभी मनोवृत्ति के कारण जानबूझकर दुःख को आमंत्रित करता है। ऐसा जीवन 
बाहर से समृद्ध दिखता हुआ भी सच्चे सुख से वंचित होता है । गौतम कुलक का यह 
इक्कीसवाँ जीवन-सूत्र है । इसमें गोतम ऋषि ने बताया है--- 


“लोहो, दुहो कि ?” 
'अक क्या है ? लोभ । 


अर्थात्‌ लोभ दुःख की खान है। जीवन में जब-जब लोभ आता है, तब-तब 
वह किसी न किसी दुःख को बुला लेता है |/ 


लोभ क्‍या है ? 


मनुष्य के मन में जब यह भविश्वास होता है कि मेरी और मेरे परिवार की 

सुरक्षा कैसे होगी ? उनका पेट कैसे भरेगा ? पता नहीं, भविष्य में कभी भूखों मरना 

पड़े, इसलिए कुछ संग्रह करना चाहिए । फिर जब कुछ धन संग्रह हो जाता है तो वह 

सोचता है इस धन में से जरा भी खर्चे न हो, इसे ज्यों का त्यों.रखा रहने दिया जाए। 

सांथ ही उसे अपने संचित धन को देखकर यह इच्छा होती है कि और धन कमाया 

जाए, और इकट्ठा किया जाए। इस प्रकार अविश्वास और भय से प्रेरित होकर मनुष्य 

भविष्य के लिए धन-संग्रह करता है, फिर उस धन की सुरक्षा करता है और खर्च 

करना नहीं चाहता । इसके पश्चात्‌ धन को बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होकर वह और 
अप्निक धन वटोरता है, इकट्ठा करता है। बस, यही लोभवृत्ति है | 

| लाभ और लोभ में सम्बन्ध 

लोभ और लाभ दोनों का कार्यकारणभाव सम्बन्ध है । । एक बार लाभ 

होता है, तव साधारण मनुष्य के मन में लोभ जागता है। लाभ को देखकर मनुष्य 

लोभ से प्रेरित होकर संग्रह करता है, फिर संग्रहीत धन की सुरक्षा का प्रबन्ध करता 


है, ओर फिर उपलब्ध धन की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है । इसीलिए लाभ के 


साथ लोभ की मनोवृत्ति को भगवान महावीर ने जुड़ी हुई बताई मे 
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जहा लाहो तहा लोहों, लाहो लोहो पवडढइ ! 
दो मास कय कज्जं, कोडीए वि न निटिठयं ॥ 
जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता है । कपिल को 
सिफ दो माशा स्वर्ण से काम था, परन्तु राजा के वचन का लाभ मिलने पर लोभ 
इतना आगे बढ़ गया कि करोड़ स्वण्ंमुद्राओं से सन्तुष्ट नहीं हुआ। 
एक पाश्चात्य विचारक उएएथ॥& (जूवेनल) ने भी इसी बात का समर्थन 
किया है--- 
८ एच्वापंट९ ग्राटः685९५ ज्ञात 6 गराल€ाआशाधरए़ फोी९ ण 20व,7 
-- सोने का ढेर बढ़ने के साथ-साथ लोभ भी बढ़ता जाता है । 


कपिल एक गरीब ब्राह्मण था। वह कौशाम्बी से श्रावस्ती जाकर अपने पिता 
काश्यप के मित्र इन्द्रदत्त उपाध्याय से विद्याध्ययन करता था। परन्तु जिस सेठ के 
यहाँ भोजन का प्रबन्ध था, उसकी दासी के साथ उसका प्रेम हो गया। दासी ने एक 
दिन उत्सव में जाने के लिए वस्त्र, आभूषण आदि ला देने का कपिल से आग्रह किया ।. 
परन्तु कपिल के पास धन था नहीं । दासी ने उसे उपाय बताया कि नगर के राजा को 
सर्वप्रथम जो आशीर्वाद देता है, उसे वह दो माशा सोना देता है, तो आप सबसे पहले. 
जाकर राजा को आशीर्वाद दीजिए और दो माशा सोना ले आइए । 

कपिल चाँदनी रात देखकर भोर होने का समय निकटः जानकर आधी रात 
को ही घर से दोड़ता हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे दोड़ते हुए देख 
सिपाहियों ने चोर समझकर पकड़ लिया | सुबह राजा के समक्ष पेश किया । राजा 
ने जब कपिल से आधी रात को भागते हुए जाने का कारण पूछा तो उसने सारी 
वा्तें सच-सच कह दीं । राजा उसकी सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने 
कपिल से कहा--''भूदेव ! मैं तुम पर तुष्ट हूँ जो चाहो सो माँग लो, मैं दूँगा। 

कपिल ने कहा---'अच्छा, ऐसी वात है, तो मैं एकान्त में जाकर विचार 
करके माँगूँगा | राजा ने उसे अशोक वाटिका भेज दिया । कपिल वहाँ बैठकर सोचने 
लगा---'दो माशा सोने से क्या होगा ? पूरे वस्त्र एवं गहने भी नहीं व्ेंगे । राजा ने 
खुले दिल से माँगने को कहा है, तो सौ स्वर्णमुद्राएँ क्यों न माँग लूँ। फिर सोचा- 
“रथ, घोड़े आदि सब सुख-साधन १०० स्वर्णमुद्राओं से नहीं होंगे, अत: हजार सोनेये 
माँग लूं। पर हजार सोनेयों से भी क्या होगा ? इनसे तो विवाह, सैर सपाठे, बाग 
वगीचा, महल आदि नहीं होंगे । एक करोड़ माँग लूँ। परन्तु इतने से भी सारा काम 
नहीं होगा, अतः हजार करोड़ माँग ले ।' यों लाभ के साथ-साथ लोभ बढ़ता ही 
गया । परन्तु फिर किसी पूर्व पुण्योदय से शुभ विचार की बिजली हृदय में कॉधी, 
सोचा-- कैसी है यह लोभ की विडम्बना । मैं तो सिर्फ दो माशा सोने के लिए आया 
था, लेकिन लाभ को देखते ही मेरे मुँह में पानी भर आया और मैं करोड़ों स्वर्णमुद्राओं 
को पाने तक पहुँच गया । फिर भी लोभ पूर्ण न हुआ | इस प्रकार तो मेरा लोभ 
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कभी पूर्ण नहीं होगां । मैं असस्तुष्ट का असन्तुष्ट रहूँगा। मुझ तो इस राज्य की 
अपेक्षा प्रभु का राज्य चाहिए, जिसमें सभी सुख लबालब भरे हैं, इस धन से तो दुःख, 
चिन्ताएँ और भय ही बढ़ेंगे |! यों कपिल चिन्तन की गहराई में डूब गया । 

राजा ने जब स्वयं पास जाकर पूछा--“कहो भूदेव ! आपने क्‍या माँगने को 
सोचा है ?” 

कपिल ने कहा--“बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था, वह सब 
मिल गया है ।” राजा आश्चर्यंचकित होकर बोला--मैंने तो आपको कुछ भी नहीं 
दिया, आपको कहाँ से क्‍या मिल गया ?” 

कपिल ने अपनी चिन्तनकथा कह सुनाई । राजा ने ह्षित होकर कहा--- आप 
निःसंकोच होकर करोड़ स्वण्ंमुद्राएँ माँगें, मैं अवश्य दूँगा ।” कपिल बोलो---"मुझे 
आवश्यकता नहीं । मुझे तो सर्वसंग परित्याग करके लोभ-विजय करता है, जिससे मैं 
सर्वेतोभावेन सन्तुष्ट होकर परमसुख प्राप्त कर सकू।” यों कहकर कपिल वहाँ से 
चल पड़े, स्वयंबुद्ध होकर उन्होंने स्वतः सुनि जीवन अंगीकार कर लिया और छ: 
महीने में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। 

कपिल की मनोवृत्ति में लाभ और लोभ के विषचक्र का कितना सुन्दर आले- 
खन है ? बस, यही रूप है लोभ का, जिसके चक्कर में आकर मनुष्य अपने आप को 
भूल जाता है । एक अँग्रेजी कहावत भी प्रसिद्ध है-- 

/पफर उच्ल्‍र७-९४ धारएए ए९6, धार ग्राए& धाहए शशा। 

( जिकना वे प्राप्त करते हैं, उतना ही वे चाहने हगते हैं। गर्मी के बुखार में 
प्यास की तरह लाभ में लोभ और अधिक बढ़ता जाता है। आज लगभग सारा 
ही संसार लोभ के चक्र में फेस रहा है, ! शायद ही कोई वचा हो । इसीलिए राम- 
चरितमानस में कहा है-- 

स्ाती तापस सुर कवि, कोविद गुन-आगार । 

फेहि की लोभ घिडम्बना, कीन्‍्ह न एहि संसार ॥ 
लोभ : दुःखों का मुल 
जब मन में लोभ आता है, तो व्यक्ति उस वस्तु को लेने दौड़ता है, मन से 
रात-दिने उस वस्तु को पाने के प्लान बनाता है, उसी उधेड़वुन में रहता है, वचन से 
भी वह उसी चीज के वारे में पूछताछ करता है, काया से चेष्टाएँ भी लोभप्रेरित 
वस्तु को लेने की करता है। स्वप्त में भी उसे उसी वस्तु को लेने के विकल्प आते 
हैं। उसकी बुद्धि लोभ के कारण चंचल बनी रहती है । अपना सारा समय और सारी 
शक्ति और श्रम वह लोभग्रेरित वस्तु को पाने में लगाता है। फिर जो व्यक्ति उसकी 
लोभप्रेरित वस्तु की प्राप्ति में विध्न डालता है, उससे लड़ने-झगड़ने और द्वेषवण उसे 
वदनाम करने, मारने-पीटने आदि में लग जाता है, जो उसे समझाते हैं, जो उसे ऐसा 
करने से रोकते हैं, उन्हें भी वह भला-बुरा कहता है) || कोई चीज सहज में नहीं 
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मिलती है, तो उसे दूसरों से छीनने-झपटने, लूटने-खसोटने या चुराने की कोशिश 
करता है । या किसी की कोई वस्तु अपने पास गिरवीं रखी हुई है तो उसे हड़पने का 
प्रयत्त करता है। अमानत धन को या धर्मादा रकम को हजम करने या संस्था के 
हिसाब में गोलमाल करके गबन करने के हथकण्डे करता है। किसी दूर के रिश्तेदार 
के मर जाने पर तिकड़मबाजी करके उसका निकट का उत्तराधिकारी बनकर उसकी 
धनराशि को स्वयं हथिया लेता हैं । 

ये और इस प्रकार के कई कारनामे लोभ के होते हैं, भला ऐसा लोभी क्‍या 
सुखी रह सकता है ? उसे तो पद-पद पर दुःख ही दुख है, मानसिक क्लेश होता है । 
इतनी सारी दौड़-धूप करने में उसे एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना पड़ता है--अथे 
या किसी पदार्थ को पाने में । उसकी नींद हराम हो जाती है, सुख से वह खा-पी नहीं 
सकता, शान्ति से कहीं स्थिर होकर दो घड़ी प्रभु के ध्यान में बैठ नहीं सकता, आराम 
से सो नहीं सकता । क्‍या ये शारीरिक-मानसिक दुःख कम है ? इसीलिए नीतिकारों 
ते ठीक ही .कहा है--- 

यद्‌ दुर्गंगटवीमटन्ति विकटं, क्रामन्ति देशान्तरम । 
गाहन्ते गहने समुद्रमतनुक्लै्श कप कुबेते॥ 
सेवसते. छृपणं पति गजधघटासंघटुदु:संचरम्‌ । 
सर्प्पन्ति प्रधनं धनान्धितधियस्तल्‍लोभ-विस्फूज्जितम_॥। 

“धन में जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, ऐसे मनुष्य दुर्ग जंगलों में भटकते हैं, 
विकट देशान्तर में जाते हैं, अगाध समुद्र में गोते लगाते हैं, अपार श्रमसाध्य खेती 
करते हैं, कृपण स्वामी की सेवा करते हैं, जिसके यहाँ अनेक हाथियों की भीड़ से 
रास्ता चलना भी दुष्कर है, उस धनिक के पास जाते हैं। ये सव काम लोभ से प्रेरित 
होकर करते हैं ।” अतः लोभ कितना दुःखदायी है। धनार्जन करने का लालच तो 
कृष्टदायक है ही । इससे भी बढ़कर कष्टदायक है---प्राप्त धन की सुरक्षा करने, उसे 
न खाने, न खचेते, और न ही किसी को देने-दिलाने का लोभ । लोभी व्यक्ति अपनी 
सारी शक्ति इनमें लगा देता है, सुख से खाना-पीना भी छोड़ देता है, क्ृपणता की 
आदत के कारण उसे तिजोरी में से धन निकालना बहुत ही बूरा लगता है। वह 
एकमात्र धन को जोड़ने एवं संग्रह करके रखने के लिए तनतोड़ परिश्रम करता है | 
जहाँ जरा-सा भी किसी ने कुछ दे विया या खर्चे कर दिया तो उसका पारा चढ़ 
जाता है, वह धन के लिए लड़ने-मरने को तैयार हो जाता है। पाश्चात्यः विचारक 
जेनो (2०70) ने लोभी मनुष्य का स्वरूप बताया है-- 

ग्पुपा€ ब्रश्श्णंरंणार प्रथा 45 पा धर गग्राएशा इद्चातए ए/एणातं 04 (0 
0९5९ भॉांला इएटाड मंध हीं ीए क्या गाते हल फ्री शाएसतार55, एप 
जंशतड ग0 जि्याति ॥शी5 9 जीव्च४ांड 07 मीह गशाएी( छा 0कश$5,ः 


| लोभी मतुष्य रेगिस्तान के वंजर रेतीले मैदान की तरह होता है, जो लालच 
है 


कु 
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के वश त्तमाम वर्षा और ओस चूस लेता है, किन्तु कोई भी फलवान जड़ियाँ या पौधे 
दूसरों के फायदे के लिए पैदा नहीं करता // इसीलिए नीतिकार साफ-साफ कहते हैं--- 
हर दुःखं, अजितानां च रक्षणे । 
पे दुःखं, व्यये दु खं, घिगर्था: कष्टसंश्रया ॥ 

(धन और साधनों के अर्जन (प्राप्त) करने में दुःख है, फिर उपाजित किये हुए 
धन की रक्षा करने में दुःख है, आय में दुःख है, व्यय में दुःख है । घिक्‍्कार है ऐसे 
अर्थ को, जो इतने दुःखों का आश्रयस्थान है_७) 

आप जानते हैं कि धन या संसार का कोई भी पदार्थ अपने आप में दु:ख या 
सुख देने वाला नहीं है। उसका उपयोग करने वाले की बुद्धि पर निर्भर है कि वह 
धन या साधनों का उपयोग करता है या नहीं ? करता है तो परोपकार में करता है 
या अपने स्वार्थ के लिए करता है ? जब मनुष्य लोभ से प्रेरित होकर धन का अत्य- 
धिक संग्रह करता है, उसमें से खर्च करने या दान देने में उसका जी कटता है, उसके 
मन को गहरी चोट लगती है, धन के चले जाने से या खर्च करने से । तब अर्थ दुःख 
का कारण बनता है। इसलिए कहना चाहिए कि धन दु:ख का कारण नहीं, धन का 
लोभ दुःख का कारण है | लोभ चाहे धन के प्रति हो या किसी भी सांसारिक वस्तु के 
प्रति, वह दुःख का कारण है । इसीलिए एक आचाये ने कहा है-- 

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्न्‌ ता । 
छेत्तार: संशयानां च व्लिश्यन्ते लोभमोहिता: ॥ 

बड़े-बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, वहुश्गुत एवं संशयों को मिटाने वाले पण्डित भी 
लोभ हे मूढ़ बने हुए क्लेश पाते हैं । 

लोभ अपने आप में दुःख का मूल है । उसे जो भी पकड़ेगा, दुःख ही पाएगा । 
फिर बह चाहे बड़े से बड़ा विद्वान, शास्त्रत्ष या आचारवान्‌ ही क्‍यों न हो, चाहे 
वह लोकसेवक, राष्ट्रसेवक या ग्रामसेवक ही क्‍यों न हो, भले ही वह साव॑- 
जनिके संस्था का अध्यक्ष हो, तामी संस्था का मंत्री हो या और कोई उच्च पदा- 
घधिकारी हो; जब भी, जहाँ भी, जो भी लोभपिशाच से ग्रस्त होगा, वह अनेकों दुःख 
पाएगा । वे दुःख आधिभौतिक भी हो सकते हैं, आधिदेविक भी और आध्यात्मिक भी; 
परन्तु वह इन तीनों प्रकार के दुःखों से छठकारा तब तक नहीं पा सकता, जब तक 
वह लोभ का पिण्ड न छोड़ दे । वह लोभ के वशीभूत होकर क्‍यों दुःख पाता है ? 
इसके उत्तर में एक विचारक कहते हैं--- 


लोभेन बुद्धिश्चलति, लोभो जनयते तृषाम । 
तृष्ाारतों दुःखसाप्नोति परत्रेह च मानव: ॥ 


“लोभ से मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है। चंचल बुद्धि अनेक पापकर्म 
करन मे तत्पर हो जाती हैं । फिर लोभ भनुष्य में धन की पिपासा या तृष्णा जगाता 
हूं । धन को प्यास से पीड़ित व्यक्ति यहाँ भी दुःख पाता है, परलोक में भी 2 कु 
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लोभ से प्रेरित व्यक्ति किस प्रकार यहाँ और वहाँ दुःख पाता है? इसके 
लिए एक प्राचीन उदाहरण लीजिए-- 


( राजग्रह का करोड़पति, अनेक व्यवसायों का मालिक, कृपण शिरोमणि मम्मण 
सेठ अत्यन्त लोभी था। वह अपने हाथ से कभी दान नहीं देता था और न ही वह 
खाने-पीने, पहनने आदि में अपने शरीर पर विशेष खर्चे करता था । यही नहीं, उसके 
लड़के कुछ खर्च करते थे, वह भी उसे बहुत अखरता था। इसी क्ृपणता एवं अति- 
लोभी मनोवृत्ति के कारण उसने लड़कों को कुछ देकर अलग कर दिया। फिर भी 
वह अपनी अतिलोभी वृत्ति के कारण किसी को दान देते या किसी को अच्छा भोजन 
करते देखता तो मन में खिन्‍त होता था । इतना ही नहीं, पड़ौसी के यहाँ कोई मेहमान 
आ जाता तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता था | किसी याचक को अपने द्वार पर 
उसकी प्रशंसापू्वेंक याचना करता देखता तो मुह फिरा लेता था । 


एक दिन मम्मण सेठ ने सोचा--क्लषि, व्यापार एवं अन्य व्यवसायों से मेरे 
यहाँ बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी हो गई है, इसलिए शायद किसी चोर, उचक्के का मन 
चल जाए या लुटेरा लूट ले, अथवा मेरे लड़के खर्च कर डालें, इसलिए मुझे सारी 
सम्पत्ति का एक स्वर्णमय रत्नजटित बैल बनवा लेना चाहिए, जिसे न कोई खा सके, 
न खर्च कर सके, न चुरा सके ।' बस, अपने निश्चय के अनुसार कुछ ही दिलों में 
'मम्मण सेठ ने अपने मकान के तलघर में सोने का एक विशाल बेल बनवा लिया, ' 
जिसमें अपनी सारी सम्पत्ति लगा दी। स्वर्णमय रत्नजटित उस बैल की चमक-दमक 
देखकर मम्मण अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ । परन्तु उसके मन में फिर एक लालसा पैदा हुईं 
कि इस एक बैल से क्या हो ? इसकी जोड़ी होनी चाहिए, तभी बेल अच्छा लगता 
है । उसकी बुद्धि ने जोर मारा कि इस बल की जोड़ी का दूसरा बैल बनाने के लिए 
कुछ धनराशि तो मेरे पास है, कुछ परदेश' में चलने वाले वाणिज्य से प्राप्त हो 
जाएगी, शेष आवश्यक धनराशि के लिए मुझे स्वयं श्रम करना चाहिए | तभी दूसरा 
बैल बन सकेगा । इस समय चौमासा है | बरसात के कारण नदियों में पुर आगया 
होगा । अत: नदीतट पर जाकर नदी में वहती हुई लकड़ियाँ या अन्य जो भी चीजे 
मिलें, उनके गद्गर वाँधकर लेता आऊं तो उन्हें बेच-बेच कर भी कुछ द्रव्य तो कर्मा 
ही लूँगा । अतः अतिलोभी सेठ घर से उठा, शरीर पर एक लंगोटा बाँध लिया, बाकी 
कपड़े उतार दिये, क्योंकि वाहर वर्षा हो रही थी, इसलिए कपड़े भीग जाते । ऐसी 
स्थिति में वह घर से निकला । ठंडी हवा से उसका शरीर थर-थर काँप रहा था, 
बादलों के कारण अँधेरा हो रहा था, वीच-बीच में विजली चमकती श्री। मम्मण 
नदी तट पर आया । नदी में तैरती लकड़ियों को खींच-खींचकर निकालने लगा । 

ठीक इसी समय महारानी चेलना अपने महल के गवाक्ष में बैठी बाहर हो 
रही वर्षा का दृश्य देख रही थी । एकाएक विजली चमकी, उसके प्रकाश में रानी ने 
देखा कि एक अत्यन्त दुःखी, महादरिद्र व्यक्ति वहती नदी में से ऐसी बरसात के 
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समय लकड़ियाँ खींचकर निकाल रहा है । रानी को उसकी दुर्देशा देखकर बड़ी दया 
आई । उसने महाराजा श्रेणिक से कहा--““आपके राज्य में ऐसे-ऐसे दुःखी एवं गरीब 
लोग हैं, आपको उनकी भी संभाल करनी चाहिए ।” यह सुनकर राजा को भी उस 
पर दया आई । उन्होंने अपने सेवक को भेजकर उस व्यक्ति (मम्मण) को बुलाया 
और पूछा---“अरे वृद्ध ! ऐसा क्‍या दुःख आ पड़ा है कि इस बरसती बरसात में तू 
नदी में से लकड़ियाँ निकाल रहा है ?”' 


मम्मण ने कहा--“राजन्‌ ! मेरे यहाँ एक बैल है, उसकी जोड़ी का मुझे दूसरा 
बैल चाहिए । अतः उसके लिए धन-उपार्जन करने हेतु मैं इस वर्षाकाल में नदी में 
वबहकर जाती हुई लकड़ियाँ इकट्टी करने आया था | इस मौसम में लकड़ियाँ महंगी 
हैं, इसलिए कमाई अच्छी हो जाएगी । यही सोचकर में नदीतट पर आया था। 
राजा ने तुष्ट होकर कहा--'बस, इतनी-सी बात है । चलो, मैं तुम्हें बेल देता हूँ | 
यों कहकर राजा ने गौशाला में अनेक वलिष्ठ, धुरंधर एवं सुन्दर वेल बताए। पर 
मम्मण सेठ को एक भी बेल पसन्द न आया । तब राजा ने पूछा--“भाई, फिर तुम्हें 
कसा बैल चाहिए ?” 


सेठ बोला--'भेरा एक बैल स्वर्णमय व रत्नजटित है, उसी की जोड़ी का 
वेसा ही दूसरा बैल चाहिए ।' 


राजा आश्चर्यंचकित होकर बोला--'अच्छा हम तुम्हारे साथ चलते हैं; 
तुम्हारा बैल देखकर फिर सोचेंगे ।”' 


राजा श्रेणिक, रानी और अभयकुमार भनन्‍त्री आदि को लेकर मम्मण सेठ 
के यहाँ पहुँचे । मम्मण सेठ, ने सबको तलघर में ले जाकर अपना स्वर्णमय रत्नजटित 
वेल बताया और कहा--“महाराज ! मुझे ठीक ऐसा ही दूसरा बैल चाहिए ।” 
राजा विस्मित और कुपित होकर बोले---'भले आदमी ! इतने रत्नों और सम्पत्ति 
का मालिक होते हुए भी तू दरिद्र बनकर यों सर्दी, वर्षा, आंधी और तूफान के 
कष्ट उठाता है ? तेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं, फिर भी तू लोभवश और 
सम्पत्ति इकट्ठी करना चाहता है। मान लो, एक बैल और भी हो जाए, तो भी तेरी 
लालसा शान्त नहीं होगी । याद रख, यह सम्पत्ति तेरे साथ परलोक में नहीं जाएगी, 
यहीं घरी रह जाएगी | फिर भी तू न खाता है, न खचेता है और न ही किसी को 
देता है ! घिक्‍्कार है, तेरे मनुष्य-जीवन को !” ह 

राजा की इस फटकार का अतिलोभी मम्मण पर कोई प्रभाव न हुआ | 
उसने चुपचाप राजा की वात सुनली और उन्हें विदा करके पुन. अपने उसी धन्ध्े 
में लग गया । उसने अपनी कृपणतावश लोकनिन्दा, वदनामी आदि की कोई परवाह 
न को। आवश्यकनियुं क्तिकार कहते हैं कि इस अनन्तानृवन्धी लोभ के कारण 
मम्मण सेठ एक दिन अपने अपार धन और धाम को छोड़कर मर गया और सातवीं 
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नरक का मेहमान वना | वहाँ भी वह बोध न पाकर अनन्त संसार में परिभ्रमण 
करता रहेगा । 

हाँ, तो मम्मण सेठ ने यहाँ भी अतिलोभवश अनेकों दुःख और क्लेश पा 
और आगे घोर नरक में तो दुःख ही दुःख ०. | वहाँ सुख का लेश भी नहीं है । लोभ 
व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए एक पश्चात्य विचारक 7१॥050॥ (टिल्लो 
ट्सन) कहता है-- 

[6 20४९० ग्रात्रा ॥6995$ ए ग्रलाए5, गराएणा [0 शा गया | 
॥40९ धीक्ा, 6 5ॉश्ाए९५ गरांधाइशो गा वी९ गांतड। ता ज़शाए; लाहेबड था। 
7005 ग्रांग्राइशा ७० प्रथ ज़ांता 5 परंड 09, शात ग्राइ९5 9 वीक्षात0 शा ५ 
90९ 25 ]007 था ग्रांडशात06 जञंती 2 शाहत्रा ९४०४ 985 वाह गाता ८थव 0 
शर्वती0एंा ॥. 

“लालची आदमी धन का संग्रह करता है, उसका उपभोग करने के लिए नहीं 
किन्तु उसे सिर्फ रखने के लिए। प्रचुर धन के बीच में रहता हुआ भी वह स्वय 
भूखा मरता है, और जो उसका अपना है, उसके बारे में स्वयं को धोखा देता है और 
लूटता है । साथ ही वह ऐसा कठोर परिवरतेन कर लेता है, जिससे वह॒बड़ी भारी 
जायदाद होते हुए भी एक गरीब और अभागा-सा बन जाता है, जैसे कोई व्यत्ति 
सम्पत्ति से विहीन हो । 


अतिलोशी आत्महत्या तक कर बेठता है 

अतिलोभी मनुष्य के स्वभाव में एक ऐसा दुगुण होता है कि वह अपने हाथ 
से खर्च करना सह नहीं सकता । अगर कभी खर्च करना भी पड़ता है तो वह खर्चों 
की तुलना करता है और जिस बात में खर्च कम पड़े उसे स्वीकार कर लेता है। 
खर्च के लिए धन कम रहता है या तिजोरी में धन कम हो जाता है तो वह आत्म- 
हत्या कर बैठता है । 

यूरोप के एक धनाढ़्य ने स्वयं गोली मारकर आत्महत्या करली। वह 
मरने से पहले एक पत्र लिखकर छोड़ गया था, जिसमें लिखा था--“भेरे पास सिर्फ 
दो करोड़ पौंड धन रह गया था, इसी फिक्र में मैंने आत्महत्या की है । की । 

में पूछता हूँ, क्या आत्महत्या करने से धनलोभी का दु:ख, चिंन्‍्ता या कष्ट 
मिट गया ? कदापि नहीं । उलटे उसने स्वयं आतंध्यानवश मरकर अपने लिए दुर्गंति 
के दुःख को न्योता दे दिया । 
अतिलोभी लोभवश दूसरों के पापों को ढोता है 

कई व्यक्ति अत्यन्त लोभी होते हैं | वे किसी बड़े आदमी को फँसाकर उससे 
यह कहकर धन ऐंठ लेते हैं कि तुम्हारे पाप हम अपने पर ले लेते हैं और तुम्हें पाप 
मुक्त कर देते हैं ।' परन्तु यह भ्रमजाल है। कोई किसी दूसरे के पाप-पुण्य को ले-दे 
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नहीं सकता और न ही यहाँ किसी को पापों की माफी देकर स्वर्ग या मोक्ष दे सकता 
है। मध्ययुग में ईसाई धर्माधिकारी पोष धनिकों से यहाँ बहुँत-सा धन ऐंँठकर स्वर्म 
की हुन्डी लिख देते थे, परन्तु यह सब पोपलीला लोभप्रेरित लीला है। लोभवश 
दूसरे के पाप अपने पर लेने वाले व्यक्ति की एक रोचक घटता सुनिए-- 


नेपाल के स्व० राजा महेन्द्र के श्राद्धकर्ता ब्राह्मणदेव ने स्वर्गीय महाराजा के 
सारे पाप अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं और उसके बदले में उन्हें अपार सम्पत्ति दे दी 
गई है। प्राचीन परम्परानुसार महाराजा के पापों को ढोने वाले यह ब्राह्मणदेव एक 
वर्ष तक जंगल में समाज बहिष्कृत अपराधी के रूप में एकान्तवास करेंगे । एक वर्ष 
की सजा के बाद यह ब्राह्मण पापमुक्त हो जाएगा और अछुत से छुत बनकर समाज 
में फिर सम्माननीय जीवन विताने लगेगा । अन्तर यही रहेगा कि अभी तक वह 
परमदेत्य की जिन्दगी विता रहा था, किन्तु स्व० महाराजा के पापों को अपने सिर 
पर ढोने के कारण स्व० महाराजा के उत्तराधिकारी से जो सम्पत्ति मिली है उसके 
कारण, लोग कहते हैँ, उसकी सातों पीढ़ियाँ सुख से जीवन बिता सकेगी । कहते हैं--- 
उधर राजा महेन्द्र सदंपापमुक्त होकर स्वर्ग में मौज करेंगे, इधर क्राह्मण देवता की 
- सातों पीढ़ियाँ चैन की बंशी बजायेगी। इस सौदे में कोई घाटे में नहीं रहेगा | यह 
है, लोभ की विचित्र लीला ! 
लोभवश पुत्न-सरण आदि का भयंकर दुःख पाया 
(को भ एक ऐसा राक्षस है, कि वह मनुष्य को हत्यारा, दम्भी, कामी, धर्म भ्रष्ट 
और क्रोघी बना देता है। लोभ के वश मनुष्य दूसरों का गला काट देता है, परन्तु 
उस भयंकर कुकर्म की सजा देर-सवेर उसे मिले बिना नहीं रहती । जिस समय उसे 
अपने कुकृत्य की सजा मिलती है, तव वह रोता, चिल्लाता और अपने भाग्य को 
कोसते हुए सिर पीटता है । एक सच्ची घटना 'कल्याण' में पढ़ी थी--- 
मेरठ जिले के पांचली गाँव के एक किसान के यहाँ किसी दूर के गाँव के दो 
भाई बेल खरीदने के लिए आए | सौदा १२००) रु० में तय हो गया | रात हो गई 
थी, इसलिए किसान ने आग्रहपूर्वक उन्हें अपने यहाँ रख लिया और खिला-पिलाकर 
वरामदे में सुला दिया। जब वे गहरी नींद में थे, तभी कृषकवन्धुओं के मन में लोभ 
जागा। दोनों कृपकंवन्धृओं ने ग्राहकबन्धुओं की हत्या करके उनका धतापहरण करने 
की पापपूर्ण योजना बनाई । अपनी पत्नियों को इस काय॑ में सहयोगी बनाया । लाशों 
को गाड़ने के प्रबन्ध के लिए दोनों कृषकचन्धुओं ने घर के निकट्वर्ती ईख के खेत में 
खड्‌डा खोदने का निश्चय किया, और शीघ्र ही इस काम में लग गए । संयोगवश 
गाँव के एक प्रतिष्ठित सज्जन को शौच की हाजत हुई, और वे उसी ईख के खेत में 
शोच गये। परन्तु खेत में वड़ी खड़खड़ाहट हो रही थी, इसलिए शास्त होकर ध्यान 
दिया तो | दो व्यक्तियों की मन्द, किन्तु सतके बातचीत सुनाई दी । उस पर से उस 
सज्जन को उन दोनों के कार्यो तथा योजना का पता लगा तो वह तुरन्त उन दोनों 
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कृपकवन्धुओं के घर पर पहुँचा । दोनों ग्राहकों की चरपाई के पास पहुँचकर उन्हें 
जगाया । जागने पर उक्त दोनों चकित हुए और जगाने का कारण पुछा तो उसने 
संकेत से चुपचाप अपने पीछे आने को कहा । किसी ईश्वरीय प्रेरणावश वे दोनों 
ग्राहक चुपचाप उस सज्जन के पीछे चल दिये । उन्हें एक कमरे में सुला दिया । 

अचानक कुछ ही देर बाद उन कृषकबन्धुओं के दोनों लड़के जो शहरे में 
नाटक देखने गये थे, लौटकर आये और दो चारपाइयों पर दो बिछौने लगे देखकर 
उन पर सो गये । तदुपरान्त दोनों कृषकबन्धु लाश गाड़ने के लिए गड़ढा तैयार करके 
आये और अपनी पत्नियों को उक्त दोनों को काटने का संकेत किया, वे भी कठार 
लेकर उन दोनों ग्राहकों के बदले अपने ही पुत्रों पर टूट पड़ी । फिर दोनों की लाशों 
को दोनों कृषकवन्ध उस गड़डे में गाड़ने के लिए ले गये | इधर दोनों की पत्तियों ने 
उनकी जेंबें आदि टटोली तो उन्हें दो चार आने के सिवाय कहीं भी अ्थराशि न 
मिली । इससे उन्हें निराशा हुई। शव गाड़ने के बाद दोनों घबराए-से घर आये और 
पता चला कि कुछ भी धन न मिला तो उन्हें पश्चात्ताप हुआ । 

इधर श्रात्तःकाल जब दोनों बन्ध्ुओं ने उन ग्राहकों को नित्य-क्ृत्य करते देखा 
तो सन्न रह गये । अपने पुत्रों के न लौटने के कारण धक्का भी लगा 4 अतः शंका- 
ग्रस्त होकर दोनों ने गड़ढला खोदकर लाशें निकाली तो अपने मासूम पुत्रों के मृत 
शरीर खून से लथपथ सामने पड़े थे। फिर क्या था, इस पापमयी घटना को खबर 
विजली की तरह सारे इलाके में फैल गई। उन अतिलोभी पापबुद्धि दोनों भाइयों 
की जो दुर्दशा हुई वह वर्णनातीत है । 

सचमुच लोभ ने उनका संर्वनाश कर दिया। इसीलिए भोजप्रबन्ध में 
कहा 


ह | 


लोभ: प्रतिप्ठा पापस्य, प्रसुतिलोभि एव च । 
द ष-क्रोधादिजनको लोभ: पापस्य कारणम्‌ ॥ 
लोभ पाप की आधारशिला है | लोभ ही पाप की माता है, वही राग, ढं प, 
क्राध आदि का जनक है, लोभ ही पाप का सूल कारण है । 
आप समझ गये होंगे कि लोभ में अन्धे होकर दूसरों की हत्या करने का 
विचार अपने ही पुत्रों की हत्या में परिणत हुआ । इस प्रकार लोभ का दण्ड उन्हें 
पुत्र वियोग, धन का नाश, भयंकर राजकीय दण्ड एवं अप्रतिष्ठा के रूप में मिला ) 
लोभ ही द्रोह का कारण बनता है हे 
लोभ से प्रेरित होकर मन॒प्य अपने पिता, भाई, माता, पुत्र, पत्नी एवं 
विश्वस्त व्यक्ति के साथ भी द्रोह कर बैठता है, लोभवश वह उन्हें धोखा देते दर नहा 
लगाता ) वह दाँव लगते ही उनकी जमीन, जायदाद, सम्पत्ति, मकान, गहने आदि सं 
7पने कब्जे में कर लेता है, संस्था की सम्पत्ति को हजम कर लेता है. गवन और घोटाला 
कर देता है। लोभ के आते ही सारे जास्त्र, धर्म, देव, गुरु, माता-पिता सबकों ताक 
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में रख देता हैं, वह झूठी सौगन्ध खा जाता है । राज्य-लोभ के कारण ही औरंगजेब 
ने अपने चारों भाइयों को बुरी तरह मरवा डाला और अपने पिता शाहजहाँ को 
कैद में डाल दिया | वहाँ भी उन्हें विष देकर मरवा डालने की साजिश औरंगजेब 
करता रहा। राजकुमार भोज को गुप्तरूप से मरवा डालने के लिए उसके चाचा 
राजा मुंज ने. कितना गहरा पड़यन्त्र रचा था। वह तो भोज का पुण्य प्रवल था, 
इसलिए उसका वध न हो सका, लेकिन मुंज के लिए बाद में यह अत्यन्त पश्चात्ताप 
का कारण बना | विश्व के इतिहास में राज्यलोभ के कारण किये गए द्रोह, वध, 
ईर्ष्या, छलकपट, तिकड़मबाजी एवं विद्रोह आदि की अनेक घटनाएँ मिलती हैं । 


देवला गाँव के एक गरीब बनिये ने एक दिन अपनी छोटी-सी दुकान पर आए 
हुए भुदेव ब्राह्मण को आदरपूर्वक बिठाकर एक प्राचीन दोहा पढ़ने को दिया । दोहे के 
अक्षर बिना मात्रा के इस प्रकार थे-- 


डड कठ दवल उगसमण दरबर। 
समसस ब झडव मसयन न पर ४ 
भूदेव ने गाँव, नदी, दरवार, गढ़, वृक्ष आदि सभी के बारे में पूछकर दोहे का 
ठीक स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया--- 


डोडी कांठे देवला, उगमणे दरबार । 
सामसामे वे झाडवां साथानो ना पार 0 


दोहे का निश्चित और यथार्थ स्वरूप तथा उसका अर्थ समझते ही सेठ का 
मत उस धन को खोदकर निकलवाने के लिए ललचाया । पर भूदेव ने कहा--“सेठ ! 
माया तो है, पर दैवी है या आसुरी, इसका रहस्य जाने बिता उसे बाहर निकालना 
अवने विनाश को बुलाना है। सम्पत्ति अपने भाग्य में न हो तो सुखप्रद के बजाय 


अति दुःखप्नद हो जाती है। मेरी बात मानें तो इस धन लोभ में न पड़ना ही ठीक 
है ।! 
ह्‌ 


परन्तु सेठ ने जब बहुत ही आग्रह किया तो भूदेव ने कहा--''सेठ, उतावल न 
करो । यह गाँव ध्लोल रियासत में है । प्रोलठाकुर को पता लगेगा ही। तव आपको 
माया मिल भी जाए, पर हजम न होगी | फिर भी आपसे न रहा जाता हो तो मैं 
पश्लोलगणकुर को खबर कर दूं और सम्पत्ति का आधा भाग उनका और आधा मेरा 
इस भ्रकार समझ्नाकर इस स्थान को खुदवाऊँ । मेरे लिए तो यह धन गोमांस के समान 
है। में अपना आधा भाग आपको दे दूँगा। मुझे मारते तो उन्हें ब्रह्मह॒त्या के पाप का 
डर लगेगा, पर तुम्हारे नाम का आधा भाग रखा जायगा तो मुझे शंका है, वह तुम्द्ारे 
परिवार का सफाया करा देंगे ।” 


सेठ चौंका। परन्तु उसके मत में वात जम गई कि घनलोभी मनुष्य जो 


पाप न करे, वह थोड़ा है। कौरवों ने धतलोभ में ४० लाख मनुष्यों का संहार करा 
दिया ! 
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श्रोल की राजगद्दी पर उस समय हरधोल जी के पाटवी कुँवर थे | ठाकुर 
अपने राज्य को तरक्की के लिए आस-पास के राज्यों को हथियाने की ताक में था । 
इसी बीच भूदेव ने ठाकुर से देवला गाँव के खजाने की बात कही । ठाकुर को यह 
बात बहुत सुहाई | दूसरे दिन मुहूर्त तिकलवाकर अपने विश्वस्त व्यक्तियों के साथ 
डोड़ी नदी के तट पर स्थित देवला गाँव में गड़ी हुई निधि को निकालने हेतु रवाना 
हु । 

देवला के पूर्व में खड़े दोनों खेजड़ों (वृक्षों) के ठीक बीच में खुदाई का काम 
शुरू कराया, ज्यों ही करीब पाँच हाथ जमीन खुदी कि एक शिला से कुदाली टक- 
राई । ठाकुर ने वहीं काम रुकवाया, स्वयं खड़डे में उतरे । दसेक मनुष्यों को खडड़े में 
उतार कर शिला हटवाई तो नीचे सोने से भरे ताम्बे के घड़े नजर आये । ठाकुर 
तमाम घड़ों को सुरक्षित रूप से ऊपर ले आये। भूदेव ने कहा---“अपनी शर्ते के 
अनुसार आधा भाग मेरा हैं। इसलिए मेरे हिस्से के सब घड़े एक तरफ रखवा दें [* 

उधर भूदेव मेरे साथ धोखा न करें, यह देखने के लिए सेठ भी एक पेड़ की 
ओट में खड़ा-खड़ा यह सब देख रहा था । भूदेव के शब्दों ने ठाकुर के कलेजे में तीर- 
सा काम किया । पर आन्तरिक भाव छिपाते हुए वे बोले--भूदेव |! इतनी अधीरता 
आपको शोभा नहीं देती | ध्रोल के धनी को तुम्हारी एक पाई भी नहीं चाहिए । 
विश्वास रखिए। आप अपना हिस्सा चाहे जहाँ ले जा सकते हैं| परन्तु इस निधि 
की जानकारी आपको मिली है, अतः खड़्डे में उतरकर चावल का स्वस्तिक करके 
दीपक जला आइए । फिर आप खुशी से अपने हिस्से के घड़े बैलगाड़ी में रखकर ले 
जाता 

भूदेव को ठाकुर के मन में आए हुए पाप का पता चल गया। पर अब खड़ड़े 
में उतरकर स्वस्तिक पूर्ण करके दीपक जलाए बिता कोई चारा न था| अतः वे खड़डे 
में उत्तरे, उन्हें चावल से भरा थाल दिया गया, उसे लेकर ज्योंही वे स्वस्तिक करने 
के लिए नीचे झूके त्योंही ठाकुर के इशारे से २० जवान दबादब मिट्टी डालकर खड़्डा 
भरने लगे । पाँच ही मिनट में तो खड्डा भर गया, भूदेव धरती की गोद में वहीं सदा 
के लिए सो गए । 

वृक्ष की ओट में खड़े सेठ ने यह पापकृत्य देखा तो वह कॉप उठा। चुपचाप 
घर आ गया | 

इसके पश्चात्‌ ठाकुर वह सारा घन लेकर प्लोल आए । राज्य के खजाने में 
उसे रखा । सेठ के मुंह से ठाकुर की धोखेवाजी और ब्रह्महत्या की वात चारों ओोर 
फैलने लगी | सव धनलोभी हत्यारे ठाकुर को धिक्‍कारने लगे । प्रोल का नाम सुबह 
लेने से अन्न नहीं मिलेगा, यह भी माना जाने लगा । 

इस पापकृत्य से प्राप्त निधि को पाकर ठाकुर भी सुखी न हुए । कुछ ही वर्षो 
बाद पश्रांगन्ना के राजा चनद्रसिह (ठाकुर के भानजे) के साथ हुए युद्ध में ध्रोलठाकुर 
अपने परिवार के मुख्य युवकों सहित मारे गए । 
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यह है धनलोभ से प्रेरित होकर किये गये द्रोह, हत्या आदि पाप और उनका 
दृष्परिणाम ! “'लोहो सव्वविणासणो” कहकर शास्त्रकार (दशवै०) ने लोभ को सर्वे- 
गुणों का विनाशक कहा है। 
इसी लोभ से प्रेरित होकर संसार में न जाने कितने अनथथ होते हैं । व्यभिचार 
और वेश्यावृत्ति दुनिया भें धनलोभ के आधार पर ही त्तो चल रही है । कोई भी ऐसा 
पाप या अपराध नहीं, जो लोभ के कारण न होता हो । धन-लोभ के वशीभूत होकर 
१६ साल की लड़की ६० साल के बूढ़े के साथ शादी कर लेती है ओर अपने जीवन 
को वर्बाद कर देती है । इसीलिए एक अनुभवी ने कहा है-- 
जनक: सर्वेदोीषाणां गुणग्रसनराक्षस: । 
कन्दो व्यसनवल्लोीनां लोभ: सर्वार्थवाधक: । 


“लोभ सभी दोषों का जनक है, गुणों का भक्षण करने वाला राक्षस है । लोभ 
विपत्तिरपी लताओं का झुड है, वह सभी सुकार्यों में बाधक है।” 


लोभ : धर्म विनाशक 

जहाँ लोभ का निवास है, वहाँ धर्म नहीं रहता । लोभ के कारण मनुष्य की 
बुद्धि धर्मयुक्त नहीं रहती । उसके मन में धर्म को ताक में रख देने के विचार उठते हैं । 
मनुष्य लोभ के कारण धर्म के साथ सौदेबाजी कर लेता है । वह सोचता है--धर्म तो 
अपने पास ही है, चाहे जब वापस ले लेंगे । धन कब-कव मिलेगा ? उसे विश्वास ही 
नहीं होता कि घन तो नाशवान है, और वह फिर भी पुरुषार्थे से मिल सकता है, 
लेकिन धर्म तो एक बार चले जाने के बाद पुन: प्राप्त होना अतीव दुष्कर है । 

मनुष्य जब धर्म का एक सोपान चूक जाता है तो फिर संभलता नहीं, उसके 
मन में भी धर्मभ्रष्ट होने का कोई दुःख या पश्चात्ताप नहीं होता और एक के वाद 
एक सोपान पर लुढ़कता हुआ नीचे आकर पतन के गड्ढे में गिर जाता है । लोभ के 
वश ही वह अतत्य वोलता है, चोरी और बेईमानी करता है, ब्रह्मचयंभंग करता है, 
परिग्रह की सीमा को तोड़ देता है, हिंसा पर उतर आता है । कई व्यापारी अहिंसा- 
धर्म के संस्कारों में पले हुए होने पर भी लोभवश मांस एवं मछलियों के पैक डिब्बे 
वेचते हूँ, वे धड़ल्ले से मुर्गीपालन करते हैं, क्योंकि उस धंधे में बहुत ज्यादा मुनाफा 
मिलता है । यहाँ तक कि पदलोभ, प्रतिष्ठालोभ, सत्तालोभ, अधिकारलिप्सा आदि के 
कारण बड़े-बड़े नेता या लोकसेवक तक तिकड़मवाजी से चुनाव जीत जाते हैं, कई 
वार वे दूसरों की हत्या करवाकर या झूठे पड़यंत्र रचकर किसी को वदनाम करके 
प्वय उस पद या स्थान को संभाल लेते हैं । राजनीति के क्षेत्र में तो लोभ के कारण 
इतनी सड़ान है ही, धामिक और सामाजिक क्षेत्र में भी यह रस्साकस्सी चलती है। 
लोभ की मार दूर-दूर तक चलती है । जब किसी को नीचे गरिराना होता है या कतंव्य- 
भ्रष्ट करना होता है तो द्रव्यलोभ की मार से किया जाता है । 

एक दिग्विजयी पण्डित को राजसभा में पूछा गया--“पाप का बाप कौन ?” 
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अनेक विषयों में पारंगत होते हुए भी पण्डितजी को उत्तर न सूझा। उन्होंने सात 
दिन की मुहत माँगी । वे शहर छोड़कर पैदल ही भागे, एक गाँव में पहुँचे। धककर 
चूर हो गए थे । एक मकान की छाया में विश्वाम लिया । मकान मालकिन वेश्या ने 
खिड़की से पण्डितजी को बैठा देखा तो वह द्वार खोलकर बाहर आई । पण्डितजी से 
परिचय जानना चाहा तो उन्होंने पहली बार में ही अपनी सारी रामकहानी कह 
डाली । । 

वेश्या सोचती रही कि इतने विद्वान होने पर भी इन्हें पता नहीं कि पाप का 
बाप कौन है । 

वेश्या ने पण्डितजी से कहा--“उत्तर तो मैं बता सकती हूँ, बशतें कि आप 
मेरे घर में पधार कर इसे पवित्र करें। पर मैं वेश्या हैँ, यह मकान मेरा है।” यह 
सुनते ही पण्डितजी छी-छी कहकर नाक-भौं सिकोड़ते हुए बोले--''मैं धर्मश्रष्ट नहीं 
होना चाहता ।” 

वेश्या ने कहा--“मर्जी आपकी ! पर मेरे घर की छाया में बंठे ब्राह्मणदेव 
को दक्षिणा देना मेरा कतंव्य है ।” यों कहकर वेश्या ने दो स्वर्णमुद्राएँ उनके चरणों 
पर फँक दी । मौहरों की चमक से मुग्ध बने पण्डितजी उसके आग्रह से घर में जा 
घुसे । वेश्या जब पानी का गिलास उनके हाथ में थमाने लगी, तब एक बार तो बिजली 
के करेंट लगने की तरह पण्डितजी पीछे हटे, परन्तु चार मोहरों की चमक से वह भी 
सम्भव हो गया । जलपान ही नहीं, भोजन भी हुआ । यहाँ तक कि कुछ ही स्वर्ण 
मुद्राओं की चकाचौंध में आकर वे वेश्या के मुँह का झूठा पान भी खाने को उतावले 
हो उठे । पर पण्डितजी अपने प्रश्न का उत्तर पाने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे 
थे । तभी वेश्या ने मीठी मुस्कान भरकर पूछा--“भूदेव / अब तो आप समझ ही गए 
होंगे कि पाप का बाप कोन है ?” 

वे बोलें-- “तुमने कुछ भी नहीं बताया । मैं कैसे समझ जाता ?” 

वेश्या--' वाह ! अब भी नहीं समझे ? देखिये--आप तो मेरे मकान को 
छाया में बैठता भी पाप समझते थे, किन्तु उसके बाद निःसंकोच' ग्रहप्रवेश, जलपान, 
भोजन और फिर झूठा पान, ये सब किस कारण हुए ? इसका उत्तर स्वर्णमुद्राओं का 
लोभ ही तो है !” 

अब पण्डितजी वोलते भी क्‍या ? 

सचमुच पण्डितजी जिस वात को धर्मं समझकर चले थे, धन के लोभ ने उस 
धर से उन्हें बिलकुल नीचे गिरा दिया । इसीलिए महाभारत (शान्तिपवं) में कहा हैं” 

लोभाद्‌ धर्मो विनश्यति ।' 

>>लोभ से धर्म का नाश हो जाता है । 

धनलोभ के आगे मनुष्य अपने माता-पिता के प्रति कर्तव्य या धर्म की भी 
तिलांजलि दे देता है। पिता चाहे मरणशय्या पर हो, परल्तु पुत्र को घनलोभ # 
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रोग हो तो वह धमंविमुख या कर्त॑व्यश्रष्ट होते देर नहीं लगाता । वह सोचता है--- 
पिताजी तो अब जिंदगी के किनारे लग गये हैं, उन्हें तो एक-न-एक दिन मरना ही है, 
उनके लिए वेकार रुककर अपने धन-लाभ के मौके को हम हाथ से क्यों जाने दें ! 


लोभ से स्वास्थ्य ओर आयु पर गहरा प्रभाव 


लोभ में एक प्रकार का गोपनीय भाव होता है। लोभी मनुष्य अपने धन को, 
धन रखने के स्थान को, धन कमाने की विधि को गुप्त रखने का प्रयत्व करता है । 
उसे हर क्षण यह चिन्ता लगी रहती है कि कहीं मेरी यह बातें प्रगट न हो जायें। धन 
सम्बन्धी गोपनीय भावों का प्रवाह लोभी के जीवन में बहता रहता हैं। इसलिए लोभी 
का जीवन चिन्ता और भय से भरा रहता है और ये दोनों वातें आयु को कम करने 
एवं स्वास्थ्य नष्ट करने वाली होती हैं । इसीलिए शास्त्र में कहा है--- 


'लोहाओ दुहओ भयं, 
“लोभ से यहाँ और वहाँ दोनों जगह भय वना रहता है । 


लोभी के मन में निरन्तर धन संचय करने के विचारों का प्रवाह जारी रहने 
से सुप्त मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है । वह भी संचय की नीति को अपना लेता है। 
फलस्वरूप शरीर में जमा करने की क्रिया अधिक और त्यागने की क्रिया कम होने 
लगती है । इसका असर पेट पर शीघ्र होता है । दस्त साफ होने में रुकावट पड़ने 
लगती है | पेट भरा रहता है, उसमें मल इकट्ठा होता रहता है । शौच के समय आंतों 
की मसिपेशियाँ अपने संचालक (सुप्तमन) के आदेश का पालन करती हैं । वे त्याग में 
वड़ी कंजूसी करती हैं | फलस्वरूप जो मल अधिक मात्रा में है, वही निकलता है 
वाकी पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, और सड़-सड़कर अनेक बिष.पैदा करता है ! 
पेट के ये ही विष रक्त में मिलकर असंख्य रोगों के घर बन जाते हैं। सड़ा हुआ मल, 
पेट में दूषित वायु पैदा करता है। हृदय की अधिक धड़कन, सिरदर्द, निद्रा की कमी, 
गठियावात आदि रोग इसी दृषित विकार से होते हैं। इसी संकोचनीति के कारण 
त्वचा के रोमकूप पसीना अच्छी तरह नहीं निकालते और संकोचनीति के कारण ही 
रक्त में मिले हुए विपाक्त पदार्थ टूर नहीं होते । 

लोभी व्यवितयों की जोड़-जोड़कर इकट्ठा करने की इच्छा शरीर में अनेक 
प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों को बुलाती है। इसीलिए तो लोभी 
व्यक्ति कितनी ही कीमती दवाओं का सेवन करले या बहुमूल्य भोजन भी करले, फिर 
भी उसके तन-मन स्वस्थ नहीं रहते । 
हि प्रायः घनलोलुप मनुष्य सब्तान के लिए घन नहीं चाहते, वे धन की रक्षा 
के लिए सनन्‍्तानरूपी चौकीदार चाहते हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी उनका घन 
चुरक्षित रहे । ऐसे व्यक्तियों के सन्‍्तान हो तो भी वे उसकी शिक्षा-दीक्षा, सदाचार 
और धर्मंसंस्कार पर उदार हृदव से व्यय नहीं करते । 


॥ छऔरफे 
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लोभ के कारण शरीर का रोगी और मन का अस्वस्थ रहना कितना बड़ा 
दुःख है। 'पहला सुख निरोगो काया', यह कहावत भारत के घर-घर में प्रचलित हैं । 
दुःखनिवारण के लिए लोभदत्ति दूर करो 

अतः सी वातों की एक वात है, दुःखों से पिण्ड छुड़ाने और दुःखी जीवन से 
दूर रहने के लिए आप सभी लोभत्याग या लोभविजय का अभ्यास करें। लोभ 
बृत्ति नहीं होगी तो किसी प्रकार का दु:ख नहीं रहेगा । गरीबी में भी सुख और 
आनन्द रहेगा, लोभ रहने पर अमीरी में भी दुःख रहेगा। इसीलिए उत्तराध्ययन 
सत्र में स्पष्ट कहा है--- 

'दु:खं हय॑ जस्स न होइ लोहों' 

जिसके मन में लोभ नहीं होगा, उसका दःख नष्ट हो जायगा । गौतम ऋषि 

ने दुखी जीवन से बचने के लिए ही कहा है--“लोहो, दुहों कि ?' (_] 


श्इ्‌ 
सुख का मूल : सन्तोष 


धर्मप्रेमी वन्धुओ ! 


गौतमकुलक के २१ जीवनसूत्रों पर अब तक आपके सामने विवेचन किया जा 
चुका है। आज मैं २२वें जीवनसूत्र पर आपके सामने महत्त्वपूर्ण चर्चा करूगा। 
२२वाँ जीवनसूत्र है--'सुहमाह तुट्ठि' बर्थात्‌-तुष्टि (संतोष) को ही सुख कहा हैं।' 
तात्पय यह है कि सनन्‍्तोषी व्यक्तियों का जीवन ही सुखी होता है । 


सुखीजीवन की परख कंसे ? 

यदि आपको किसी सुखीजीवन की पहिचान करनी हो तो उसे कंसे 

पहचानेंगे ? अधिकतर लोगों की धारणा यह होती है कि यदि किसी के पास पर्याप्त 

धन हो, कार हो, कोठी और बंगला हो, अनेक नौकर-चाकर हों, पर्याप्त सुख-सामग्री 

हो, सब प्रकार की सुविधाएँ हों तो वे सुखी हैं। ऐसे लोग जब भी किसी धनवान 

या सम्पन्न अथवा सत्ताधीश को देखते हैं तो चटू से कह दिया करते हैं--यह आदमी 
वड़ा सुखी है। इसके यहाँ किस बात की कमी है ? सब प्रकार की मौज है ।' 


वहुत-से लोग सुख का हेतु सनन्‍्तान को भी मानते हैं। बह न हो तो उनका 
सब सुख सूना है। परन्तु कई लोगों के अनेक पुत्र होते हुए भी सब के सव अविनीत, 
अल्हड़, अविवेकी, उद्ृण्ड और उड़ाऊ निकलते हैं तो उनका सारा सुख कपूर की तरह 


उड़ जाता है। जिसमें उन्होंने सुख की कल्पना कर रखी थी, वही चीज उनके दुःख 
का कारण बनी । 


जिस स्त्री को मनुष्य सुख का कारण समझता है, उसके मोह में मूढ़ होकर 
वह वासनाओं से घिर जाता है, अपने जीवन में कुछ भी धर्मंसाधना नहीं कर पाता । 
अनेक स्त्रियां हों, फिर तो कहना ही क्‍या है ? मनुष्य धर्मांचरण न कर पाने या 
कामवासना में लिप्त रहकर अकाल में इस लोक से विदा हो जाने के कारण 
वास्तव में सुसी नहीं होता । बल्कि उसने जो दु:ख की जड़ें सींची हैं, उनका फल 
आगे और कभी-कभी यहाँ भी तत्काल मिल जाता है । बाहर से धनाढद्य और साधन- 
सम्पन्त दिसाई देने वाला मानव वास्तव में सुखी है, यह नहीं कहा जा सकता । जब 
उसके जीवन की गहराई में उतरते हैं तो मालूम होता है--अनेक चिन्ताओं से 
आत्ान्त होने के फारण वह्‌ एक साधारण व्यक्ति से कई गुना अधिक दुःखी है । 


भें. 
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अधिक धन वटोरकर सुखी बन जाने की श्रान्ति में जब व्यवित अन्याय, 
अनीति, चोरी, तस्करी, डर्कती, लूटपाट, गिरहकटी, वेईमानी, ठगी, झूठ-फरेव आदि 
अनुचित तरीकों से धन संचित करता है, तब रातदिन उसका मन गिरफ्तारी, सजा, 
बेइज्जती, मारपीट आदि की आशंकाओं से एवं इन्कमटेक्स, सेल्यंटिेव्स तथा अन्यान्य 
कर आदि बचाने की दुश्चिन्ताओं से अशान्त और वेचैन रहता है। कर बार वह 
गिरफ्तारी, दण्ड आदि से बचने के लिए बीहड़ों, जंगलों, गुफाओं या एकान्त स्थानों 
में मारा-मारा लुका-छिपा फिरता है। न कहीं सोने का ठिकाना होता हैं, न रहने 
का और न खाने-पीने का ! है कोई सुख ऐसे व्यक्ति को ” गिरफ्ता री का वारंट जब 
जारी होता है तो सुख-शान्ति की भ्रान्तिवश अनुचित तरीकों से धन बटोरने वाला 
व्यवित एकदम घबरा जाता है | कई वार तो वह देवी-देवों की मनोती करने दोड़ता 
है । इसी घबराहट में कई वार उसका ब्लडप्रेशर एवं मानसिक तनाव वढ़ जाता हे 
हार्ट-एटेक हो जाता है । हार्टफेल होने के जो आए दिन किस्से सुनते हैँ, वें अधिकतर 
ऐसे ही चिन्ता-शोकमग्न व्यक्तियों के होते हैं । 
अत: धन, ठाठबाट या सांसारिक साधनों के बढ़ जाने से, सुल्ल वढ़ जाने की 
बात निरी भ्रान्ति है। धन से-अन्याय-अनीति से श्राप्त घन से--सुखशान्ति की आशा 
करना व्यर्थ है । 
कई सभ्य लोग विद्या, बुद्धि या बल को भी सुख का हेतु मानते हैं पहन 
गहराई से देखा जाए तो वास्तविक सुख के वाहक ये पदार्थ भी नहीं है। यदि ऐसा 
होता तो हर एक शिक्षित, बुद्धिमान या वलवान व्यक्ति सुखी दिखाई देता, ओर 
हर अशिक्षित, मंदबुद्धि, या निर्बल ढुःखी । परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । वर्लि 
कई विद्वान, शिक्षित, बुद्धिमान्‌ या वलवान्‌ लम्बी-लम्बी आहें भरते और जेसुर 
व्यवित, समाज, देव या निर्मित्त को कोसते और क्षुव्ध होते मिलते हैं: जबकि अप 
किसान, मजदूर या निर्बल, निर्धन व्यवित अपने-आप में प्रसन्‍न और हँसी-खुशी से 
जीवन विताते मिलते हैं । 
अमेरिका आदि पाशण्चात्य देशों में धव-बैभव को भ्रत्तुर्ता होते हुए भी 
अधिकांश लोग अशान्‍्त और दुःखी मालूम होते हैं, सबसे अधिक मानसिक रोगों है 
शिकार हैं । यदि धन-दौलत तथा साधन सुविधाएँ ही प्रसल्तता और सुखीजीवन की 
हेतु होतीं तो संसार का प्रत्येक धनवान अधिक से अधिक सुखी और पसन्न होता/ 
किन्तु ऐसा कहाँ है ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि बाह्य वैभव, भौतिक शक्ति, सत्ता थीं 
विभूति वास्तविक सुख एवं खुशी का कारण नहीं है । इन्हें सुख का मूल मानकर 
इन भौतिक पदार्थों के लिए रोते-पीटते रहना बुद्धिमानी नहीं हे । 
सुख का रहस्य : धनादि पदार्थों में सुख नहीं 
मैंने एक पुस्तक में ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक सोलन के द्वारा बताया हैं 
सच्चे सुख का रहस्य पढ़ी था । उससे आप लोग भी भलीभांति समझ जाएँगे 
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वास्तविक सुख धन, जमीन, सन्‍्तान, स्त्री, वाग-बगीचा, जमीन-जायदाद या वंगला- 
कोठी, कार आदि होने से प्राप्त नहीं होता | यह निरा भ्रम है कि घन, वैभव और 
सत्ता आदि से सम्पन्न मनुष्य सुखी हैं । 

(हां, तो सोलन के पास एक व्यक्ति आया, जो अपने आपको वहुत दुःखी 
बताता था । उसने सोलन से कहा--मैं बहुत दुःखी हूं । बहुत दूर से आपका नाम 
सुनकर आया हूँ कि आप सुख का मंत्र देते हैँ जिससे आदमी सुखी हो जाता है। 
कृपया मुझे भी सुख का मँत्र दीजिए ।” सोलन उसकी बात पर हँसा और कहने लगा 
--'मेरे पास ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, जिससे तुम सुखी हो जाओ ॥ आगमन्तुक 
बोला--'आप ठालमटूल न करें, मैं वहुत टूर से आया हैँ तो मंत्र लेकर ही जाऊंगा | 

सोलन ने सोचा -- 'अगर इसे तत्त्व-ज्ञान की बात कहेँगा तो यह समझेगा नहीं 
ओर कुछ त्याग, तप आदि करने की बात कहूँगा तो यह्‌ अशक्य कहकर ठुकरा देगा । 
अतः यह अपने अन्तःस्फुरित चिन्तन से समझ सके ऐसा उपाय बताना चाहिए ॥ कुछ 
सोचकर सोलन ने आगस्तुक से कहा--अच्छा, मंत्र त्तो मैं तव दूँगा, जब तुम किसी 
सुखी आदमी का कोट ले आओगे । 


आगन्तुक ने कहा--“बस इतनी-सी बात है, मैं अभी लाता हैँ सुखी का कोट । 
एथेंस में बड़े-बड़े धनाढ्य जमींदार, व्यापारी हैं, उनसे कहने की देर है, वे कोट दे 
देंगे ।” उसकी स्थूलहष्टि में सुखी वह, जो सबसे अधिक धन, सत्ता, जमीन, व्यापार 
आदि में से किसी से सम्पन्न हो । वह दोड़ा-दौड़ा पहुँचा एथेंस नगर के एक प्रसिद्ध 
धनिक के यहाँ । द्वार पर खड़े आदमी से कहा-- अन्दर जाकर सेठ से कहो कि बाहर 
सोलन द्वारा भेजा गया एक आदमी जाया है। आपसे मिलना चाहता है १ द्वारपाल 
ने सेठ से कहा तो उन्होंने कहा-''जाने दो उसे ।” उसने जाते ही फहा-“मुझे आपका 
धनमाल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक कोट चाहिए ।” सेठ विस्मयपुर्वेक 
वोला-“कोट तो भले ही एक के बदले दो-चार ले जाओ, पर यह तो वताओ कि मेरे 
कोट से तुम्हें क्या प्रयोजन है ?” वह घोला--''मुझे सोलन ने बताया कि तुम किसी 
सुखी का कोट ले आओ, फिर मैं तुम्हें सुख का मंत्र दूँगा । मुझे आप जैसा सुखी मनुष्य 
एथेंस में कोई नहीं दीखता, इसलिए आपके यहाँ आय हूँ ।” सेठ ने कहा--'भाई ! 
तुम मु्े सुखी मानते हो, पर मैं सुखी नहीं हैं ।' 

आगन्तुक बोला--'आपको कोट न देना हो तो इन्कार कर दें। पर झूठ 
बोलकर टालमट्ल न करें। आपके पास इतना धन-वैभव, सुख-साधन, नौकर-चाकर 
भादि हूँ फिर भी आप अपने आपको दुःखो बताते हैं, यही आइचये है 

सेठ ने कहा---मैं सच कहता है । मेरा कोट पहनने से तुम चुखी न बने तो 
तुम्हें भविषश्वास होगा । अगर तुम्हें मेरी वात पर विश्वास न हो तो ३-४ दिन मेरे 
यहा सटुबार परीक्षा कर लो ।” आगन्तुक रहने के लिए राजी हो गया । उसके भोजन 


भावातस आदि की सब व्यवस्था सेठ ने कर दी । दूसरे दिन जव वह नित्यक्वत्य से निवत्त 
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होकर सेठ के कार्यालय कक्ष में घुसने लगा तो जोर-जोर से झगड़ने के शब्द सुनाई 
दिये । आगन्तुक ने ध्यान से सुना, सेठानी सेठ पर बरस रही थी । सेठ समझा रहे 
थे--अरी ! इतना हल्ला मत कर । बाहर मेहमान बैठा है, वह सुनेगा तो क्‍या 
समझेगा ?” पर सेठानी मनाने पर भी नहीं मान रही थी | फिर सेठ के रोने की 
आवाज सुनी तो आगन्तुक समझ गया कि सेठ अपनी पत्नी के कारण बहुत दुखी है । 
इसकी अपेक्षा तो मैं सुखी हूँ । मेरी पत्नी मेरा कहना तो मानती हैं । अपना समाधान 
पाकर आगस्तुक चुपचाप वहाँ से चल दिया | 
वह एक जमींदार के यहाँ पहुँचा । वहाँ भी इस सेठ की तरह ही जमींदार 
ने आगन्तुक से कहा । आगन्तुक वहाँ भी एक दिन झुका, परल्तु दूसरे ही दिन जमींदार 
की अपने लड़के के साथ झपंठ होती देखी । बाप कहता था--तत्तू शराब पीकर 
आवारा लड़कों के साथ घृमता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता । इस बुढ़ापे में मेरी 
इज्जत त्‌ क्‍यों मिट्टी में मिला रहा है ?” लड़का कहता था--“यह मेरी इच्छा है, मैं 
जिन्दगी का आनन्द लूट । आपके कहने से मैं रुक नहीं सकता ।” इस प्रकार जमींदार 
को अपने पुत्र के कारण दु:खी देखकर आगन्तुक वहाँ से भी चल दिया | वह पहुँचा 
एक दूकानदार के यहाँ, जहाँ ग्राहकों की भीड़ लग रही थी, रुपये वरस रहे थे । जब 
भीड़ छट गईं त्तो आगन्तुक ने दूकानदार से अपनी बात कही । परन्तु उसने भी कहा 
“मुझे धन तो बहुत मिलता है, परल्तु मैं न तो सुख से सो सकता हैँ, न सुख से खा- 
पी सकता हूँ । काम धंधे के मारे जरा भी अवकाश नहीं मिलता । नींद की गोली 
लेकर सोता हूँ ।” आगन्तुक वहाँ से भी चल पड़ा । फिर वह कई व्यक्तियों के पास 
गया परन्तु उसे कोई भी सुखी नहीं मिला, जिससे कोट माँग सके । 
आखिर एक पेड़ के नीचे बैठे एक मस्त फकीर को देखा तो दुःखिया ने उससे 
पूुछा---महाराज ! आप बड़े सुखी मालूम होते हैं । 
फकीर ने शांत मुस्कराहुट के साथ कहा-“अवश्य, मैं बहुत सुखी हूँ, इसलिए 
कि मैं दूसरों को सुखी देखकर ईर्या नहीं करता, धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, 
सनन्‍्तान आदि की बिलकुल चाह नहीं है मुझे । जो कुछ खाने को मिल जाता है, उसी 
में सन्‍्तोष मानकर परमात्मा का भजन करता हुआ मस्ती से जीवन बिताता हूँ 
आगन्तुक--- तो फिर अपना कोट मुझे दे दीजिए न ? 
फकीर बोला--''भेरे पास तो सिर्फ यह लंगोटी है | सोलन ने तुम्हें सुख का 
रहस्य समझाने के लिए ही यह उपाय बताया हैं। सुख- का मूलमंत्र यही है--हँ? 
हाल में मस्त रहकर संतोषपृ्वंक जीवन बिताओ' ॥” आगन्तुक को सुख का मंत्र मिल 
गया । अब उसे सोलन के पास जाने की जरूरत न रही ) 
अतः सुखप्राप्ति का मुख्य रहस्य यह है कि मनुष्य चाह और चिन्ता से ईर 
रहे । जहाँ किसी वस्तु की इच्छा होती है, वहाँ तृष्णा जागती है और तृष्णा के आते 
ही मनुष्य उस चीज को पाने के लिए दोड़ लगाता है, इससे उसका सारा सुख पलाय- 
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मान हो जाता है । उसके पल्‍ले तो केवल दुःख ही दुःख पड़ता है। पदार्थ को पाने के 
लिए दौड़-धप का दःख, फिर उसकी रक्षा करने का दुःख, तत्पश्चात्‌ उसका वियोग 
हो जाने पर दुःख । फिर उसके सरीखा दूसरा पदार्थ पाने और उसे सुरक्षित रखने 
का दुःख ! इस प्रकार दुःख का विषचक्र चलता है । 


मनुष्य के दुःख का कारण : तृष्णा 

आवश्यकताओं की तात्कालिक पूर्ति मनुष्य के सुख का कारण नहीं है, क्योंकि 

उसमें मनृष्य को संतोप नहीं होता । मानव में जितना अधिक बोलने और विचार 

करने की शक्ति आई हैँ, तथा मन और बुद्धि का विकास हुआ है, उतनी ही उसकी 

आवश्यकताएँ बढ़ी हैं । एक धार की इच्छापूर्ति से उसे तृष्ति नहीं होती । वह हर 

बार पहले से उच्चतर साधनों की माँग करता रहता है। आज साइकिल की तो कल 

मोटर साइकिल की, फिर मोटर कार की । तात्पर्य यह है कि इच्छाओं का तारतम्य 

नहीं टूटता । मनुष्य इसी गोरखधंधे में फँसा हुआ, अधंविक्षिप्त एवं निराश्चितन्सा 
अपने को अनुभव करता है । 


आज अधिकांश वबनियों के विवाह प्रसंगों पर वरपक्ष की ओर से कन्यापक्ष के 
लोगों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया जाता है । चाहे कन्यापक्ष के लोग अपनी कन्या 
के विवाह पर कितना ही धन या साधन दे दें, किन्तु असन्तुष्ट वरपक्षीय लोग धन के 
दीवाने वनकर अपनी मांगें पेश करते रहते हैं और अपना असंतोपजनित रोप वेचारी 
नववधू पर उतारते हैं। वे तृष्णा के आवेश में अपनी धर्ममर्यादा, कर्तव्य और उत्तर- 
दायित्व को भी भूल जाते हैं । एक जगह विवाह के समय एक वर महोदय तो स्कूटर 
लेने पर ही अड़ गए । उन्हें उनके भावी ससुर ने वहुत समझाया कि अभी हमारी 
स्कूटर देने की स्थिति नहीं है । पर वर महोदय तो बिलकुल टस से मस न हुए। 
आखिर वनन्‍्यापक्ष वालों ने भी ऐसे लालची और हठी वर को विना ही विवाह के 
वैरंग वापस लौटा दिया । 


निष्कर्ष यह है कि वस्तु होने पर भी या वतंमान के सीमित पदार्थों से 
आसानी से कांम चला सकने पर भी मनुष्य अपनी अनियंत्रित एवं बढ़ती हुई 
कामनाओं, वासनाओं एवं तृष्णाओं के कारण ही दुःखी होता है। बढ़ती हुई तृप्णा 
ही मनुष्य को सबसे अधिक दुःखी वनाती हैं। जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधनों के 
लिए मनुष्य को न तो अधिक श्रम ही करना पड़ता हैं, और न दौड़धूप करनी होती 
है । पशु-पक्षी तक भी अपने उदरपोपण और निवास की समुचित व्यवस्था कर लेते 
6 परन्तु मनृष्य की इच्छाएँ जा ओर कामनाएँ बहुत विशाल होती है । वह वर्तमान के 
ही साने-पोने, मौज-शौक एवं प्रवृत्ति करने तक में सन्तुप्ट नहीं होता । अपनी असीम 
श्च्छा को सेकर उसकी प्यास चिरकाल के लिए पुत्रों और प्रपात्रों के लिए संग्रह करके 
छोड़ जाने की होती है । यही क्षनियंत्रित कामना तृप्णा है, जो मनुप्य के जीवन में 
तरए-तरह को जट्लिताएँ, दुःख. जस्तव्यस्तताएँ एवं परेशानियाँ बढ़ाती है । इस प्रकार 
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कई पीढ़ियों तक के लिए संग्रह करके रख जाने से न तो आत्मकल्याण ही होता है, 
और न बच्चों का ही किसी प्रकार का विकास हो पाता है। बिना परिश्रम की 
कमाई से मनुष्य में अनेकों दुर्बलताएँ आती हैं । उसमें विकास करने की योग्यता नष्ट 
हो जाती है। 

यहाँ तक कि यह तृष्णा मरते समय भी नहीं जाती । इतने गहरे संस्कार 
तृष्णा के हों तब सुख-शान्ति कैसे हो सकती है ? 

एक वृद्ध मनृष्य मरणासन्न था। उसके. पोते ने उसकी शय्या के पास आकर 
पृूछा--'दादाजी ! बताइए आपको क्‍या चाहिए ?” मरने वालों को सब कुछ 
माँगने और खाने की छूट दे दी जाती है । बकरे को बलिदान देने से पहले खूब खिला- 
पिलाकर मोटा ताजा किया जाता है। डाक्टर भी मरणासन्‍्त रोगी को सब कुछ 
खाने-पीने की छूट दे देता है। 

दादाजी ने पोते के प्रश्त के उत्तर में कहा--'करोड़ रुपये की एक ध्वजा ला 
दो ।” दादा की वित्ततृष्णा को देखकर पोते ने कहा--“दादा जी ! आप परलोक जाने 
की बात कहते थे । मेरी यह सुई भी साथ में लेते जाना । ताकि पैर में काँठा गड़ 
जाये तो आप उसे निकाल सके ।” दादाजी बोलें---“यह तो यहीं रह जाएगी ।* 
लड़का बोला--“तो इसे आपके पर में चुभो दूँ, ताकि बह आपके साथ परलोक में 
चली जाएगी ।” दादाजी--“यह शरीर तो यहीं जलकर राख हो जाएगा, फिर मैं 
सुई कैसे साथ में ले जाऊंगा ।” बालक ने कहा--“तो फिर आप करोड़ रुपये की 
ध्वजा कंसे साथ ले जाएँगे 7” बस, बालक की इस बात ने तृष्णापर/यण बूढ़े की आँखें 
खोल दीं । अतः कुछ अर्से वाद अपने बड़े लड़के से परामशे करके बूढ़े ने एक दानशाला 
खुलवाई--जो भी आता उसे वृद्ध प्रसन्नता से दान देता था । 


अभाव की पूति भी सूख का कारण नहीं 

; मनुष्य यह सोचता हैं कि अमुक अभाव की पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो 
, जाऊंगा । परन्तु अभाव की कभी सर्वथा पूति होगी नहीं और वह फिर दु:खी होगा । 
वतंमान परिस्थिति से असन्तुष्ट मनृष्य सदैव किसी न किसी अभाव का अनुभव करते 
हुए दुःखी होते रहते हैं। वे अपने दुःख का कारण किसी न किसी अभाव को मानते 
रहते हैं और ऐसा सोचा करते हैं कि यदि उनका वह अभाव मिट जाए, अमुक 
आवश्यकता पूरी हो जाए तो वे सुखी हो जाएँगे । परन्तु ज्यों ही वह एक अभाव पूरा 
होगा, दूसरा अभाव सताने लगेगा। दूसरा पूर्ण होते ही तीसरा आ धमकेगा । इस 
प्रकार अभावों का क्रम लगा रहेगा। अभावों का सर्वधा अभाव होना सम्भव नहीं । 
आज यदि पैसे का अभाव है, तो कल विद्या का अभाव सता सकता है। यदि विद्या 
का अभाव नहीं है तो समाज में सम्मान या प्रतिष्ठा का अभाव दु:ःखी कर सकता हैं । 
यदि सामाजिक सम्मान प्राप्त हे तो सन्‍्तान का अभाव मन को परेशान कर सकता 
हैं । यदि सन्‍्तान का अभाव नहीं है तो उनके सुसन्‍्तान होने का अभाव खटक सकता 
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हट । और यदि एक वार ये सभी चीजें प्राप्त हो जाएँ तो भी उनकी न्यूनाधिक मात्रा, 
या उत्कृष्टता का अभाव या उनमें से किसी इप्ट चीज के वियोग हो जाने पर उसके 
अभाव का प्रश्न सामने खड़ा हो सकता हैं। तात्पय यह है कि किसी न किसी रूप सें 
अभाव मनुष्य को दु:खी करता रहेगा, वशते कि मनुष्य अभावपूर्ति को सुख मानता 
रहे । 

यथार्थ बात यह है कि अभाव का होना न होना, वस्तुओं या परिस्थितियों की 
मात्रा अथवा स्तर पर निर्भर नहीं है। अभाव का अनुभव होना मनुष्य को अपनी 
मानसिक कमी पर निर्भर है। अभाव का वास्तविक अस्तित्व तो शायद ही होता हो, 
परन्तु मानव का दुर्बल और अधीर मन अपनी आदत के कारण उस अस्तित्व की 
कल्पना कर लेता है । अभाव के रूप में उसे अनुभव करने की मनुष्य की इस आदत 
का जन्म असन्तोप से हुआ करता है | इसीलिए पाश्चात्य विचारक कॉल्टन ((0॥07) 
कहता है--- 

४0 वचचो पद वाएए लाणाएं 0ि छ0एला९5, #ए 3 छठापऐ॥ छ25 
600 क(6९ 0ि #€डग्रातश', 


'डायोजीनिस के लिए एक टब भी बहुत बड़ा और पर्याप्त था, जवकि 
सिकन्दर (अलेक्जेंडर) के लिए सारी दुनिया भी बहुत छोटी और थोड़ी थी ।' 
असंतोषी स्वभाव : अभावों से पीड़ित 
आपको अनुभव हुआ होगा कि जिसका स्वभाव ही असन्‍्तोषी है, वह बात- 
बात में अभाव को आह निकालेगा | उसे कुबेर का खजाना और भूमण्डल का राज्य 
भी मिल जाए तो भी पूर्ति या सम्पन्नता का अनुभव नहीं करेगा । उसे अपनी सारी 
विभूतियाँ, सारी सम्पदाएँ कम ही मालूम होती रहेंगी । यदि ऐसा न होता तो जिस 
वस्तु के अभाव में कोई दुःखी होता है, तव उसी वस्तु के मिल जाने पर दूसरे को 
सुत्री होना चाहिए । परन्तु ऐसा प्रायः देखने में नहीं आता । 


मनुष्य में लालसा इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह अपनी उचित मर्यादाओं 

से कहीं अधिक चाहता है । वह यह नहीं सोचता कि मुझे अपनी योग्यता, श्रमशीलता 

क्षमता या दक्षता के अनुपात में जो कुछ मिला है, वह सनन्‍्तोषजनक है या नहीं ? 

अधिकांश ब्यक्ति, जिनमें शिक्षित और व्यापारी आदि भी हैं, प्राय: असन्तुप्ट दिखाई 

दते 8 । इसका एक कारण यह है कि वह जितना प्राप्त हो चुका है याहो रहा है 

उसे अपर्याप्त मानता है और अधिक वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए लालायित रहता 

हू । वह जितनी आकांक्षा करता है, उसकी तुलना में उसे जितना कम मिला होता 
हू, उतना ही वह दुष्सी ओर असन्तुप्ट रहता है 

असीम इच्छाएँ कनी पूरो होती नहों 

संसार में किसी की सभी रच्छाएँ या मनोकामनाएँ कभी पूरी नहीं होती । 


४२ आनन्द श्रवचत : भाग € 


इसका एक कारण तो यह है कि मनुष्य की इच्छाओं, वांछाओं या कामनाथों का 
कोई अन्त नहीं । जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है-- 
'इच्छाहु आगास समता अ्ंतया ।' 

““इच्छाएँ निश्चय ही आकाश के समान अनन्त, असीम हैं । 

तालाब में पैदा होने वाली लहरों की तरह इच्छाएँ एक के बाद एक उत्पन्न 
होती रहती हैं। उनका कोई भी ओर-छोर नहीं हैं। फिर दूसरा कारण यह भी है 
कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई एक स्वरूप स्थिर नहीं होता । उसका स्वरूप एवं 
प्रकार बदलता रहता है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य सन्तानरहित है । वह सन्‍्तान 
चाहता है | उसको सन्‍्तान प्राप्त हो सकती है, होती भी है। पर इतने से उसकी 
मनोवांछा पूरी नहीं होती । वह औरस सनन्‍्तान चाहता है, वह नहीं मिलती । इसके 
पश्चात्‌ ओऔरस सन्तान न मिली तो न सही, किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी सन्तान 
मान लेने की इच्छा हुई । वह भी पूर्ण होने आई, परन्तु वह सन्‍्तान अपने मनोनुकूल 
न मिली तो फिर शिकायत रही । 

स्वामी रामतीर्थ के पास न्‍्यूयार्क की एक धनी महिला आई, और शोकात॑ 
मुद्रा में घुटने टेककर स्वामीजी के समक्ष बैठ गई । उसके तीन पुत्र एक-एक करके 
मर गये थे । पुत्रशोक से विह्नल वह महिला स्वामीजी से परमानन्द का मंत्र माँगते 
आई थी । स्वामीजी ने निश्छल वाणी में कहा---राम तुम्हें आनन्द मंत्र देगा। 
पर इसके लिए तुम्हें उपयुक्त मूल्य भी चुकाना होगा ।” 

महिला की करुणाद्र आँखें चमक उठीं । वह बोली--''मेरे पास धन की कोई 
कमी नहीं । जो आपकी आज्ञा होगी, वह शिरोधाये होगी ।” रामतीर्थ ने कहा-'“राम 
के परमानन्दमय ऐश्वर्य में पाथिव धन की नहीं, आत्मिक धन की जरूरत है। 
महिला बोली---“आप कहिए तो । स्वामीजी उठे और निकट में ही खेलते हुए एक 
हृष्ट-पुष्ट हब्शी बालक को लाए और महिला को सौंपते हुए कहा--'लो, इस वालक 
को अपना आत्मरस--वात्सल्यरस देकर इसका पालन-पोषण करो । इसे अपना पुत्र 
मानों, यह राम का आत्मीय है, यह तुम्हें परम आनन्द देगा ।” महिला सुनकर काँप 
उठी, कहने लगी--'स्वामीजी ! यह कार्य मेरे से होनां बहुत कठिन है। तब 
स्वामीजी ने कहा--'तो तुम्हें परमाननन्‍द मिलना भी कठिन है ।” 
| बन्धुओ ! इस अमेरिकन महिला को सन्‍्तान के रूप में बालक मिल रहा था, 
इससे उसकी सन्‍्तानेच्छा पूरी हो जानी चाहिए थी । परन्तु उसकी इच्छा ने दूसरा 
मोड़ ले लिया | उसकी इच्छा हुई-- “गोरी जाति का बालक मिले ।” मान लो, 
कदाचित्‌ उसकी वह इच्छा भी पूर्ण हो जाती तथापि वह बालक योग्य न निक- 
लता, तो फिर इच्छापूर्ति के अभाव का रोना रहता न ? अथवा उसके पुत्री हो गई! 
उससे सनन्‍्तानेच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी पुत्री अपने मनोनीत रग- 
रूप की नहीं हुई तो ? इस प्रकार मनुष्य की एक इच्छा के साथ न जाने कितनी ही 
अवान्तर इच्छाएं जुड़ जाती हैं । ह 
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मान लो, अपनी सब इच्छाओं की पूरति के लिए चिन्तामणि-मन्त्र की साधना 
करने से उसे चिन्तामणि की सिद्धि प्राप्त हो गई, जो कि सामान्यतया असम्भव सी 
है । फिर भो चिन्तामणि से इच्छा सिद्धि होने के बावजूद भी उसका अभाव का अनु- 
भव दूर न होगा । उसकी एक मनोनृकूल इच्छा थोड़ी देर में पुरानी होने पर वह नई 
इच्छा की पूर्ति के लिए लालायित हो उठेगा | इस प्रकार यदि मनुष्य रातदिन अपनी 
मनोवांछाओं की पूर्ति में लगा रहे तो भी वह सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सनन्‍्तोप 
वस्तुओं और परिस्थितियों में नहीं, अपितु मनुष्य की मनःस्थिति में है । एक पाश्चात्य 
तत्त्ववेत्ता ने कहा है-- 

“ुतू€ 0 5790 ९णाशशाएएं ज्वी कोड ॥९ ॥95५, १०7४० ॥0 90 
९07९07(९0 'शंधा फ्षा॥ ॥0 ए०णे१ ॥70 (0 ॥9४28. 7 


“वह व्यक्ति, जो कि अपने पास जो है, उसमें सन्तुप्ट नहीं है, तो वह उससे 
भी सन्तुप्ट नहीं होगा, जितना कि वह अपने पाने के लिए मन में चाह सेजोए हुए है । ' 

असन्तुष्ट व्यक्ति बड़ी-बड़ी महत्त्वाकांक्षाएं मन में करता है । परन्तु वे सबको 
सब महत्त्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पात्ती। केवल मनृप्य अपने दिमाग में उन 
पाल्पनाओं का वोन्चन ढोए फिरता है । किन्तु उस अनावश्यक वोझ को मस्तिप्क से दूर 
फैकवार वह हल्का और शान्‍्त नहीं होता । 


एक बार शेखसादी किसी व्यापारी के यहाँ ठहरे । व्यापारी बहुत धनवान 
था। उसके घर में बहुत माल भरा हुआ था। उसके यहाँ नौकर-चाकर भी अधिक 
संग्या में थे। वह व्यापारी रातभर अपनी रामकहानी सुनाता रहा। उसने 
वताया--"मेरा इतना माल तुकिस्तान में है, इतना हिन्दुस्तान में, इतना अमुक नगर 
और गाँव में है। मुझे उन देशों की यात्रा करनी है ! फिर मुझे स्वास्थ्य सुधार के 
लिए अमुफ देश जाना हैं । इसके पश्चात मुझे तीर्थयात्रा करने बहुत दूर जाना है। 
फिर एकान्तवासी बनकर खुदा की इवारत करनी है ।”' 

सादी साहब उसकी बातें सुनते-सुनते ऊब गए, फिर भी उसकी रामकहानी 
पूर्ण न हुई । अत: णेस साहब बीच में ही बोल उठे--''आपको मालूम है, जिन्दगी अब 
और किनने दिन की है ?” 


व्यापारी बोला--' मुझे इस विपय में विलकुल मालूम नहीं हूँ ।” “तो फिर 
आपने इतने वर्षो के प्रोग्नाम पहले क्‍यों दना रखे हैं ? यदि आप घन की इच्छापूर्ति 


हाने के बाद ही घम काय फरना चाहते है, तो मेरी वात गाँठ बाँध लीजिए कि 
आपने यह धन की इच्छा काद्यपि पूर्ण नहीं होगी । जितना-जितना धन बड़ता जाएगा 
भाषकी रुच्छाएँ उससे दो कदम आगे बहती चती जाएंगी, उयोकि इनका कही अन्त 
>> क->क दे ता 


कर्क बिक कक. मिड बण्थ कक, अब 
नरटा एाता । क्या आपका पता नहीं कि आल एक प्रसिद्ध व्यापारी की घोड़े से गिरकर 
कक के ४ कब व ज् 2 ॥ घोड़े अर ५ कर ल्‍ ऋ- 
मृत्य ट्ा गे है। जिस समय बह घोड़े से सिरा, उसने लम्बी सांस देकर कहा--- 


ब वल्धा कल रा १5 ३६३३ ॥ १ लक कच्का" पृ दा माया 45 तन च्ब था लेता ज्स्च््जाए "सम फललनककानरनल-न्‍कत-, 8 आ॥-ह, शा । 
जीवन में बहत धन कमाया, क्िर भी अनेक इच्छाएँ मन की सन मे रह गई ।! 


अर अभय 
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उस व्यापारी की भी आप ही की तरह अनेक योजनाएँ बनी थीं, जिन्हें पूरा करने 
का वह स्वप्न देख रहा था कि आज यकायक वह मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो 
गया । उसकी सारी इच्छाएं इस प्रथ्वी के गर्भ में समा गईं । में निःसंकोच कह 
सकता हूँ कि आपकी स्थिति भी उस व्यापारी से बहुत कुछ मिलती-जुलती है और 
आप सर्वप्रथम धन की इच्छा पूर्ण कर लेना चाहते हैं, तत्पश्चात जब धन की इच्छा 
न रहेगी, तब धर्मकर्म का श्रीगणेश करेंगे। परन्तु धन की इच्छा इस प्रकार न तो 
किसी की पूर्ण हुई है, न होगी । 

“इसलिए यदि कुछ करना ही है तो इच्छापूर्ति का एक ही इलाज है, वह है 
सन्‍्तोष । यदि संतोष धन आपको प्राप्त हो जाए तो संभव है, धर्म की ओर आपकी 
कुछ प्रवृत्ति हो सके, अन्यथा आपकी भविष्य की ये सव योजनाएँ आपके साथ ही 
जाएँगी । 

शेखसादी की स्पष्ट एवं यथार्थ वातें सुनकर व्यापारी की मोहनिद्रा भंग हुई। 
वह समझ गया कि अब तक जीवन की इस लम्बी अवधि में जब धन की थोड़ी मात्रा 


. में भी इच्छा पूर्ण न हुई तो शेष अल्पकाल में अनेक इच्छाएँ कंसे पूरी होंगी ” अतः 


व्यापारी उसी दिन से अपना कुछ समय धर्माचरण में लगाने लगा और सतत इस ओर 
प्रवृत्ति बढ़ाता ही रहा । संतोष प्राप्त हो जाने पर उसे सांसारिक कार्यो में भी यथा- 
सम्भव सफलता मिलती गई । इसीलिए संत सुन्दरदासजी ने कहा है-- 
जो दस बीस पचास भये, सत होई हजारतू लाख मर्गंगी । 
कोटि अरब्व खरब्ब असंख्य प्रथ्वीपति होने की चाह जगेगी | 
स्वर्ग पाताल को राज करों, तृष्ता की अति आग लगेगी। 
सुन्दर एक सनन्‍्तोष बिना शठ ! तेरी तो भूख कब न भगेगी ।। 
वास्तव में सन्‍्तोष के बिना बढ़ती हुई इच्छाओं एवं तृष्णा का कोई भी 


अकसीर इलाज नहीं है । 


अपने ही सम्बन्ध में बहुत दूर तक की सोचना मनुष्य का स्वार्थी होना है। 
इस अतिस्वार्थ का त्याग किये बिना सन्‍्तोष प्राप्त नहीं हो सकता, और संतोष के 
बिना सच्चा सुख नहों मिल सकता । इसीलिए मह॒षि गौतम ने कहा--- 
असन्तोष॑ पर दुःख सनन्‍्तोष: परम सुखस्‌ । 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ सन्‍्तुष्ठः सत्ततं भवेत ॥' 
इस संसार में दुःख का कारण असन्तोष है । संतोष ही सुख का सूल है। 
इसलिए जिसे सुख की अभिलाषा हो वह सतत सनन्‍्तुष्ट रहे । 
असन्‍्तुष्ट : सदा दुःखी 
अपनी वतंमान्‌ परिस्थितियों में असन्तुष्ट रहना अधिकांश मनुष्यों का स्वभाव 
होता है। उन्तका वर्तमान कितना ही अनुकूल क्‍यों न हो, किन्तु वे खिन्नता और 
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असनन्‍्तोपष का कोई न कोई कारण निकाल ही लिया करते हैं । असंतोोप एक प्रकार का 
दर्द है, जिसस मनुष्य को उसी प्रकार की बेचैनी हुआ करती है जैसे आँख, पेट, सिर, 
कान या दाढ़ के दर्द होने पर होती है । 

असन्तुष्ठ व्यक्त किसी कार्य को पूरा करते ही सफलता पाने या जो कुछ 
चाहते हैं, उसे तुरन्त ही प्राप्त हो जाने की कल्पना किया करते हैं । उनमें धेये नाम 
मात्र को नहीं होता | यदि जरान्सी भी देर हो जाती है तो वे अपना मानसिक 
सस्तुलन खो बैठते हैँ और सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक गुण--धर्य एवं मानसिक 
स्थिरता को औकर असन्तोपरूपी भारी विपत्ति को अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। 
जिसका भार लेकर उन्नति की दिशा में कोई भी व्यक्ति देर तक नहीं चल सकता । 

उन्नति की आकांक्षा और वात है, असन्तोप की वृत्ति के कारण घनादि पाने 
वी अनुचित महत्त्वाकांक्षाएँ बिलकुल दूसरी वात है । उन्नतिशील व्यक्ति आशा, उत्साह, 
धैर्य और साहस को साथ लेकर प्रसन्न मुखमुद्रा और स्थिर चित्त के साथ आगे बढ़ता 
हे । जैसे गहरे पानी में उत्रते समय हाथी अपना प्रत्येक कदम संभाल-संभालकर 
रखता हुआ आगे बढ़ता है. बेस ही उन्नतिशील व्यक्ति अपना हर कदम फूंक-फ्ककर 
रखता हुआ आगे बढ़ता हैँ । उन्नतिशील व्यक्ति स्वस्थचित्त, अनुहिग्न एवं स्थितप्रज्ञ 
होने के कारण आने वाली कठिनाइयों विध्न-वाधाओों और प्रतिकूल परिस्थितियों का 
सही ' कारण और उनका यथार्थ निवारण दूंढकर, अपनी सही सूुझ-बूझ से उनका 
निराकरण करने और संकटों को साहस एवं हृढ़ता के साथ पार करने में समर्य होता 
है । वह उतावली, अधीरता और उद्िग्नता को नहीं अपनाता, जब कि असन्‍्तोपी 
व्यक्ति उतावला, जल्दवाज, उहिग्न एवं अधीर हो बठता है, उसमें संकटों के सामने 
साहसपुर्वक टिके रहने की हृद्ता नहीं होती । 

असन्‍्तुष्ट व्यद्ित का मानस 

असन्तोष एक मानसिक ज्वर है । जिस प्रकार बुखार होने पर रोगी शारीरिक 
ओर शानसिक दोनों तरह है अशक्त हो जाता है, खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ाने 
लगते है, पुछ ही देर पढ़ने, बोलने या सोचने से उसका सिर दर्द करने लगता है, उसे 
सवकर जमे लगता है, उसी प्रकार असन्तोप ज्वर से पीड़ित मानसिक रोगी की भी 
एालत हो जाती है, वह जरा-सा संवाट आते ही बशक्ता होकर दठ जाहा है. किसी भी 





रगरया ४० शी 4 गृह 5 ४२५ पटक जा कर उसका न्‍चच हम अपन का यात श्र घिदा दा-ुतनपर, 2००३ सं गरा ० 
समस्या का गहूरार मे जाकर उसका हल करने को वात पर अधिदा देर तक नह 
श तप 2-3 दसरों 45  ् ऊ टः 
रा सपः हल दम लक ही फा ऋण एश्दपः पे धर श्ध ब्रश कारधार सटनटकिटननका अल पी वार 
ताप सकता । उस दूसरा को तरदकों दा देख-देखपार वुद्न हाती हूँ, पर कार-धर 
आप 
वडु #म पाक किए ५ खाना /०+- आकम्मल के पफाइन कण ३ सब जलन किन इज एउु्द्गता की 2-4 न ] हक पर अाफनमकन अल * (कप्प वचन 
एज नेहा सकता। हर घड़ी कूदन जार ज उस दर रहता ह । क्षुव्ध धान उतक्ताजझत 
किन च् 

हैक रन पा का हटशपटा तन के अन्‍क ९२० है च्प॒ सवाता न ख्केशा के के हे 78.६४ केलट आर ->- 
नसेपट उ्पतांग बातें ही सोच सकता है। दूसरों पर दोयारोरग करके अपने 
ज्मभा रा डर लत हर जा स फनज बिक हक बी र ४ हा कक 
'दमोग में निल्नि तेजोद्द प बोर फोध को ही वह बढ़ा सकता है । अपनी मनः:र्घिति 


| ग्‌्‌ 


हि] 


जिशार ७, सी छ्मन्त न न्न्लि शो 2. जी डे. ब्ब््‌ कण हअ कल के. कर 
ै३ ४ हा घच्च्दालत बन जा है, दे उद्ध ने दय झयार्दर जहा था हा धपद खान 


| ] कक“ क >्यककण्प-क और 
खयाटाआान बड़ -+ कक भर लज़। धर कद पता क्तःयां जे डर नमारनम कल ही सिश० ० आज बीए &| > “ ट 
्थ - झाद्रानद सककम ताल चूत कभारा गण रत, 4 
इ्‌ ण्ते १ | व आ न ३ ५५ है रे शा पट। जल रे ३] शज्‌ सी आर दा हम क्यू ज्त ७३३७ पथ)! पृ १85 शक डा हर दल 4 
है 


3 
ञ्थ् 

मरी. बा बे कक 0] री हैं 
य््प श्र का न्कन्‍्भटक-- के ध् 8 5 कम करीनण-+>नमान जप प्र 

गये कछादा रफ़्तल।। #ं। प्रयान एज पर पदने दाइलाएणए धुः 

ब् न बन ह | 


४५ आनन्द प्रचचन : भाग & 


गास्भीर्य, शान्ति, क्षमा, सहिष्णुता, सन्‍्तोष आदि जिन ग्रुणों की आवश्यकता है, वे 
गुण असन्‍्तुष्ट व्यक्तियों से कोसों दूर पलायन कर जाते हैं और वह अपने सामने अपने 
मानस-मंच पर एक के बाद एक दुर्भाग्य के दृश्य उपस्थित होते देखता रहता है । 
असंतुष्ट व्यक्ति ओछे दिल-दिमाग का होता है | वह प्रगति पथ पर बढ़ने की तेयारी 
में अपनी शक्ति को लगाने की अपेक्षा उसे कुढ़न, अविश्वास, अधैर्य आदि दुग्रुणों के 
इशारों पर चलकर नष्ट करता रहता है । 

इस संसार की रचना कल्पवृक्ष-सम नहीं हुई है कि जो कुछ हम चाहें, विना 
ही परिश्रम, गुण, योग्यता और कार्यक्षमता के मिल जाया करे । यह करमं-भूमि है, 
भगवान ऋषभदेव के युग से प्रारम्भ हुई है । यहाँ हर किसी को जन्म तो मिलता हैं, 
अपने पूर्व पुण्य-पापों के आधार पर, परल्तु कर्म (कार्य) करने---अपनी प्रगति और 
आत्मिक विकास के लिए युरुषार्थ करते का सवको अवकाश एवं अवसर शथोड़े-बहुत 
रूप में मिलता है। परन्तु जो उस अवसर को कुढ़न, जलन, व ष, ईर्ष्या, प्रतिशोध 
निन्‍दा आदि दुगुणों में ही समाप्त कर देता है, वह किसी भी महत्त्वपूर्ण स्थान पर 
नहीं पहुँच पाता । 

दुनिया एक प्रयोगशाला है | यहाँ हर किसी को परीक्षा की अग्ति में तपाया 
जाता है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता हैं। उसे ही विश्वस्त एवं प्रामाणिक 
माना जाता है । जो व्यक्ति धैयप॒वेक अपनी विशेषता और योग्यता का प्रमाण भ्रस्तुत 
करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं । दुनिया ऐसे ही लोगों का आदर करती है, उन्हें ही 
सहयोग देती है, प्रगति के द्वार में प्रवेश करने की अनुमति देती है। परन्तु जो कुढ़न 
और असन्‍्तोष की आग में रातदिन मन ही मन जलता रहता है वह खाक होकर 
कड़े के ढेर पर फैंकने योग्य बन जाता है । दुनिया उसे कुपात्र समझकर सम्मान के 
स्थान पर न पहुँचाकर कड़े के स्थान पर पहुँचा देती है । 

एक गाँव में एक भद्द जी थे। वे भीख माँगा करते थे । ब्राह्मण होने के नाते 
वे भीख माँगना अपनी बपौती समझते थे। एक दिन गाँव के एक सेठ ने उन्हें भीख 
माँगते देखा तो कहा -- भट्ट जी ! हमारे गाँव में कोई भिखारी नहीं है । आप क्‍यों 
भीख माँगते हैं ? क्‍या दुःख है आपको ? 

भट्ट जी बोले--“सेठ ! मेरे पास कुछ धन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई 
धंधा नहीं, भीख न माँगू तो क्या करूँ ? दो आदमियों का पेट कैसे भरूँ ?” फिर 
और भी भविष्य के कई दु:खों वर्णन भट्ट जी ने कर दिया । सेठ को उन पर दया 
आईं। वे बोले--'अच्छा, हमारे यहाँ से रोज दो आदमियों का सीधा ले जाना और 
अपनी इच्छानुसार भोजन बनाकर खाना ।” यह क्रम कुछ दिनों तक चला। असस्तु ८ 
भट्ट जी के मन में फिर तुफान उठा--“सेठ तो दो जनों का सीधा देता है, घर 
में बच्चा होगा, उसके लिए खाने का भ्रबन्ध कहाँ से करूगा ? इसलिए बेहतर होगा 
कि दो के लिए सेठ के यहाँ से सीधा आता रहे और आने वाले वच्चे के लिए अभी 
से इकट्ठा करता जाऊँ।” अतः भट्ट जी ने फिर प्रतिदिन 'लक्ष्मीनारायण प्रंसल्त ! 
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सरस्वती कल्याण !' कहकर घर-घर से भीख माँगना शुरू कर दिया । एक दिन सेठ 
जी ने उन्हें भीव मॉगते देखकर कारण पूछा तो उन्होंने कहा--घर में बच्चा होने 
वाला है । वह बड़ा होगा, तव उसे खिलाने-पिलाने, पढ़ाने-लिखाने आदि का प्रवन्ध 
बाहाँ से करू गा ? यही सोचकर भीख माँगता हूँ । 

“झट्ट जी ! आपकी औरत के बच्चा होगा या बच्ची ? जिन्दा होगा या 
मरा ? यह तो आपको पता नहीं । अगर वच्चा होगा भी तो वह भी अपना भाग्य लेकर 
आएगा | नव सब कुछ हो जायगा । अभी से उसकी चिन्ता क्‍यों करते हैं ?--से० 
जी ने उन्हें कहा । पर भद्ग जी को मन में विश्वास, धर्यं और सन्तोप नहीं था, इस- 
लिए उन्होंने कहा--सेठ ! चिन्ता तो मुझे ही करनी पड़ती है न ? और कौन करेगा 

सेठ मे उदारतापूर्वंक कहा--अच्छा आज से दो के वदले तीन आदमियों 
वा सीधा ले जाया करो, पर भीख माँगना बन्द करो |” कुछ दिन इसी प्रकार क्रम 
चलता रहा । एक दिन संयोगवण भट्ट जी एक चाचनालय के पास से होकर जा रह 
थे कि एम आदमी को अखबार पढ़ते हुए सुना--वनारस के पास मिजापुर मे 
एक स्प्री के एफ साथ दो बच्चे हुए । यह सुनकर भट्ट जी के मन पर फिर भूत सवार 
हो गया कि मेरी पत्नी के भी अगर एक साथ दो बच्चे हुए तो ? फिर उनके खाने- 
पीने आदि का क्या इन्तजाम करूँगा ? सीधा तो तीन आदमियों का आता अत: 
भीय नहीं छोड़नी चाहिए, भीख माँगते ही रहना चाहिए । 


इस भट्ट जी के जैसे असन्तुप्ट और अधीर व्यक्ति दुनिया में बहुत से मिलेंगे । 
सन्‍तोष और सत्र के नाम पर उनके बारह बजे हुए मिलेंगे। ऐसे असन्तुप्ट लोग घृणा 
४ पात्र हो जाते है। उन्हें फोई कितना ही दे दे या सहायता कर दे, वे किसी न 
फिसी घिकल्प को उठा-उठाकर मन में असंतोप का कल्पित नत्त खड़ा कर लेंगे और 
गित-सिन्तित होते रहेंगे । कई लोग तो भविष्य के दःखों की कल्पना करके असन्तृप्ट 
एुणिन और चिन्तातुर रहते है 


वरतंमान परिस्थितियों से असन्तुप्ट : भूत-भविष्य की चिन्ता 


पर लाग अपनी वतंसमान परिस्थितियों में असन्तुप्ट रहकर दुःती होते रहते 
0। उसका वतेमान छितना ही अनुकल वयों न हो. किन्त वे असल्तोष का कोर न 


|. 


फा५ बंगरण दृढ़ ही लेते हैं। उन्हें भूतकाल से बड़ा लगाव होता है । भतकालीन 
रिप्तियों नी अनुपरिथति में वे अपने मनसान्पित सन्‍्तोप छा आारोप करके यही सोचा 
परते ए जि ये अपने दीते दि भे वितने अधिएण सी ओर प्रसन्न रहा हारने 
थे । बाण चारों ओर एप. ही इव्स है। जबकि बास्तद में भूतफाल में भी ऐसा था 
गली शोर ने ही दतभान भें हलससा दम है। “उफ्ा भतीत जब बर्दमान शा. तब्र भी 
पे श्ञाज ही वी हर॒ट असमस्तृष्द और अप्रसस्न रहते थे। थदि उनका स्दभाद हर रिधतति 
के सम्ुप्द रहने का ऐोता तो ये शत भी ससी होते सौर माह थी पसन्न । दर्तमाद 
रे ६ क>कप० ४ ड ४ 


ऊ् लप 
*, भताए 3 हक 48 ले आओ जात ] 0०7 हे: अरुण सू नयी शा ल्क- एक हक. ज्ककतकीत-का०-क भ्कमप्फनक 5 पछाजला कं जीत दजाएक अकको:ल्का 
ब् हे है पी चमम ६५. है? ८ है| ध् प्‌ के छत पट] है कप ध्] हो, ॥' ] 9 ज्‌ चर | जक 2 ५ जे क# श्र ३ हद बज है ; 2 अप 5 
5 उनकी क्या शक 
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सुख की आशा--आकांक्षा भी करता है। किन्तु उसका प्रत्येक आगामी कल, वतंमान 
का आज बनकर आता है और असन्तोष के साथ चला जाता है। असन्तुष्ट व्यक्ति 
अपने स्वभावानुसार उसमें भी कुछ न कुछ ननुनच किया करता है। असंतोषी 
स्वभाव का व्यक्ति अतीत एवं अनागत के सुख की कल्पना करके वर्तमान को कण्टका- 
कोर्ण मानकर दुःखप्रदायक समझता है; जबकि उसका काम केवल वर्तमान से ही 


रहता है, अतीत से तो उसका वास्ता छट ही जाता है और अनागत प्रतिदिन वर्तमान 
बनता जाता है । 


भविष्य वर्तमान की अपेक्षा सुन्दर और सुखद हो सकता है, पर किसके 
लिए ? जो वर्तमान में सन्तुष्ट होकर भविष्य के लिए वतंमान में प्रयत्न करता है, 
असन्तुष्ट व्यक्ति तो वतंमान में प्रयत्त करता ही नहीं वह तो वर्तमान को कोसता है, 
उसे दुर्भाग्यपूर्ण और अभावग्रस्त समझता है। उसके साथ सामंजस्य करके दुःख को 
सुख में बदलने की कला उसके पास है नहीं । वह तो साधनों और सुविधाओं का 
रोना रोकर वतंमान में व्याकुल हो रहा है। तब भला वह एक सुन्दरतम उज्ज्वल 
भविष्य के लिए प्रयत्न ही कैसे कर सकता है ? उसे तो वत्तमान स्थिति में खिल्ल, 
क्षुब्ध और व्यथित होने और कमियों और नुक्सों को देखते रहने से ही अवकाश नहीं 
मिलेगा । इसीलिए पाश्चात्य वैज्ञानिक एडिसन (४90/807) ने कहा है-- 

76 ९0०7शा।/९॥ गाते 5 6 ए९85 ९४; फॉंट5शाएहे, 3 गाक्षा ९क्षा 
शा०४ 7 6 क्षणी0, जाएं 7 ॥6 फ़ा९ुशा एटि, पड गैश्/]ए्655. 07565 
(एणा कि€ शरतिगाए ० ॥ं5ड त€ड॥९5, 7 ज्षों] 58 गा त6 ग९हा एिणा। ॥6 
शबारटियांणा ० ताला, 


“एक सन्तुष्ट मन सबसे बड़ी देन है, जिससे मनुष्य इस संसार में आनन्द ले 
सकता है, और अगर वतंमान जीवन में उसका सुख इच्छाओं को कम करने से उत्मन्न 
हुआ है तो आगे भी इच्छाओं का बलिदान करने से उसे सुख उत्पन्न होता रहेगा । 

जो सन्तुष्ट स्वभावी होता है, वह अपनी वतंमान स्थिति में सन्तुष्ट रहकर 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रयत्न व पुरुषार्थ करता रहता है। निष्कर्ष यह 
हें कि प्रसन्‍नता और सुख वर्तमान के साथ सामंजस्य एवं सनन्‍्तोष में है । संतोष मनुष्य 
की अपनी चित्तवृत्ति पर निर्भर है, साधनों या सुविधाओं की उत्कृष्टता या अधिकता 
पर नहीं । चीनी विचारक चुग ची के शब्दों में--- 

“सच्ची प्रसन्नता मन से उत्पन्न होती है, अतः मन का सन्‍्तोप पाने का 
प्रयत्न करो ।” 


सन्तुष्ट और असन्तुष्ट में अन्तर 

दो व्यक्तियों को एक सरीखे साधन और समान सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी 
जो असन्तुप्ट होगा, वह हर समय कोई-त-कोई दुखड़ा रोता रहेगा, परन्तु जो सन्तोपी 
होगा, वह प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुप्ट, प्रसन्न और सुखी रहेगा । 


सुख का भूल : सन्‍्तोष ४६ 


दी पढ़ौसी थे। दोनों वी कौटुम्बिक एवं आध्िक स्थिति एक-सी थी, पर 
पैनों के स्थभाद्र में राल-दिन का अन्तर था। दोनों के स्वभाव के अनुसार एक का 
नाम रुदल्तजी सवाल और दूसरे का नाम हसन्तजी दिलखुश था। झुदन्तजी के 
पास जब कोई आता, तब वे अपना कोई-न-कोई दुखड़ा रोया करते । कभी कहते-- 
आज तो वित्ती कम हुई, आज अमृक ने मुझे प्रणाम न किया, कभी कहते--भाज 
रोटी ठीक ने बनी, आज दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, आज तो दस्त साफ न लगी 
पानी हाथ में पुंपी की शिकायत होती, तो कभी घोदी अभी तक कपड़े नहीं लाया 
पी फरियाद | इस प्रकार वे हर आगन्तुक के सामने छोटे-बड़े दो-चार दुःखों का 
पुराण पढ़ने बैठ जाते । उनका यह पुराण तब तक बन्द ने होता, जब तक आने 
बाला व्यवित किसी जरूरी छझाम का बहाना बनाकर वहाँ से चला नही जाता। वे 
चाहते थे कि. आगन्तुक हमारे दुःखों को सुनकर सहानुभूति बताए, हमारे प्रति दया 
ओर प्रेम करे । परन्नु होता यह कि लोग थककर उनसे किनाराकसो करने लगते । 
नतीजा यह हल कि दश्स सुनते वाला न होने से रदन्‍तजी का दुःख और बढ़ गया । 

(सल्नजी इससे घिलकुल उलटे स्वभाव के थे। वे कहते थे--“दुनिया में 


सर थजौर दस दोनों हैं। ओर सभी के जीवन में हैं। इसलिए क्‍यों किसी को अपना 
द्य सुनाया जाम जोर दुश्सी किया जाय ? हमसे भी ज्यादा दःखी लाखों पढ़े 


लय ४२% / 


। हम उसने लिए तो रोते नहीं, अपने लिए बयों रोएँ ? परमात्मा की यह मर्जी 
सेया कस # कि उसने हमें किसी-न-किसी से अच्छा बनाया ? मालिक ने सौ से दुरा 
तो एक से अच्छा बना दिया ।!” वे रोते आदमी को हेंसाते ही नहीं थे, वल्कि उसका 
प्राण ४ला देते भ्‌। आदमी उनके पास बैठने को लालायित रहते थे । रुदन्‍्तभाई को 
ःसमे ईएर्ष, कृदन और जलन होती, वे हसन्तजी को जादूगर समझते या वदमाश 
पड़ते । लोगों को मूर्य, उल्लू, नासमन्न ज्ादि कहकर उनकी घृणा बढ़ाते थे । एक तो 
पे रयय असम्तुप्ठ होने से दुखी रहते थे, फिर ईर्प्या के स्तामान ने उन्हें और बघधिक 
पृणी बसा शाला । सामग्री एक सी होने पर भी एक रोता रहता, दूसरा हसता 


सनन्‍्तोपी जीवन : हर हाल में खुश 


महल ह॥ का * %०न मई जा के द्नृ पेसमुख बाकी प्रसन्‍नचित्त जावादा 3 
संसार झा यटू नियम है कि जो व्यवित उँसमुख, प्रसन्‍नचित्त, आशावादी. 
ण्ण्ग ध थं नच्चन ह ७८8 शा स् जज रकम ० 4 ६ के पीछे म्मु कि गे फरते मआ फ्योकिः कप मु कननननपन्‍ूत- सी "ताकत पतन, 
स्याही जोर सन्तुप्ट होने है, उनके पीछेयीछे लोग फिरते है, क्योंकि हर व्यतिति 
६५३०५ बल 9 07, व कक १४ कि लत धर 262 है ४ ग्ह्ता रद आना 
ऊप ज्वरन में एुछ रख और सिन्‍ता छिपाये बेठा रहता है, बह जया मन बहलाने 
हर ।  पिल 2 28। साहा बकरे सजा टाय ञ प्रा दारदा ॥ 48 सत+ आए -हां3 80-68 
श्ड््त एस श्ौ् रत ह्ड । जहा 5 १४॥ घाद दा का द्रेदा न ष् प्र बट 
कक कक ज्ञा हा के 2७... कर. कि सारतम गन 3३०३० फनण्क- 9०% आ>३० आमक.ह १०९४६ आओ, 
“पी जाए । एन हाएट पैश संवारशन मे अपना बाहत सा समय हर धन रच 


निशक री कक म्म्या शा अं 
उब्त 5 ॥। परे शारपर्ला रोग उस स्यवित से पूरी करना चाहते है, हो सल्तृप्ट 
् 
पक के 
का 


304 अधा ढ़ 
४५६५२ ४३ ४ 
रच 
कक अर 
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ु ३६३ अण्वय १ ४१०७ 4 22080 | हक कै 5 तू जार “आईजी ता ये जे व + 7 ४ १55 < 
बह | 
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मुरझाये और कुचले हुए तथा सड़े-गले फूल पर भौरा तो क्‍या, कोई मकखी भी नहीं 
बैठती । उसे उपेक्षा, तिरस्कार और उपहास के गते में फैंक दिया जाता है । इसी 
प्रकार जो लोग मुँह फुलाए, रुूठे, असन्तुष्ट और मनहूस होकर बंठे रहते हैं, जो 
चिड़चिड़ाते और बड़बड़ाते तथा कुढ़ते रहते हैं, वे अपने समीपवर्ती लोगों की सहानु- 
भूति खो बेठते हैं। उनसे सब लोग डरने, कतराने और किनाराकसी करने लगते हैं। 
चेचक ओर हेजे के रोगी से सब अपना बचाव करना चाहते हैं कि कहीं यह छत॑ हमें 
न लग जाए | असन्तुष्ट और खिन्‍न मनुष्य से झूठी सहानुभूति कोई भले ही प्रकट 
कर दे, वस्तुत: मत ही मन लोग उससे घृणा करते हैं और बचने की कोशिश करते 
हैं । कुढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी कष्टकथा सुनाकर कोन भला अपना दु:ख बढ़ाना 
चाहेगा ? मनहस-सी शक्ल बनाये बैठे रहने वाले और अपने दुख-दुर्भाग्य का रोना 
रोते रहने वाले लोगों के पास बैठकर भला कौन अपना मन क्ष्‌ब्ध करने को तैयार 
होगा ? लोग तो दुख में, संकट में और विपत्ति में भी हँसते रहने वाले लोगों को 
तलाश में रहते हैं । हर हाल में मस्त रहने की, सन्‍्तोष की कला जिसे आती हैं, 
वह साधारण आदमियों को ही नहीं, परमात्मा को भी प्रसन्‍त कर सकता है । 


कुरानेशरीफ (२/२४६) बताया है-- 
“व अल्लाह मुहिब्बुषस्साबिरोन' 
“अल्लाह सन्न करने वालों से मुहब्बत रखता है ।” 


मैंने अखबार में एक सच्ची घटना पढ़ी थी कि एक व्यक्ति साधारण स्थिति 
का था, परन्तु एक दृकानदार के पास वह प्रायः प्रतिदिन आता और जब देखो, तव 
उसके चेहरे पर सन्तोष की मुस्कान अठ्खेलियाँ करती रहती थी। दूकानदार उससे 
बहुत प्रभावित था, और प्रायः जब भी वह आता, दो-चार मिनट अपने यहाँ बिठा 
कर उसके मुँह से कुछ न कुछ सुता करता था । वह सबको प्रसन्‍्त कर देता था | 
एक दिन दृकानदार उसके घर पहुँच गया । दूकानदार ने तो यह सोचा था कि वह 
बड़ा. अमीर और साधनसम्पन्न होगा, तभी इतना प्रसन्‍न और सन्तुष्ठ रहता है।' 
वहाँ जाकर देखा तो उसका छोटा-सा मकान है; पर है साफ-सुथरा । सभी चीजें 
व्यवस्थित एवं त्रतीब से लगी हुई हैं। तीन कमरे हैं। एक कमरे में छोटा-सा 
रसोईघर है । एक स्वयं के बैठने-उठने का और एक सामान वगैरह रखने का कमरा 
है । दृकानदार जब गया तो वह स्वयं अपने छोटे बीमार लड़के की चारपाई के पास 
बैठा उसके सिर पर बाम लगा रहा था। उसने कारण पूछा तो बोला--“तीन-चार 
दिनों से इसे बुखार हो गया है । इसलिए मैं इसकी सेवा करता हूँ ।” 


दूकानदार ने पू्छा---“इसकी माँ नहीं है ? वह क्या करती है ?” 

वह वबोला-- है, पर उसका दिमाग ठीक नहीं है। वह उस कमरे में है| 

दूकानदार के आते ही उसने आनाकानी करते रहने पर भी स्वयं चाय वना- 
कर पिलाई थी, इसलिए उसने पूछ लिया--“क्या रसोई आप ही बनाते हैं ?” वह 


| 
मी 
चित 
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थ्ः 
७ ने, धमादुड०-आइ--ंन, 


प्रसग्मचिल से बोला--'इसमें वया हैं? यह तो मेरा रोजाना का काम हूँ। झर 
पहने मी मा रसोई नहीं बना सकती। यह छोटा लड़का स्कूल जाता है, एक इससे 
बहा लटका और है, बह आवारा फिरता है । कहीं दूकान पर भी जमता नहों और 
ने ही पदला-लिखता हैं। बह 'नी भोजन नहीं बना सकता । अभी वह घूम-घामकर 
क्षाएगा कौर भोजन कर जाएगा ।” थोड़ी ही देर में वह लड़का जाया और ग्रहस्वामी 
ने उसे भोजन कराकर सन्तुप्ट किया । 
पयानदार मह सब परिस्थिति देखकर पूछ बैठा--“आप ऐसी कप्टप्रद स्थिति 
थौर थोड़ी सी आय में भी कैसे प्रसन्‍न और सन्तुप्ट रह लेते हैं ?” उसने हँसकर 
पशा--जैसा, जो कुछ मिला है, उसी में ग्रुजर-वसर न करके अगर मैं लोगों 
के सामने अपना दुसस रोता फिर, मन में कृढ़ता रहें, घर के लोगों को कोसता और 
डटिता फिसों तो में स्वयं अधिक दुः्सखी और मानसिक रोगी वन जाऊँगा । इससे बेह- 
गर तो यहीं है, प्रत्येदा परिस्थिति को शान्ति और धंय॑ से सहकर सन्तुप्ट और प्रसन्न 
ऐैकर जीओों। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए 
सथाशनय प्रयत्न नहीं करता, करता हैं । परन्तु प्रयत्न करने पर भी विशेष सुधार 
नही होता तो में छुहसा नहीं, प्रसन्‍नतापूर्वकं उसका वरण कर लेता हैं । सन्‍्तोप मेरी 
साधना ६ । मृझ्ते जलग से मन्दिर में नहीं जाना पड़ता, में इसी परिस्थिति और शह- 
याटिका में रएफर अपनी घर्मसाधना कर लेता हूैं। दूकानदार प्रभावित होकर नम- 
स्कोर कारद विदा हुआ । 
यह £ सन्‍्तोपी जीवन का ज्वलन्त उदा जुन्नेद के शब्दों में सन्‍्तोप की 
परिभाषा भी यही 
'अपनाय वो छोड़कर विपत्ति को भी सम्पत्ति मानना संतोष है 
संतोषी जीवन : विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से 
गाई भनृष्य पोड़ा-सा विवेक से छाम ले तो प्रत्येक परिस्थिति भें उसका 
सस्तुप्ट रट संझना असंभव नहीं है। जो लोग अतंतुप्ट रहते हैं, उनके सोचने का 
एप्टिडोण गण शाह तो वे सन्तुप्द बन सकते है । मनुष्य देः असंतोप का एक प्रसुसस 


जय शा शि गए से से जधघिश साधन-सविधा वाले व्यक्ति से अपनी कमी के 
पुएण शिवा शग्गा है । जब यहू घट सोचता है कि मेरे पास तो केवल एक छोटा-सा 
गज गंदा दूसरा पा पास ता ऊचोनऊची कांडियाँ है, आलीशान बंगले है, 
नशे * पाये एगमा धम है, कार है, नौजार-दादार है, बढ़िया झारोदार £ भौर मेरे 
परग शुदारे लायक हो धन ४. फेपद एक सारफिल है. झिस पर बैठकर सिर सौ-दों 
भी की सोरारी पर जाता , गौकर-बावार रखने वी तो भेरी हैसियत ही नही है । 
भ४ग धरार इससे री स्लेज्ता कपदी स्पिति को अत्यल निम्द, हेथ एयं शुच्छच संमा| 
शा चन् 

आज 2 अपर पटल 0. गेंद जो अग्नि ही किलेगिलो अललाज 
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बष्डह छा उ्श ऱए शा, के पारफार ऐडेन्योर, हो उसे हे सरिलशा सरल पिशयोर 
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अपेक्षा अधिक दु:खी, दयनीय और असन्तुष्ट दिखाई देंगे। विपुल धन-सम्पत्ति, 
रोजगार, भोग-विलास के प्रचुर साधन, एवं कार, कोठी आदि की सुविधाएँ अपने- 
आप में जीवन में सुख-शान्ति नहीं देतीं, न दे सकती हैं। धनिक लोग भी घोर 
अशान्ति एवं दुःख में पड़े देखे गए हैं। प्रसिद्ध धनकुबेर हेनरी फोर्ड की दुःखभरी 
जिन्दगी किसी से छिपी नहीं है। साधन कभी सुख नहीं दे सकते, यह पूर्णतया 
प्रमाणित हो चुका है | सुख का मूल स्रोत सन्‍्तोष है। सन्‍्तोष एक ऐसा धन है, 
जिसके आगे सभी धन नगण्य हैं। राम सतसई में ठीक ही कहा है-- 
गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धनखान। 
जब आवे सनन्‍्तोष धन, सब धन धूल समान ॥। 

अगर बाह्यधन मनुष्य के पास हुआ भी तो परिजनों का बिछोह, बीमारी, 
या मृत्यु के आने पर वह धन क्या काम देगा ? कपूत बेटा हो, कुलक्षणा स्त्री हो, 
कलहंप्रिय परिवार हो या अत्याचारी तत्त्वों से समाज दृषित हो रहा हो तो वेभव, 
धन, साधन, सुविधाएँ या शिक्षा आदि क्या काम दे सकेंगे ? धन से ये समस्याएँ 
सुलझ नहीं सर्केगी । एकमात्र सन्तोष से, धेयें और शान्तिपूर्वक प्रयत्न से ही धनिक 
मनुष्य इन परिस्थितियों में सुख से रह सकेगा। अगर धनिक लोग ऐसी विकट 
परिस्थिति में धैय और सनन्‍्तोष को छोड़कर असन्तुष्ट, उद्विग्न, एवं निराश होंगे तो 
उन्हें मुह की खानी पड़ेगी, वे असीम दुःखानुभव से घिर जायेंगे । इस सम्बन्ध में 
मुहम्मद बिन वशीर ने अपने. अनुभव की बात कह दी है-- ह 

“जबकि सब कामों के रास्ते बन्द हो जाते हैं, उस वक्त सनन्‍्तोष ही तमाम 
रास्ते बिना शक अच्छी तरह खोल देता है ।* 

एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार--“सन्तोष कभी खरीदा नहीं जा सकता ।* 
सन्‍्तोष का उद्गम स्थान हृदय एवं बुद्धि है, वाह्य साधन नहीं । 

आपने देखा होगा कि बहुत से श्रमिक जितना दिनभर में कमाते हैं, उसे शाम 
तक खा लेते हैं। कल के लिए उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं होती । वे खूब सुख-शान्ति 
की नींद सोते हैं । उन्हें मस्ती में आकर उछलते-कदते देखकर प्रतीत होता है, दुनिया 
में ये ही सबसे अधिक सुखी हैं । उनका यह सुख साधनजन्य नहीं होता, वरन्‌ सन्तोप॑- 
जन्य होता है । संतोष की मस्ती में ही वे इस तरह विनोदरत होते हैं। चित्ताएँ वीं 
उन्हें घेरे रहती हैं; जिनकी तृष्णा विशाल होती है | जिन्हें आज की स्थिति से संतोष 
है, और कल की चिन्ता नहीं है, भला दुःख उनका क्या कर सकेगा ? इसीलिए तो 
मनुस्मृति में कहा है--'सन्तोषमूलं हि सुखम्‌--सुख का मूल सन्तोष है। मनुप्यजीवन 
में जो दुःख और अशान्ति है, वह तृष्णाओं की वाढ़, कामनाओं का अनियंत्रण भर 
असंतुलित भोग की आकांक्षाओं के कारण है । छोटे-छोटे पशु-पक्षी आदि जीवजर्ई 
अल्पक्षमता और स्वल्पसाधन होते हुए भी दिनभर इधर से उधर चहकते -फुदकरती 
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पधालाभ सन्तोपपूर्वक मस्ती से रहते है, वे नित्य नवीसेता का दर्शन करते हुए बानन्द 
प्राप्य बार्ते है। उनकी इस मस्ती के मूल में सच्तोष को वृत्ति काम करती है । मनुप्य 
भी अगर अपने जीवन की धोटीन्ी आवश्यकताओं को पूत सन्तोयपृवक साधारण 
प्रयास थे मार ले तो उसे लम्बी-चोडी दोड-धप को आवश्यकता नहों होती । यदि 
नुप्य उतने से सन्‍्तोष कर ले तो उसके जीवन में नई आत्मजक्ति. ज्ञान और 
नवीनतला के; आनन्द की प्राप्सि हो सकती है। इसके लिए उसे वहीं बाहर भटकने 
की, किसी से सर मॉगन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । शेव्सपियर के णब्दों में कं 
तो--' सबसे अधिए प्राप्ति उत्ती फो होती है, जो सम्तुष्द होता है । 

परन्य अन्पसाधन वाले व्यकवितियों की दृष्टि ऊपर वालों की बार हाने से वे 
अगस्तापी हो जाते हैं । यदि थे अपनी दृष्टि उन लोगों की बोर मोड नें जो उनसे भी 
फटठिन स्थिति भें रह रहे है, जिनके पास उतना दुछ भी नहीं है, जितना उनके पास 
है तो निम्चय ही उन्हें क्षपती पनंमान स्थिति में सन्‍्तोष होगा। आप ऐसे हजारों 
ख्यगिगयों को प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते होंगे, जिनके पास रहने की एक छोटीसी 
तापष्टी है, या बह भी नहीं है, दे पठ्पाथ पर सोकर सर्दी, गर्मी और वर्षा के दिन 
शाटते , संथारी के नाम पर ये १०-१० मील पदल चलकर थआाते-जाते है और 
जीविया के मास पर घारह-बारह घण्टे पसीना बहाते है | ऐसे भी लोग है, जो दिन 
में दाना गामय रोटी थी नहीं पाते, जिनझों आप से बाहीं कम सुविधाएँ है, फिर भी 
वे ॥र समय, हर हाल में मस्त, सब्तप्ट, प्रसन्ष और सती रहा करते: है । थे असन्तोषी 
बनकार मे ता अभाव महसूस करते है और न ही अपने को दःखी था अभागे मानते 
(। ये ईमानदारी से परिम्रम परते, यथालाभ सनन्‍्तोपष करते और प्रसन्नतापूर्वक 
जीवन यापन मरते है । 

उस देराझर आपको अपने अपेक्षाइन अधिवा साधनों के होते हुए भी सनन्‍्तोष 
पते अनुभूति ने हो, इसभा कोई कारण नहीं | आप याई ऐसे व्यविनयों को देखेंगे, जो 
भाधे, फाने, मूुसे-दंगड़े एर्ध अपाहिल होते हुए भी अपनी वतमान स्थित्ति में मस्ती, 
प्रसस्तनता और सन्तोप का जीउन बिता रहे है, उनकी अपेक्षा आप तो विशेष 'भाग्य- 
यान है कि आपको समस्त एन्द्रियाँ, अंग्रोपांग पूर्ण एवं सक्षम मिले है। रेसी रथ 
में ली जाप धनः पृष्ट रह, अपने प्राप्,द साधनों मे सन्तुप्द हावार जोवन न विताएँ ना 


के शक कम ० हु प्र ्रेष्चि पक | ० णका: न सापएाए *# वीक बस न 
ससना चाहिए, जाप पर दुर्भाग्य छाया हथा है। चाणक्यनीनि मे स्पष्ठ बढ़ा है-- 


सन्‍्तोवामूततुप्तानों यर्सुर्ण शाननचेंदमाम्‌ । 


ए.तस्तद्‌ घगउुन्यानामितस्देतश्च घाषताम ॥ 
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नहीं कि आप अपनी बतंमान स्थिति में सन्तुष्ट न रह सके आर आपको उत्तम सुख 
प्राप्त न हो सके । पात्तजल योगदर्शन तो सन्तोप से सुख प्राप्ति की गारन्टी देता है-- 
'सन्तोषादुत्ततः सुखलाभ:* , 
--सनन्‍्तोष से उत्तम सुख प्राप्त होता है । 


आध्यात्मिक जीवन का मुख्य द्वार : सन्‍्तोय 

कई लोग यह तर्क किया करते हैं कि जब हमारे पास धन, वल, साधन और 
बुद्धि हे तो हम अपनी सम्पत्ति और साधन-सुविधाएँ अधिकाधिक क्यों न बढ़ाएँ ? 
अपनी अल्पसाधनयुकत स्थिति में ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाना क्या आलसी बनकर 
बैठ जाना नहीं है ? 

भगवान महावीर ने इस पर बहुत सुन्दर समाधान दिया है| यदि मनुष्य मद 
में तृष्णा या लोभवृत्ति रखकर अधिकाधिक धन ओर साधन बढ़ाने के पीछे दीड़धूप 
करेगा, या अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाएगा, तो वह आगे चलकर तृष्णा की मृगमरी- 
चिका में ऐसा उलझ जाएगा कि सुख तो उससे कोसों दूर हो जाएगा, उसे अपने 
जीवन का आत्मविकास, आत्मनिरीक्षण एवं आत्मशुद्धि करने का जरा भी अवकाश 
न मिलेगा, और न ही उसके लिए श्रवण, मनन एवं कुछ धर्माचरण करने की रुचि 
रहेगी । तब कृत्रिम विषय-सुखों या पदार्थजनित क्षणिक सुखों का जितना आकर्षण 
बढ़ता जाएगा, व्यक्ति का जीवन उतना ही जटिल, अस्त-व्यस्त, संधर्षमय, 
ईर्ष्यालु, असन्तुष्ट एवं दुःखी वन जाएगा, आत्मा पर अशुद्धियों का जाला जम जाएगा 
ऐसे परिभ्रह और आरस्भ के सागर में ड्वे हुए लोग सच्चे वीतराग्र-धर्म का श्रावण 
भी नहीं कर सकते, आचरण तो बहुत दूर की बात है । 

पूर्वंपुरुषों के जीवन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनमें जो शक्ति और 
बुद्धि थी, उससे वे आज की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक सम्पत्ति अजित कर सकते थे, 
वैज्ञानिक उपलब्धियाँ भी प्राप्त कर सकत्ते थे, तब जनसंख्या भी अधिक न थी, इस- 
लिए साधन और सुविधाएँ भी अब की अपेक्षा कई गुना अधिक उन्हें प्राप्त हो सकती 
थीं, परन्तु उन्होंने भौतिक सम्पत्ति को तथा आवश्यकताओं में वृद्धि को महत्त्व नहीं 


_ दिया। यही कारण है कि वे अपने जीवन में महान आध्यात्मिक उन्वति कर सके । 


मनुष्य के मन में जब तक काम (इच्छाओं, कामनाओं एवं वासनाओं) ऋोध एवं 
लोभ का महत्त्व रहेगा, तब तक बाहर से वह कितनी ही हठयोग साधना करनलें, 
आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, उसके लिए सनन्‍्तोष को ही अपनाना होगा, जिससे 
इन तीनों (काम, क्रोध, लोभ) विकारों का शमन हो सके । इसे ही रामचरितमानस 
में कहा गया है--- । 
बितु संतोष न काम” नसाहीं | काम अछत सपनेहु सुख नाहीं॥ 
नहि संतोष तो पुनि कछ कहह । जनि 'रिस' रोकि दुःसह दुख सहहू ॥ 
उदित अगस्त्य पंथजल सोखा। जिमि लोभहिं सोखहि संतीखा ॥ 


सुए का मूल : सनन्‍्तोप प्र 


परत: संतोप से तीनों बिकारों का शमन करके आत्मा को अन्त सी बनाने 
पर ही आनन्द और आत्मिक विकास हो संवेगा । वहिस खी परिस्थितियों से वचवार 
अन्तग सी जीवम का लक्ष्य और आनन्द प्राप्त करने का एक ही तरीका है--संतोष । 
मनाय शरीर केबल काम, ऋध, लोन, मोह में पढ़कर, विपयवासना आओ नथा 
धन थी नष्णाओं में पॉसकर शो देने मे लिए नहीं मिला है। मानव शरीर वहुत बड़े 
पहे श्य थी प्राप्ति के लिए मिला है । जो लोग बाह्य जीवन की सफलता और समृह्धि 
का ही छीवन नाग लक्ष्य मानकर चसते है वे वास्तविक लक्ष्य से भटककार पुन: मान- 
मिक फे भागी बनसे है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का विकास करना 
चाहने ३, ह , ते अल्पतम साधनों और परिसित आवश्यकताओं में ही स्वेच्छा से सन्‍तोप 
धारण बारगा आगे बढ़ते है । उस स्थिति में वे अन्त तक टिये रहकर अपने कन्‍्याण 
पद साधना करते है । रस दोरान जो भी भूत, प्यास, सर्दी-गर्मी आदि के कप्ट आते 
9, उसे सस्तोपपूदया सहते # । उनका चिन्‍तन यह होता है कि भोजन शरीर धारण 
इरने के लि! बह जेंसा भी ग्यान्तुसा मिल जाए उसी में सन्‍्तोप करना चाहिए । 
अन्य जीवम यापन मे: साधन जो ही समय पर मिल जाए उन्ही में सस्तुप्ट रहने से 
अपार जात्मसुस मिल सकता है | इसीलिए वतत्त्वामृत में देहा 
: सन्तोषोदर्मा पीत॑, मिममत्देन वासितम । 
त्ययतं॑ं तमनिस हु दुर्जनेनेव सोहूदम ॥ 


चने 


(जियोनिे मगतारहित छोकार सम्तोपष जल का पान कर लिया है उन्होंने 
मानसिक इससे मे उसी लरह छोड़ दिया है, झिस तसहे दुर्जब मित्रता को छोड़ 
दता + । 7 


सन्‍्तोष : समस्त सद्युणों का मूलाधार 


् न र का बर ७ रश्णॉप्‌ -छुन्क पुर १३ ६2॥ कक कफ पर गा ० पर सं अप के तू एप जा लिए 6 
संसार हा जाधयाण महापरुधष दगावा आर गादिनातयों हे बीच सलप्ट रहक्ष- 


आम आम भाषों और साधनहीनता का रोना रोते रहते तो कनी 
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आप को खाली करने--अपना कमाया हुआ लुदाने का पथ है। भौतिक दृष्टि से 
से उसमें हानियाँ ही हानियाँ हैं, किन्तु इन सब परिस्थितियों में एक गुण ऐसा हैं जो 
इन समस्त विषमताओं, त्याग और तपस्थाओं को आध्यात्मिक विकास में बदल देता 
है, वह है--सन्तोष । सनन्‍्तोष आत्मा की सन्निकटता प्राप्त करने का अमोधघ उपाय है । 
अतः सनन्‍्तोष आवश्यकताओं की तात्कालिक पूर्ति या क्षणिक तृप्ति ही नहीं, अपितु 
एक विशाल भावना है, जो कुछ न होने पर भी आत्मा के अनन्त भण्डार के स्वामित्व 
का आनन्द अनुभव कराती है । सन्‍्तोष वह प्रकाश है, जो आत्मा के पथ को आलो- 
कित करता है और आत्मा जैसी विशाल एवं व्यापक सत्ता की महत्ता के द्वार खोल 
देता है । फिर मनुष्य को सांसारिक एवं तात्कालिक भोग नहीं भाते । फिर सदगुणों 
या आत्मगुणों के अधिकाधिक विकास का लक्ष्य रह जाता है, जिसमें मनुष्य को 
असीम तृप्ति का अनुभव और आनन्द मिलता है। जहाँ सन्‍्तोप आ जाता है, वहाँ 
बाह्य दृष्टि से अभाव दिखाई देने पर भी अच्तरात्मा में किसी भी सुख के अभाव कं 
अनुभव नहीं होता । शान्ति-सुख और स्वानुभूति ही नहीं; स्वास्थ्य, साधनों का विकास 
ओर शक्ति का आधार भी सन्‍्तोष ही है। जहाँ सनन्‍्तोष है, वहाँ सब कुछ है, सभी 
सुख हैं ! 
इसीलिए गौतम कुलक में कहा गया है--सुहमाह तुटद्ठि । श 


2 
सोम्प ओर बिनीत की दृद्धि स्थिर 


प्रमप्रेमी बन्धभों ! क 


आज में एक ऐस जीवन या परिचय देना चाहता टू, 'जिस जीवन में वृद्धि 
ग्घिर झाती है; जो जीवन शद्भवद्धि से रिक्त नहीं रहता, जिस जीवन में मनुष्य कंगे 
पृद्धि संगाट और प्रतोनस के समय, भय और लोभ के प्रसंग पर, क्रोध और अहंकार 
के भौवों पर सधा कपट और द्रोह के अवसर पर कदापि अ्रप्ट, च्यूत था विदा नहीं 
होनी, था! सही-सलामत साती ह#ै। बह ठीक सोच-समझकार समयोचित निर्णय ले 
समाती है, आपने जीवन यों बात्याण-पधे पर स्थिर रख सकती है, बिकाट कसोंदी के 


क्र 


प्रसंग पर नी बट यधाएं मार्गदर्गत कर सकती है । ! 
रग्गु प्रश्न होता है कि किस व्यक्ति के जीवन में बुद्धि एकाग्र और रिथिर रह 
गवाती ४ ? एस उत्तर में महपि गौतम गौतमझुलवा के तेईसवें जीवन-सूत्र भ फरमाते 


अर 
पे 


अफेन्नव-+पकेअन्क 


है 


' 


। 


कजक 


$ न 


चक्र 


न 


के 
के 


वृद्धि अचं्डट भयए वियोय॑' 


'जा अनण्ट (सोग्य) और पिनीत हो, वृद्धि उसी का आश्रय लेती है, उसी को 


कल 


नव कं १०४६० | कन्‍न्‍मएा हम पा बक गा न्न्म्मडुकी प्स ्कक्ड प्यार कप. आओ रु ए्पाय 3० कक 
बयान था मतलब या है कि उसी को बद्धि हर समय स्थिर, धान और ग्य्गंग्य 


नया अ्छा शा ि मे लागत न + के २६ आह“ शान ० हाफ कमक | ज च्म्न्पडा न ++ ड हा पा 9; हे ग्ल 
खादी है, महीन्‍्सलासत एदं प्रवद्ध मान रहती 2, शिसका जीवन पिनयथ से ओनप्रो 


की. कक 


7 हे पा न्ण हित न. पर है कह (#०+-३ ८३७ हे बज गा शा रु ज्क 
0, जैसा छोवन में सोधादि दापषायों पी प्रचण्डता ने हो, जिसबा जीवन झशोधाईि 


क्र थ ख् - सब 
पुर | ; ३ भा हट न्ज्के कवर तल जज + 25 की 2 आज 
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६० आनन्द श्रवचन : भाग € 


वर्तमान सानवबुद्धि : तारक या सारक ? यो 
यही कारण हैं कि मानव की इस अमोध बुद्धिशक्ति को देखते हुने जगत 

उससे यह आशा करने लगा है कि वह पशुताबुद्धि से आगे बढ़कर मानवतावुद्धि 
का उपयोग करके संसार को स्वर्ग बनाएगा। लेकिन वह बौद्धिक शक्ति में इतना ऊँचा 
उठकर भी बुद्धि का समुचित उपयोग करना नहीं जानता । इस कारण मानवचवुद्धि 
आज तारक के बदले प्रायः मारक बनी हुई है । मारकबुद्धि को हम कुमति कहते हैं 
दुबु द्धि भी कह सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाकर उन्हें तहस- 
नहस कर डालने वाली मानवदबुद्धि चाहे जितनी आगे बढ़ी हुई हो, उसे मारक ही 
कहा जायेगा | सुमति और कुमति का अन्तर कवि के शब्दों में देखिये--- 

भला स्वयं का विश्व का, करती सुमति विशेष । 

बिना कुमति बढ़ते नहों, क्रोध, काम, संक्लेश ॥।' 


सुबुद्धि अपना और दूसरों का कल्याण करती है, जबकि दुबुद्धि दूसरों का 
सर्वनाश करती है, अपना भी । भारतवर्ष के कई राजा इसी दुबुंद्धि के शिकार हो 
गए थे । 
कन्तौज के राजा जयचन्द का इतिहास मेरे स्मृतिपट पर आ रहा है। दिल्‍ली 
का राज्य उन दिनों राजा पृथ्वीराज के हाथों में था। जयचन्द यद्यपि राजा पृथ्वीराज 
की मौसी का लड़का था । परन्तु दिल्‍ली का राज्य स्वयं हथियाने की दुबु द्धि ने राजा 
पृथ्वीराज के प्रति जयचन्द के मन में विरोध और विद्रोह की आग भड़का दी । इस 
पर जयचन्द की पुत्री संयुक्‍्ता के पृथ्वीराज द्वारा किये गए अपहरण ने तो जलती हुई 
आग में घी होमने का काम किया । राजा जयचन्द की दुबुद्धि को और कोई उपाय 
ने सूझा, वह शहाबुद्दीन गौरी को भारत पर पुनः आक्रमण करने हेतु बुला लाया | 
| जिस शहाबुद्दीव गौरी को राजा पृथ्वीराज ने एक बार नहीं, छह-छह बार हराकर 
' खदेड़ दिया था, जो प्रथ्वीराज की दया से जीवतदान पाकर अपने देश लोट गया था, 
उसी शहाबुद्दीन गौरी को राजा जयचन्द आमंत्रण और आश्वासन देकर दिल्‍ली . पर 
; चढ़ाई करने हेतु ले आया । 
सम्राट पृथ्वीराज को जब शहाबुद्दीन गौरी द्वारा दिल्‍ली पर चढ़ाई करने के 
समाचार मिले, तब संयुकता के मोहपाश में ज कड़े हुए पृथ्वीराज ने बिलकुल घ्यान नें 
दिया । लेकिन जब परिस्थिति एकदम प्रतिकूल होने लगी, तब पृथ्वीराज की मौह- 
निद्रा भंग हुईं । लेकिन तब बहुत विलम्ब हो चुका. था, अवसर हाथ से जा चुका 
था । फलत: राजा पृथ्वीराज की करारी हार हुई। दिल्‍ली का राज्य शहाडुद्दीव गोरी 
के हाथ में आ गया । तब से भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। राजा 
जयचन्द को भी इस दुबुद्धि का भयंकर परिणाम भोगना पड़ा । उसके राज्य को भी 





१ चन्दन दोहावली 


सोम्प और चिनीत की वृद्धि स्थिर : १ २ 


जी 


गलतान गौरी ने चहाई बारते जीत लिया । उसे भी मस्लिम सल्ननत हे सध्रीनस्प को 
हर रहना पढ़ा | 
यह है मारकबद्धि ठग. विनाशक परिणाम ! परन्तु तारकबुद्धि दिलाशक हे 
बदले कल्याणवारिणी और सर्जवा होती हे | मारववद्धि नियन्ध्णरहित होती #. जद 
कि तारबबूुद्धि पर धर्म भर अध्यात्म का अंकुश होता है ।_../ 
तारकव॒द्धि का पलायन : मारकवबुद्धि का आगमन 
यह ठीक है कि मनुष्य शारीरिक बल से नहीं, वुद्धिबिल से ही अपनी जीवन- 
याधा संसद एवं सचामूप से चलाता आ रहा है । आगे चलकर मानय को बद्धि का 
पर्याप्स बिकास तो हुआ, लेकिन उस पर अंकुण न रह सका | यों तो बहने युद्धो 
का संसालन एवं राज्य पर नियन्च्रण बुद्धिवल से होता है। राष्ट्रों का नेवृत्य एव 
धासन-ख्यवरथा भी बुद्धिणशवित पर निर्भर है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, व्यवहार 
उपाय और योजनाएँ सब बुद्धि के अधीन चलती है । नात्पयय यह हूँ कि संसार 
जो गुछ भी सृजनात्मक या ध्वंसात्मक क्रियाकलाय दिखाई देता है, बह सब का सद 
द्वि द्वारा संचालित, प्रेरित और नियन्मित होता है । बुद्धि मानव के लिए एव खनृ- 
पम सरदान है। लेकिन भस्मासर की तरह बुद्धि के एस वरदान को पादार मानस 
थाज संसार का स्वंनाश करने पर तुला हआ 


कन्मू 
$ के है 


रर्शसर की पौराणिक छटानी आपने सनी की हीॉगी--भस्मासर बड़ा गन्द्- 
शाली असर था | उसके सन में स्फ्रणा हुई कि बह तय करके अपने को अजेय बनाते । 
पलत: उसने रेप थी योजना बनाई और हिम्तालय पर चंदा गया। नरम सुर गारीर 
से भी बली था, मन से भी, सिद्धि प्राप्त करने की तीन लाखसा भी थी । परग्ग नए 


हि गा ब्न्े ग्ग का छल ] शा कि ब् 
ने ंगस्स होने से पूर्य उसी वद्धि परिरफुत नही हई थी, इस कारण एरऔ ८ 
६१ चर 


स्प्प्र न्न क जज ]॒ 
पष झरने से शंघार जी ने प्रसन्न होकार जब उसे वरदान मांगते मो बशा, सेद पर 


४६% क् 
अत्जनको ड्द * यरः ग्र्खर ४५०९ ि भ्प छ ८: धर शा की निनावनक-. ओणर पका कक ० * का कक हे 
(यूदिनेयर सरदान माँगा कि में क्षिसके सिर पर हाथ रखो. शुगर भर्म हक जाय ! 
सर झासिर सर ही रहा, तामसी सुद्धि से थिए ने घटा सझा । मरादिय शो मे 


«# अल 
हज #५े कह कल आर जाः कफ ॥०... + के ब्ढ्क+ क०-क 4नतमक- 
पएश्दार पाते ही पे गदोग्मित हा उठा | उसकी सटदयलि सभी दझायथिंस 57 शा, पे; 


पबेती यो पाने के लिए कषपने जाराध्य महादेद थी यो की शर्म गरने | लिए 


ब्ल्श्तज गहः जो कक ॥7०७४ 25 हा कवर 728 ले छ्सा नक- कसी ह श्जदिकफ छे कल आर अल क॥त चुजतकका ७ 0-७ * आर के. के ज०अक पलक 
$ न 8४६ ।क्‍ | ५५७ ली है ६३ |; १ १३ है. (बा ४९॥ ९ के 272 कर्ण 7 ६2,/ ४, "है / बृ धर 4 हा 2 72. कह 


हु 


कि 
ह ३५ क कि ० च-कू-०७+०-३+ के छछ्च का कि बक कक रू दम 4४ सत्य हि 
| न्क्न्त दनसायार आओ: या! पक कु ह् है? 88 अर८्द- 8 हक ओ्कत.. स्काश अर यकता+3०-ुा+>क... छान न्‍क कक कं 74 मल कं शनि रू # क््ग औआऔूछ ७ कफ 
१843+ "!। ४४. भ् श्र चर श ६५ *]१६'६।१ कक १8। ह 0०. ३० अर +]।४ (9१ ४ ६2९ 0) 5" कआ,* १7 ६8: कक 
कु + रस | 
् 
शिजा 4०% चुं.._ ४७०-+कनआम्क कर... बन ्ू हि हब न अर को दा 
$ ४ जब कऋच के आ श्र्च ब्रा ! एन अंप बम गक, ण्ग ऋष्ण॑ पी... आफ समा ््न्क | मम 'ब्|त के कही... आंत... सणकलज> 3 कु फृनननफ च्या आलम तचि.. ूचय नमक 
ब्न्‌ # 5 रा को न ् 
थ 5 ;॥ ््‌ है है ॥-। (९ | शत ए7४,; हि £« १६ बा के ७ हे | है | ध्ज्‌ रब जी शप ॥ के 
मिय ल्‍ 
महक । धर #“ पक च+१क%+-+्मक्न #न०अआप्यातक है ण््त ल्पुतलक ल्‍चक्ः $ कई डंग्नाकर- का राणा चिनकाान एक फाफआगास्कुाा पा नछत »उकटान चल है हलक कक म्स 4 कक औ-०बका आु-+फत क+-कुरीपलकनर- “न आर कटी फसकशन-स- 
्् ९ 222 हि ) हे श धनु । ५ | आर का [ | कक हुक ४ 8 ही हु हक 2 8. 7 आज 3 आह 4 प्यार 
रू कक 
अनबन 
कल्प बैंक ऋूयत क है पर कजम5 ब्द्े >व्कर- के कल पहनकर ! ३ आण॥ +जकभूनर न जकमा+-ग-न्‍क न्यकन्कुन कन्ब्क कं दी कप कब 
3७ १९.७ है बी] 6] ११८३ >६"१ ९७) ;|** न श ४ प्‌ 4 ५ ,४8 4 | ६ 7५ 7 ह 
9. 
४४३७ द ई०क+७ प्र ४7२“कृष्द जे कक कुनन्का मम २:85 कयनकृतय न भू कक का मी अल अर नकल दा ्ज कफ ओ्क +प 
च 4 क+ बट #...क न 
4६ $ ६९ ६१ पि श्‌ है 35७4 54.७४. : है है| छत अब ६ 40 अप; /र श| पथ श्ट््ड (४७ क 4८ ७ . हे औअ ही 5. 
दिन मय ९शत ५ 4%499.6 ऑज४ ई ५क+न्+ 2 क+7/०6 अंकाकक न फकृत- न ओक आइगाय क- 5 न नल भ 0 2, 2 अपर भा 4 ः 
4३ धर य्ब भर कूच्चित +क त् है 
4908 ६९५ ३४६ १६.३ 9. 68% 0 22% 2 8: ६२+ ० » ६४ «४ हु 
कस > 
पे... 25० भक्त पं [५ आह आया “कट अत" कक 
हक 4 ्पूल्सक फुचा+ > 
५७५ * /+$ ४, कऔ$ ३१, ५, ६६३१३ ह 


६५ आनन्द प्रवचन : भाग € 


इसी कारण हम कह सकते हैं कि मनुष्य को आज इतनी असीम बुद्धिशक्ति 
मिली 'है, जिससे कुछ भी करना असाध्य नहीं । लेकिन आज का मानव अपनी बुद्धि 
के द्वारा संसार को स्वर्ग बनाने के बदले प्रायः नरक वना रहा है। आज का मनुष्य 
प्राय: संसार का ध्वंस करने पर ही तुला हुआ है। आज उसने अपनी बुद्धि-शक्ति 
को गलत दिशा में लगाकर अपने लिए विनाश, अशान्ति एवं असंतोष की परि- 
स्थितियाँ पैदा कर ली हैं । आज के वातावरण को देखते हुए मुझे तो संसार के अधि 
काधिक नरक बनने की सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं । आगे की बात जाने दीजिए 
वतंमान में भी संसार क्या एक नरक से कस भयंकर बना हुआ है ? जिधर देखो, 
उधर दुःख, पीड़ा, हाहाकार, अभाव, आवश्यकता एवं शोक-सन्ताप का ताण्डव होता 
दिखाई दे रहा है । मनृष्य मनुष्य के लिए भूत-प्रेत की तरह शंकारूप बना हुआ है। 
सुख-सुविधा के इतने अगणित साधन एवं इतनी मानवबुद्धि होने पर भी मनुष्य को 
. कोई सुख-शान्ति नहीं मिल रही है । जिस एक निश्चिन्तता एवं सुख-शान्ति को प्राप्त 
करने के लिए मानवबुद्धि प्राणप्रण से लगी हुई है, उसके दर्शन तो दुलेभ ही हो 
रहे हैं। निःसंदेह, वर्तमान युग के बुद्धि-बलिष्ठ मानव की यह दुर्देशा अत्यन्त 
दयनीय है। 
बन्धुओ ! क्या आप सबके दिमाग में यह प्रश्न नहीं उठता कि जो समर्थ 
बुद्धि अकाश-पाताल को एक करने की क्षमता रखती है, उस बुद्धिशक्ति का धनी 
मानव उन सुखों से क्‍यों वंचित होता जा रहा है, जो बुद्धि के अल्प विकास के 
युग में सुलभ थे ? हम सबको इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । 
इसी समस्या का हल श्री गौतम महषि ने इस जीवनसुत्र में बता दिया 
.. है। उनका आशय यह है कि वह सच्ची ओर सात्त्विक बुद्धि, अहंकार, काम, . 
. हैध, मोह, लोभ आदि प्रचण्ड विकारों के कारण तिरोहित हो जाती है, 
* उसके स्थान में राजसी और तामसी बुद्धियाँ आकर खेलने लग जाती 
। यही कारण है कि मनुष्य ने आज बुद्धि को तो विकट रूप से बढ़ा लिया है, 
50 उस पर नियंत्रण करना नहीं सीखा है। उचित नियंत्रण के अभाव में वह 
एवःण निरंकुश होकर चारों ओर ध्वंस के हृश्य उपस्थित करती है । बौद्धिक शक्ति 
में अपने आप. में कोई मर्यादा, नियंत्रण, या उपयोग करने का विवेक नहीं 
होता, यह तो मनुष्य पर ही निर्भर है कि वह क्रोधादि आवेश और अहंकार के 
थपेड़ों से बचाकर उसे सुरक्षित रखे। मनुष्य की बुद्धि जब तक नियंत्रण में रहती 
तब तक उसका ठीक उपयोग होता है, ऐसी सात्त्विक बुद्धि दरगामी परिणामों पर 
विचार करके उन सभी पाशविक एवं आसुरी प्रवृत्तियों से बची रहती है, जो जीवन 
की सुखशान्ति और सुरक्षा को भंग करती हैं । 
परन्तु | जहाँ काम, क्रोधादि प्रचण्ड विकारों के अंधड़ में मनुष्य बह जाता है, 
वहाँ सात्त्विक बुद्धि तो किनारा कर जाती है, उसकी जगह राजसी या तामसी बुद्धि 
आ जाती है, जो टूरगामी परिणामों पर सोचने के बजाय भौतिक पदार्थों के उपयोग 
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या यंटों वी अधीनता में सुख का अनभव करती है, परन्तु उसके कारण क्षणिक 
गया थौर फिर दःख ही दुश्य का सामना करना पढ़ता £। पदार्थों की गुलागी कौर 
आसभित के कारण मनुष्य ह््््या, द्वप, स्वार्थ, दम्ने, पासण्ड, स्वच्छता और 
दिलासिता आदि बुदाश्यों में जकड़ता चला गया। कहने वो तो बतमान मानस बहस 
ही घर एवं बद्धिमान माना जाता है, पर उसको बंद्धि सान्विका न होने के छारण 
पा हूसी एवं अशानत भी उतना ही 

अमेरिका के एक द्वीप (आईलैण्ड) के लोग अपने आपको सबसे ज्यादा 
दद्धियाली, सुसभ्य और सुसंस्कृत मानते हैं पर यहाँ के लोगों ने कामुकता को जीवन 
को सदसे बड़ा सुख सोना और उस पर नियंत्रण करने वाले सभी सयादाओं ओर 
बंधनों को सोड़ दिया। यहाँ के अधिकतर स्त्री-पुरष निर्वस्तत रहना पसन्द सारते # । 
मोनामार की कोई मर्यादा वे नहीं मानते । एस स्वच्छन्द यौनप्रदर्सि दे कारण वहां 
प्रधिकांग पति-पत्नी का जीवन अविश्वसनीय, कलहयुकत एच पररपर तलाक में 
ए्रगा” पर होता है। वया आप इस जीवन को टदद्धि (सास्विय बद्धि) में यूजत 
मानेंगे ! मादपि नहीं । 


तीन प्रकार की वृद्धि 
। बगरण है किए भगवदसीना में वृद्धि का विश्लेषण करते हुए सीन प्रकार वी 


गद्ियां पताए ६ न ) सास्विकी, (२ ) आज आार ([ दर ) है #८ह है गी्‌ । ु पार? कब 6 दा 
विकार थे धब्दों में देशिर-- 


प्र्यत्त च नियृत्ति च फार्याकायें भयाभये । 

यंध मोक्ष च था पेत्ति, घुद्धिः सा पाय ! सास्विकी ॥३०॥। 
पया धममप्र्म च पार्य चाकार्यमेच च 
धयधायत्‌ प्रजानाति घुद्धिः सा पार्य ! राजसो ।३ 
धर्म घर्म॑ंसिति या सगपते तमसादता । 

संवधाग्‌ विपरोतांश्य, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ॥३ २॥। 


/| 
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“जो पृद्धि श्यूत्ति और निवृत्ति को, परम और अधर् को. पर्चेद्य-शवताय शो 
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व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि में कोई सच्ची स्फुरणा नहीं होती, उसे उलटी ही उलर्ट 
बातें सूझती हैं। ऐन समय पर उसकी बुद्धि ठप्प हो जाती है । 

5 ६ किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में सभी तरह से आनन्द 
था, लेकिन उसकी गृहिणी अत्यन्त कुब॒ुद्धि और ककंशा थी। वह हर बात के 
उलटे रूप में लेती थी। सेठ जैसा कहता , उससे ठीक विपरीत वह करती थी! 
उसकी बंद्धि इतनी तामसी थी कि हर वात को वह उलटी ही समझती थी । सेट 
उसकी इस कबद्धि से हैरान था | उसे एक तरकीव सूझी । उसे अपनी पत्नी से जो भ 
काम करवाना होता, उसके बारे में वह इन्कार कर देता, जिसे वह अवश्य करती | 
जैसे घर में कुछ मेहमान आ गए हों तो सेठ कहता--“देखो, इन मेहमानों को कृछ 
नहीं खिलाना है, यों ही भूखे निकाल देता है ।” इस पर विपरीत बुद्धि वाली सेठानी 
तपाक से कहृती--''क्या अपनी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है ” आपके घर आये 
मेहमान भूखे जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता ।” जब सेठ कहते--''मेहमानों को दाल- 
रोटी खिलानी है, तो वह कहती - "मेहमान कब-कब आते हैं ? आज तो मैं उनको 
हलवा खिलाऊंगी ।” इस तरह सेठ ने कुबुद्धि सेठानी से काम लेने का तरीका आजमा 
रखा था। 

एक बार नदी में बाढ़ आ गई थी । हजारों आदमी नदी के किनारे देखने के 
लिए जमा हो रहे थे | सेठ के मुँह से सहज ही निकल गया--“देखो ! आज नदी में 
भयंकर बाढ़ आई हुई है, तुम उस तरफ देखने मत जाना ।” पर विपरीत बुद्धि सेठानी 
कब मानने वाली थी | कहने लगी--“'मुझे क्‍या डर है. बाढ़ का ? मैं तो अवश्य 
जाऊँगी ।” सेठ बोला -- “अच्छे कपड़े-गहने आदि पहनकर बच्चों को लेकर जाना | 
प्रन्तु उसने सभी गहने और अच्छे कपड़े खोलकर रख दिये और पैदल अकेली 
(चली । नदी के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई । लोगों ने कहा कि पानी का 
लिंग तेज है, दूर हट जाओ | पर वह अधिकाधिक निकट जाने लगी। अच्ततः वह 
“विपरीत बुद्धि सेठानी लोगों की हितकर बात को न मानकर पानी के प्रवाह की त्पेट 
में आगई और व्यर्थ ही अपने प्राण खो दिये || 

यह है तामसिक बुद्धि का रूप । तामसी बुद्धि वाले लोग दुव्यंसनों, आलस्य एवं 
बुरी सोहबत में फँसकर अपना अहित करते रहते हैं । 
राजसी बुद्धि : चंचल अहितकर 

राजसी बुद्धि तेज तो बहुत होती हैं, लेकिन होती है कोध, अभिमाच, आविश 
आदि से भरी । राजसी बुद्धि वाला किसी कार्य को धर्म और कतंव्यबुद्धि से नहीं 
करता, वह प्राय: अधर्मयुक्त कार्य करता है । राजसी बुद्धि के सम्बन्ध में में राजा 
जयचन्द का उदाहरण प्रस्तुत कर चुका हूँ । ऐसे दुब॒ द्वि प्रेरित कार्य राजसी बुद्धि के 
होते हैं । द 
सात्तविकी बुद्धि : स्थिर और प्रकाशक 

सात्तिकी बुद्धि वाला व्यक्ति यह जानता है कि कौन-सा कार्य धर्म है औरे 


सोम्प और विनोत फी बुद्धि रिघर : * ६४ 


शक 
श्र 


ौन-सा अएमे ? बह अहंदार, अविनय, क्रीघ, मोह, स्वार्थ आदि प्रदणश विकार मे 
इर खाता है, इस कारण उसकी वृद्धि यह जान लेती है कि मे किस काम में भू 
ऐसा है, और किस कार्य से निवृत्त रहना है, दूर रहना है। साथ ही आते हसदय 
[गा्तय्य एवं हिताहित का नी भान रहता बह कभी अहंकार के नये में डूबा मरी 
गागा और ने ही पे और रोप की आग में जलता है। सात्चिक दुद्धि स्थिर और 
प्रगगेश मे ओनप्रोत रहती है । वह शुद्धवुद्धि होती है । चंचलबृद्धि से बनता हुझा शा 
धिगढ़ जाता है, जबकि सदबुद्धि या स्पिरबुद्धि से विगड़ा हुमा एवं विसइता हर 


गाय सुधर जाता है । 


के 


पं 


हि 
*॥ 


>> 


रे! 
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कान 


एफ सेठ का लड़का एक जुआरी लड़के की सोहवत से पवका जुआरी बस 
गया | उसे जुए का दुव्यंसन इतनी बुरी तरह लग गया घा कि एक दिन भी उमा 
शैसे बिना नहीं रह सकता था। उसने जुए में अपने पिता की बहत-सी सम्प्ति पा 
ही। सेठ घाहता था कि किसी तरह दोनों की दोस्ती टुठ जाए तो थे उसने 
अपनी ओर से लड़के को समझाने-वत्ताने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन सब ध्यर्य । 
भीसिर बसफल और बेचैन सेठ वहाँ के दीवान के पास पहुंचा और धपनी सारी 
स्यपाझंषा सुनाएँ। दीवान सात्त्विक बुद्धि बाला और सूप्तदूस्त वा घनी व्यक्ति था । 
यान ने सेठ से फहा--“आप चिन्ता ने करिये। में आज आपकी दुब्गन पर आर 
उन दोनों भी मित्रता तुड़वा दूँगा । आप एक काम करिये। आज में न आ जाऊं. तद 
तय शाप उन दोनों मित्रों को दुकान पर विठाये रसिये। 

निश्चित समय पर दीवानजी दूफान पर पहेंच गये | वहाँ ईदे दोनों मित्रो मे 
पे एव मो उन्होंने शशारे से अपने पाया बुलाया और ओठ हिलाते हुए गाशों से ऐस 
शेप्पएं गे) मानो पुछ कह रहे हों | यो करके दीवानजी झटपट चले गये । दोनों मि: 


श््ज्ले 
फरपर मिले । सेठ्जी के लसके से जुबारी लड़के ने पूछा--"दीदानजी तुझो पप 
हट रऐ पे?" भेठ गे लड़के ने फटा--छुछ भी तो नहीं उहा । ये मो मेरे कान हे 
$ संग 
पाग मुह लगारार सिर्फ ओंठ हिला रहे थे ।”! एस पर जभधाने मित्र ने क्गा-- 7 
एस शान हिपाता है । बवण्य ही दीवानडी ने तुमे छुछ कागा घा। इस, जाल में 
तु । 
शर्ते शोर मेसी दोस्ती सत्म ! मैं ऐसा दुष्यंदहार नहीं सह सगता ।! व्यसिर योर 
हे मचा टट गई । दीवानजी वी सास्यिया दड्धि ने शाम फर दिया सानियश सा 
थ घरनी ही ऐसी छटपदी समस्याओं को वैनिक तरीछों से सुझशा सगता है । 
हर 
भारत मे एक सूर्य मनीषी ऐसी शुद्ध यूछ्धि गो टिपय मे गाते 


धियः प्रतृते, विषदो रणदि, पशांस्ति हस्शे, मतिमं प्रमारिद । 
सस्शारशोचपरं पूनोते, शुद्धा हि इंडिः शिल शामहेनु । 


$ अंक आग ई०५- सफुन्यपुनकज०कण्मन्कण... थक कमा ७ कह. 4 भत ह] 
तर इज उक्त कप भा अकाल... कु की ब--क +पक-५ “पक औ के. शलककनना जेल्‍्क+-मकक+नालटफक.. नर अकाजता 0 5 कक क-कृल॥ चभित्क 
हे 7, आशिक 2 7 री पल च 8 ये. | यह छष्टुसा दा शारणा शापताए « ७५४१४! 
पु शतक ब्द + 
कुंड ++ चक कक 
८ आांश 4 कक रयः ग्काः करी, च्क न धो 
ज़् »,, क, ये कु "है 4 का के ८ छः दक-सकला+ 
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कस हे 6 मर पु रै ५ है 
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नर ७ 0) है. रे 5 
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कार्य में श्रेय और सफलता शुद्धबुद्धि वाले को मिलती है। साथ ही कार्य में आने 
वाली मलिनता या बिगाड़ को वह धो-पोंछकर साफ कर देती है। शुद्धबद्धि मनुष्य 
के सुसंस्कारों और पवित्रता की रक्षा करती है। शुद्धबुद्धि मनुष्य को कार्याकार्य, 
हिताहित एवं धर्म-अधर्म का प्रकाश करा देती है, जिससे मनृष्य गलत मार्ग पर जाने 
से, गलत कदम उठाने से रुक जाता है । 
बुद्धि से यहाँ सात्त्विक और स्थिरबुद्धि ही प्राह्म 
प्रस्तुत जीवनसूत्र में श्री गौतम ऋषि सात्तििक ओर स्थिरबुद्धि की ओर ही 
इंगित करते हैं, अन्यथा तामसी या राजसी बुद्धि तो हर व्यक्ति आसानी से प्राप्त 
कर लेता है। मैं पहले जिक्र कर गया हूँ कि आज मानव की बुद्धि बहुत ही पैनी, 
तीत्र और बढ़ी हुई है, पर वह है---अनियंत्रित, उच्छे खल और स्वच्छन्द तथा च॑चल । 
भगवदमगीता (२।४०) में इसी बात का संकेत मिलता है--- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह. कुरुतन्दन ! 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌ !। 
है अजु न ! स्वपर-कल्याण मार्ग में निश्चयात्मिका स्थिरबृद्धि एक ही है। 
अनिश्चयी एवं सकामी चंचल पुरुषों की बद्धियाँ बहुत प्रकार की अनन्त होती हैं । 
एक पाश्चात्य विचारक कालेरिज ((०0०702०) के शब्दों में ऐसी सात्त्विक 
बुद्धि का लक्षण देखिये-- 
 (.0्रााात्रा-5सथा5९ के जा प्रााटगाताता वैरए/€2 ३ शोात्व॑ ९ फ़0१0 
८5 का500वा, 
“जिसे संसार बुद्धि कहता है, वह है---असाधारण मात्रा में साधारण ज्ञान । 
. ५ » बुद्धि की विशेषता 
' .. ऐसी सात्त्विक बुद्धि जिसमें होती है, उसे दूसरों का आशय . समझते देर नहीं 
पे । वह आदमी की बोली और चाल को देखकर उसका आशय भाँप जाता है। 
है बंगाल के महाराज क्ृष्णचन्द्र के दरबार में एंक सीधा-सादा, सरल किन्तु 
7 +न्त बुद्धिमान दरवारी था। उसका नाम था ग्रोपाल | एक दिन की वात है, सुदृर 
लग से एक बहुत बड़ा विद्वान राजसभा में आया । वह अठारह भापषाओों में मातृ- 
भाषा की तरह धाराप्रवाह बोल सकता था। कोई व्यक्ति सहसा नहीं जान सकता 
था कि उसकी असली मातृभाषा कौन-सी है ? गोपाल ने इसका पता लगाने का वीड़ा 
उठाया । उसने उक्त विद्वान को सीढ़ियों से उतरते समय हल्का-सा धक्का लगा 
दिया । वह गिरने लगा तो सहसा उसके मुह से धक्का देने वाले के प्रति अपशब्द 
निकल पड़े । बस, गोपाल ने बताया कि “ये अपणब्द जिस भाषा में हैं, वही उसको 
मातृभाषा है ।” उस विद्वान्‌ ने यह वात स्वीकार की और गोपाल की वृद्धि का लोहा 
माना । इसीलिए भारतीय संस्कृति के उदगाता कहते हैं--- 


हि 


'किमज्ञ य॑ हि धीमताम' 
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झुगस़ानों के लिए ऐसी कोर्ट भी बान नहीं है, जिसे वे ने जान सहें। शेर्स 
भार्यिया यृद्धि जार हाथों से ज्यादा ताकत होती है। उसकी स्फरणाथवित इसनी 
सीड़ गोली है कि छह उससे फुद्ध और गलतफहमी के शिवार व्यक्ति को तुर्ल शान्स 
एयं प्रसस झर सकता है । 
एयः राजा ने किसी कार्यवश अपने नगर के प्रतिप्ठित सेठ को बुलबाया । 
दीमार होने से सेठ ने अपने बदले सुनीम को भेजा। साथ ही सेठ ने मनीम को 
हिदायत दी कि यदि राजा ऐसा पूछें तो ऐसा उत्तर देना और गेसा पूछें तो ऐसा । 
गमीस ने संविनय पृछा--“इन बातों के सिवाय और कोई बात पूछ ली तो ?” मसेट 
! गझा--- फिर तो तुम्हारी सूझ्तवूत्त ही काम देगी । तुम अपनी शुद्ध स्फूरणाशवित से 
इसर दे देना । 
मनीम को जाते समय सेठ ने मनणष्य के केशों से भरी एक सोने की टिविया 
थे घोर कहा--“राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए | इसलिए मेरी 
और से यह डिविया उन्हें भेंट दे देना । मुनीम को मालूम नहीं था कि इस टिविया 
मे कैश है । उसने राजदरबार में जाते ही राजा को नमस्कार करके सेठ की ओर से 
टिदिया भेंट कर दी । राजा ने जब वह्‌ डिविया खोली तो उसमें मनृष्य के केश देरा- 
#र मुनीम और सेठ पर अत्यन्त क्द्ध हो गया। मुनीम ने बात विगहती देखकर महा 
'"पशाराज ! सेठजी ने ये केश भेजे हैं, वे किसी सामान्य व्यक्ति मे नहीं. द्विमालय 
गिदानसी सिद्ध योगी के हैं, ये सर्वर्धेसिद्धिकारक केश हैं।” यह बात सुनते ही राजा 
अप्यन्त प्रसप्त हुआ सौर इनाम देकर मुनीोम को विदा किया। इसीलिए अंग्रेजी में एक 
शतदन ऐ-. - 
"६ 9000 शएगत ॥75 व्तात/टते कध05.,7* 
एक अरछे मस्तिप्क के सौ हाथ होते है 
तात्यय यह है कि सो हाथों से साधारण आदमी जितना काम करता है उसना 
हरम एम दंद्धिमान व्यक्षित अकेले मस्तिप्क से कार लेता है। ऐसी सुबुद्धि केबल 
इसने मे. नहीं आती । संसार में पढ़े-लिसे तो लासों-करोड़ों है, परन्तु संरद 
5 घिरे था सगस्या भा पड़ने पर उनकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। उलते परे-लिसे 
“ने 5 डब एति का मार्यदर्शन नही मिलता तो वह क्ड्ियल टटट की तरह भरने 
कर ३ एया दसी हैं।! शसलिए ब॒द्धि के छाय को मीमांसा छरते हा पारचान्य 
इगजपन (४्ाए्रल्णा) कहता है--- 
“3५७ ॥६ पोल वांशा। ए५४९ तो जाताील्तेएट,. वठ स्‍.त्रत्क्त 4६ छत! 


न 





नर 
कल ३०७. कल +अन्‍ननीजन मे कण कमा+ $५५० मे वा. 


है. सर्जन 0 
।. “अप रशचाय पिदयारद फे विचार -- 
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60 +%86 ज्ञंडछ,.. शैाए पथा एच्०त्त 4 एव तेंस्वी, भाव ॥ा० थी 6 87९४९ 
6005 607 ॥.?? 

“ज्ञान का ठीक उपयोग करना ही बुद्धि है। जानना बुद्धिमान होना नहीं 
है । अनेक मनुष्य बहुत-सा जानते हैं, परन्तु वे सब ज्ञात का उपयोग करने में बड़े 
मूर्ख होते हैं। 

सचमुच बुद्धिमान, विशेषतः स्थिरबुद्धिशील व्यक्ति केवल पढ़ाई-लिखाई से 
नहीं होता । ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम ही इसमें मूल कारण है। आप जानते 
हैं कि मति-श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के आवरण जितने-जितने हटते जाते हैं, उतनी- 
उतनी बुद्धि निर्मल, स्फुरणाशक्ति एवं निर्णयशक्ति से युक्त बनती है। इस सम्बन्ध में 
मुझे एक रोचक उदाहरण याद आ रहा है-- 

> दिल्‍ली के बादशाह का साला, जो महल की डथोढ़ी पर नियुक्त था, सामान्य 
वेतन पाता था, जबकि बीरबल वजीरेहिंद था, वह भारी वेतन पाता था । यह बात 
वेगम को बहुत खटकती थी कि मेरा सगा भाई एक मामूली सिपाही की भाँति' नौकरी 
पाता है और एक हिन्दू बीरवल बहुत ऊँचे पद पर है। एक दिन मौका देखकर बेगम 
ने वात चलाई--''खदाबंद ! आपके राज्य में बड़ा अच्धेर है ।”' 

वादशाह-- वेगम ! ऐसी वात नहीं है । यदि कोई अव्यवस्था तुम्हारे देखने 
में आई हो तो कहो, में उस पर अवश्य ध्यान दूँगा । 

वेगम बोली--'जहाँपनाह ! देखिये, मेरा सगा भाई, आपका साला बहुत 
ही मामूली नौकरी पर है। क्या आप मेरे भाई को ऊचा पद नहीं दे सकते । उधर 
वीरवल भारी वेतन पा रहा है । उसके घर में शाही ठाठ लग रहे हैं। योग्यता और 
बुद्धि तो उच्च पद पर जाने से चमक उठती है। आपके राज्य में यह अन्धेर नहीं तो 
क्या है ? आप इस पर ध्यान दीजिए ।” 

मुस्कराते हुए बादशाह ने कहा--“अच्छा ! तुम्हें अपने भाई की बड़ी चित्ता 
है। में मानता हूँ कि वह तुम्हारा भाई और मेरा साला है, पर उसमें जितनी योग्यता 

बुद्धि है, उसके अनुसार उसे काम सौंपा हुआ है। बीरबल, जो भारी वेतन पा 
रहा है, वह उसकी बुद्धि और योग्यता के अनुरूप है। उसकी बुद्धि बड़ी-बड़ी समस्याएँ 
हेल कर देती है ।* 

वेगम वोली--“मैं नहीं मान सकती कि मेरे भाई में इतनी लिय[कत नहीं है । 
यह तो सिर्फ हजर का खयाल है ।” 

वादशाह ने कहा--“'भच्छा, में तुझे कभी उसकी योग्यता का परिचय करवा 
टंगा ओर साथ ही बीरबल की योग्यता का भी ।” 

वेगम 





“अच्छा हजूर ! में भी इतने फके का कारण जान लूंगी ।” 
एक दिन बादशाह महल में आए तो ड्योढ़ी पर तैनात साले साहब ने सलाम 
किया । बादशाह अन्दर पहुँचे कि उसके कानों में वाजों की आवाज आई। सोचा-- 


सोम्य कौर दिनीत की धंक्षि ग्थिर : ध्छ्‌ 


| हे आओ औ्ा है हि । शक हर हु (778 है न धो ८ 
अदा शत मा इस बज ह॥। आज अच्छा भाग हे, बम वा कयन साए का घब्ग्यता 
हक मम हद क़ब्कन >क पर हो मार या द् कड क्- 540 («० हनन है ६५... जा ्ग्क #०३७| ५०-२३” “>फ्क २.७ 
पीर दुक हा ५  करया ८, ताशि रोज की पदरट मद जाा। बायएएा ने 


दरसत आवाज लगारं-- दयोद्ी पर कीने है 2! साला फोरन अन्दर जाया जोर 5! 
हर । हाजिर 9 । बाहकार सामने खट्टा रहा । बादशाह में बंगा--' ऊरा ८ 
उमाखी सी ये बाजे मारा बज रहे £ 

साला चोला-- अभी पता लगाढर आता है। में राद ही जाता। । मो 
वधबार साला सत्ययल चल पड़ा । 

दाटशाह में बेगम से दंह़ा-- बाज तुस्यारे नाई मी बृद्धि की परीक्षा / / 
एंाजिंत में रातभर तुम्ह सोना है, ने गुने 


नं गो ४ पित्त पं पिपा ट्रक5<। ई.......००७ «७ ऑकक्ान- हा गा 
दित्ली छटठल लम्दा-डद्या सगस | फरतलकब्त बड़ा मुशठ्ल से साला हा 


(५54 


हर रा था, ए्शाँ बाजे बज रहे थे । साले ने उस मुह्ने का नाग पूछा और लाद पढ़ा । 
हे ॥ 800० खतदाए। 8५ शृ है झुक १औ। 44 एजुर । धाज मरा हक हद माल 7 भर दल । 8 | कद 


की 7 ०9 


याद बह। चमक | पा 2 द्यसा छज शत / हा 
प्घृ प्‌ लक कक नह है 4 न नह 5 चर लक 
"यह तो मैन नहीं पूछा ।7 बादवाह ने साहा-- अच्छा फिर जाथी, पृष्ठ» 
4 के ५ 8 | रच या 3 ध्या सन्त रे अन्य एंड शाज किक पं कल 'सामक७-बह सा ० ह मन्कब्ल्क 
होछी | गाणा फिर बही फोीचा बीर पछताछ थी के मे बाजे नयी दश रो श ? स्या। 


6; घर जज दियाए ; प्रा णारण 3 हद । ६ नजर. ११ आर 
एपासपर दीया दे एष्ा-+--पदियार पर फारण थाज दज रा ॥ $ वाद ने दापगर दारउ्तः 
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्क एष्टः क्ड तह हा ह। ! फल छः ४ 88 ] जाूशर - अशकणा+क कब्फट. शष ग 38: खणा +फक ६. जे कक 
ही“ पर्व, जह्दी पूछ बालोीं।! साले ने बहा जागार पृष्ठा सो पला लगा शि बढ़ी 


८ कार | श 
0 । शादशारह दो उद उसने यट दिपोट दी नो उन्यनि प्रछा--शण्टा, पा 


*- है “- 5० 7 कमल 
के कहे पाक 5 वा ॥7% #य० आकर की हर ब्जाका के “कं नओ धाा हे ब 
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हर ७. केक तक ् ऊ> # जप लय र््‌ 
१ हर एटा कि + शा धर हे न्‍्क जप ता हकक ्स 4 के स्‍ 7॥ +> हज का  # पड जआं. & च्ड ३ अधिक अभय ४8.00? ही 
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प्ण आनन्द प्रत॑च्नन : भाग € 


60 986 ज्ञांडछ,.. शिैक्षाए प्राशा पाए ॥ छएास्या वहन, बातें द्वार थी धार हाश्थश 
005 (0. ॥.?! 

“ज्ञान का ठीक उपयोग करना ही बृद्धि है। जानना वृद्धिमान होना नहीं 
है । अनेक मनुष्य बहुत-सा जानते हैं, परन्तु वे सब ज्ञान का उपयोग करने में बड़े 
मूर्ख होते हैं ।' 

सचमुच बुद्धिमान, विशेषतः: स्थिरबुद्धिशील व्यक्ति केवल पढ़ाई-लिखाई से 
नहीं होता । ज्ञानावरणीय कमे का क्षयोपशम ही इसमें मूल कारण है। आप जानते 
हैं कि मति-श्रुतज्ञानावरणीयः कर्म के आवरण जितने-जितने हटते जाते हैं, उतनी- 
उतनी बुद्धि निर्मल, स्फुरणाशक्ति एवं निर्णयशक्ति से युक्त बनती है। इस सम्बन्ध में 
मुझे एक रोचक उदाहरण याद आ रहा है-- 

>( दिल्ली के बादशाह का साला, जो महल की डयोढ़ी पर नियुक्त था, सामान्य 
वेतन पाता था, जबकि बीरबल वजीरेहिद था, वह भारी वेतन पाता था । यह वात 
बेगम को बहुत खटकती थी कि मेरा सगा भाई एक मामूली सिपाही की भाँति' नौकरी 
पाता है और एक हिन्दू बीरबल बहुत ऊँचे पद पर है। एक दिन मौका देखकर वेगम 
ने बात चलाई--'खुदाबंद ! आपके राज्य में बड़ा अन्धेर है | 

बादशाह-- बेगम ! ऐसी बात नहीं है । यदि कोई अव्यवस्था तुम्हारे देखने 
में आईं हो तो कहो, मैं उस पर अवश्य ध्यान दूंगा ।' 

बेगस बोली---जहाँपनाह ! देखिये, मेरा सगा भाई, आपका साला बहुत 
ही मामूली नौकरी पर है। क्या आप मेरे भाई को ऊँचा पद नहीं दे सकते। उधर 
बीरबल भारी वेतन पा रहा है । उसके घर में शाही ठाठ लग रहे हैं। योग्यता और 
बुद्धि तो उच्च पद पर जाने से चमक उठती है । आपके राज्य में यह अन्धेर नहीं तो 
क्या है ? आप इस पर ध्यान दीजिए ।” 

मुस्कराते हुए बादशाह ने कहा---“अच्छा ! तुम्हें अपने भाई की बड़ी चिन्ता 
है। में मानता हूँ कि वह तुम्हारा भाई और मेरा साला है, पर उसमें जितनी योग्यता! 
और बुद्धि है, उसके अनुसार उसे काम सौंपा हुआ है। बीरबल, जो भारी वेतन पा 
रहा है, वह उसकी बुद्धि और योग्यता के अनुरूप है। उसकी बुद्धि बड़ी-बड़ी समस्याएं 
हल कर देती है ।” 

बेगम वोली--मैं नहीं मान सकती कि मेरे भाई में इतनी लियाकत नहीं है । 
यह तो सिर्फ हजूर का खयाल है ।” 

बादशाह ने कहा--““अच्छा, मैं तुझे कभी उसकी योग्यता का परिचय करव। 
दूँगा और साथ ही बीरबल की योग्यता का भी |” 

वेगम--“अच्छा हजूर ! मैं भी इतने फके का कारण जान लूंगी ।” 

एक दिन बादशाह महल में आए तो ड्योढ़ी पर तैनात साले साहब ने सलाम 
किया । वादशाह अन्दर पहुँचे कि उनके कानों में बाजों की आवाज आई। सोचा- 


सौम्य और विनीत की बुद्धि स्थिर : १ ९६ 


। गन के दस बजे हैं। आज अच्छा मौका हैं, बेगम को अपने भाई की योग्यता 
अत शड्धि का परियय बारवा दूँ, ताकि रोज की खटखट मिट जाए। वादशाह ने 
अर्म शादयज लगाई--'डयोढ़ी पर कौन है 2 साला फौरन अन्दर आया ओर “जी 
जम झ्ाजिर है (! कहकर सामने खड़ा रहा। वादशाह ने कहा--- जरा पता 
गाओ तो ये दाजे कहाँ वज रहे हैं 

गाता बोला-- अभी पता लगाकर आता हैं । मैं खुद ही जाता हू। या 
बापाजार साला सत्याल चल पड़ा । 

दादगाह नें बेगम से कहा-- बाज तुम्हारे भाई की बुद्धि की परीक्षा हा 
*साॉदिए मे रातभर तुम्हें सोना हैं, न मुझे ।/ 


हासी बहन लम्बी-चौड़ी नगरी । फिरते-फिरते बड़ी मुश्किल से साला वहां 
गत्णा जे बन रहे थे। साले ने उस मूहल्ले का नाम पूछा और लोट पड़ा । 
श्र दरगाह से दहय--"हजूर ! ये बाजे अमुक मुहल्ले में बज रहे हैं । 
दादधाह ने पूछा--- क्यों बज रहे हैं ? 
“यह नो मैंने नहीं पूछा ।/ बादशाह ने कहा--“अच्छा फिर जाओ, पूछकर 
दे ।! साथा फिर वहीं पहेचा और पूछताछ की कि ये वाजे क्‍यों बज रहे हैं ! वहाँ 
पहररिथित मोगों ने पहा-- विवाह के कारण बाजे वज रहे है ।” साले ने आकर वादशाह 


२. 


टो दिपोर्ट दी । बादशाह ने पूछा--/विवाह किसका है ? बेटे का है या वेटी का ?” 


; वो मैंने नहीं पूछा, आप कहें तो पूछ भाऊं ?” साले ने कहा। वादशाह से 
४0-४४, जल्दी पूछ भाभों। साले ने वहाँ जाकर पूछा तो पता लगा कि बेटी 


४ ही ह । बादभाएं को जब उससे यह रिपोर्ट दी तो उन्होंने पूछा--''अच्छा, यह 
# पार मर मे आएगी साले ने बादशाह के अनुराध स्ते विवाह वाले के यहाँ जाकर 
ए पाए दारात पहा से आएगी ?” उन लोगों ने जिस नगर दंग नाम वत्ताया, 
9 रद ने दादगाए से जाकर कह दिया पर वादशाह यों झटपट छोड़ने वाले नहीं 
८) /7: पृष्टा--"शादी कोन सी कीम में है ?” साले ने कहा --“हजूर ! यह तो 


६ श्त्प्! $ जादेश । अच्छा 
“४ 5५ दृष्टा ! दादशाह ने बादेश दिया--'बच्छा, जल्दी पूछकर जाओ ए 


| ४ 


है ध्प 


प्र हक 


हक । 


्द् द्च 


श्रर धगम दंटा-देटी हेरानहो भई थी। उसको आँखों में नींद की झपकी 
४ एव हे विममियाबार पहने लगी---''हो शई न परीक्षा |! जब तो इसका 
"हु 


। 35802 ला एसे परीक्षा लेनी है । अन्यथा, तुम्हें अपने भाई और 
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७० आनन्द प्रवंचन : भाग € 


“अच्छा तो पूछकर आओ ।” बादशाह ने कहा । 


इस प्रकार साले साहब को चक्‍कर काटते-काटते सारी रात हो गई | चलते- 
चलते उसके पैर थककर चर-चर हो गए थे । 


पौ फटते ही प्रतिदिन के नियमानुसार बीरबल बादशाह को मुजरा करने 
आया तो बादशाह ने उससे कहा--''जरा पता लगाकर आओ कि ये वाजे कहाँ वज 
रहे हैं ? तुम खुद जाकर पूछ करके आना ?”' बीरबल ने सोचा -- “आज कोई-नत-कोई 
रहस्यमय बात है, तभी तो जो काम एक सिपाही से हो सकता है, उसके लिए बाद- 
शाह ने स्वयं मुझे आदेश दिया है ।” बीरबल तुरन्त विवाह-स्थल पर जा पहुँचा और 
विवाह के प्रमुख व्यवस्थापक को बुलाकर प्रत्येक बात नोट करने लगा । पौन घण्टे के 
अन्दर पूरी फहरिश्त तैयार करके अपनी जेब में रखकर बादशाह के समक्ष उपस्थित 
हुआ । इधर बेगम सोच रही थी कि वीरबल को भी अनेक सवाल पूछकर मैं भाई 
की तरह ५-१० चक्कर खिलाऊंगी । बीरबल ने वादशाह से कहा--“हजूर ! ये बाजे 
विवाह के उपलक्ष में बज रहे हैं । विवाह हिन्दुओं में अमुक जाति में है ।” 

बादशाह-- किसका है ! 

वीरवल--''बेटी का है, हजूर !” 

बादशाह---' बारात कहाँ से आएगी !” 

वीरबल--हजूर ! इलाहाबाद से आएगी ।” 


इस प्रकार एक-एक करके बादशाह ने वे सारे प्रश्न पूछ लिए, जो साले 
साहब से पूछे थे और बीरबल ने सबका यथोचित उत्तर दिया। अब बादशाह ने 
बेगम से भी कहा -- “तू भी प्रुछ ले जो कुछ भी पूछना हो ।” बेगम ने भी इधर- 
उधर के वहुत-से सवाल पूछे, पर बीरबल के पास सबके उत्तर मौजूद थे। आखिर 
बेगम पूछती-पूछती उकता गई | तब वीरबल ने अपनी जेब से वह प्रश्तसूची निकाली 
और कहा--“जहाँप्नाह ! आपने तो अभी तक थोड़े से प्रश्न पूछे हैं, मैं तो करीब 
१५० प्रश्नों के उत्तर लिखकर ले आया हूँ ।” 

बेगम को भी बीरबल की इतनी तीक्ष्ण एवं विलक्षण बुद्धि का लोहा मानना 
पड़ा । अन्त में बादशाह ने कहा--“ऊँचे पद और वेतन बद्धिमानी से मिलते हैं 
क सम्बन्धी होने से ही मन्दबुद्धि, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद या वेतन नहीं मिला 
करते । 

वेगम को अपनी हार माननी पड़ी |) 


धुओ * में कह रहा था कि जिसकी बद्धि निमंल एवं स्फुरणाशक्ति एवं 
निर्णयशक्ति से युक्त होती है, वही व्यक्ति संसार में और आध्यात्मिक जगत में 
सम्मान पाता है। ऐसी स्थिरबुद्धि किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलती है । ऐसी 
बुद्धि कोरे शारीरिक बल से प्राप्त नहीं होती । इसीलिए नीतिकार कहते हैं-- 
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श्प्‌ 
सोम्य ओर विनीत की बुद्धि स्थिर 
धर्मप्रेमी वन्च्रुओ ! 
कल मैंने तेईसवें जीवनसूत्र पर विवेचन किया था, आज उसी जीवनसूत्र के 


अन्य पहलुओं पर विवेचन करना चाहता हूँ, ताकि आप मह॒षि गौतम द्वारा उक्त इस 
जीवनसूत्र को भलीभाँति समझ सकें । मह॒षि गौतम ने कहा-- 


“बुद्धि अचण्ड भयए विणीये 


जो अचण्ड (सौम्य---क्रोधादि आवेश से रहित) और विनीत होता है, उसे ही 
स्थिरबुद्धि प्राप्त होती है | / 


सुक्ष्मबुद्धि और स्थूलबुद्धि 


लोकिक क्षेत्र हो या लोकोत्तर, दोनों ही क्षेत्रों में बुद्धि का परम महत्त्व 
माना गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट कहा है-- 


“पन्ना समिक्खए धम्मतत्त तत्तविणिच्छियं । 


“अनेक तथ्यों से विनिश्चित धर्मतत्त्व को प्रज्ञा (सद-असद्‌ विवेकशालिनी 
) से समीक्षा करे ।” 


में आपसे पूछता हूँ कि धमंतत्त्व या किसी सृक्ष्मतत्त्व का निर्णय कौन-सी 
द्वि कर सकती है ? क्या स्थुलवुद्धि उसका यथार्थ निर्णय कर सकती है ? कदापि 
नहीं। सृक्ष्मवुद्धि ही प्रत्येक वस्तु का तलस्पर्शी निर्णय कर सकती है । इसीलिए जहाँ 
स्थूलबुद्धि वाले जिन प्रश्नों या समस्याओं का हल नहीं दे पाते, वे केवल सृक्ष्मबुद्धि- 
शील पुरुषों की क्षमता एवं सफलताओं को देख-देखकर मन में संक्लेश पाते हैं, अथवा 
निरर्थक दोड़धूप करने का कष्ट पाते हैं, लेकिन वे अपनी उस अथक दौड़धप का 
सच्चा फल नहीं पाते । उसका सच्चा फल पाते हैं--वे कुशाग्रवुद्धि--सृक्ष्मबुद्धि महानु- 
भाव ! जैसे भोजन को काफी देर तक चबाने का कष्ट तो दाँत करते हैं, लेकिन जीभ 
तो सीधा ही निगल जाती है, स्वाद का आनन्द भी वही लेती है, दाँत नहीं ले पाते । 

सी बाल को एक भारतीय विचारक कहते 


प्र 


(5 


क्लिश्यन्ते केवल स्थूला: सुधीस्तु फलमश्नुते । 
दनन्‍्ता दलन्ति कप्टेन, जिद्धा गिलति लीलया ॥ 
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हि 
वास्तव में स्थिरबुद्धि के लिए जिन विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है उनके 
अपनाने पर वह स्वतः हस्तगत हो जाती है । दूसरे की बुद्धि से काम नहीं चलता। 
अपने दोषों या भूलों की आलोचना दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता हू ! क्योंकि दूसरे 
व्यक्ति को उसकी परिस्थिति, रुचि, आशय एवं आत्मशक्ति का यथार्थ (पता नहीं होता. 
सुनी-सुनाई बात पर से बिलकुल ठीक निर्णय साधारण बुद्धि वाला नहीं कर सकता । 
हाँ, ऐसे स्थितप्रज्ञ या स्थितात्मा गुरुदेव निकटवर्ती हों तो वे अवश्य ही उसकी समस्या 
का किसी ह॒द तक समाधान कर सकते हैं, विशेषतः ऐसे गुरुदेव ज्ञानी (अवधिन्नानी 
या मनः:पर्यायज्ञानी अथवा केवलज्ञानी) हों तो वे उसकी परिस्थितियाँ, आशय, रुचि 
एवं आत्मशक्ति को जानने के कारण पूर्णतः यथार्थ निर्णय या हुल कर सकते हैं । किन्तु 
उनके अभाव में साधारण बुद्धि---राजसी या तामसी बुद्धि वाला वह स्वयं अथवा 
किसी पंच या नेता, भले ही वे थोड़ी सूझबूझ वाले हों, उनकी बुद्धि भी साधारण 
(राजसी या तामसी) होने से निर्णय या हल यथार्थरूप से नहीं कर सकेंगे । इसी 
आशय को एक नीप्तिकार कहते हैं--- 
आत्मबुद्धि सुखायेच,. गुरुबुद्धिविशेषत्त: । 
; >-परबुद्धि विनाशाय त्रीबुद्धि प्रलयावहा ॥। 

“अपनी बुद्धि (अगर स्थिर हो तो) सुखदायिनी होती है, विशेषरूप से स्थित 
प्रज्ञ गुरु की वुद्धि भी, किन्तु दूसरों की बुद्धि (चंचल एवं अनिश्चयात्मिका होने से) 
विनाशका रिणी होती है, और प्राय: मोह में डालने वाली स्त्री की बुद्धि प्रलय मचाने 
वाली होती है [” '* 

नीतिकार के उक्त उद्गारों में स्वयं स्थिरबुद्धि बनने की ओर संकेत है) 

ऐसा स्थिरबुद्धि व्यक्ति ही अपने दोषों और,गुणों का यथार्थ आकलन कर 
सकता है। एक पाश्चात्य विचारक भी इसी बात का समर्थन करता है--- 

“छा लाश जशांपप्रेण्मा 0णाऊंडॉ$ जा दा0णाए ता: णीा25 8700 शिप्रॉ5, 
ब94 € 949५ ९0676- धाशएा,?? 

“हमारी मुख्य बुद्धि (स्थिरबुद्धि) हमारे अपने पापों और अपराधों को जानने 
में निहित है, ताकि हम उन्हें सुधार सके ।” 

वास्तव में बुद्धि स्थिर होने पर ही व्यक्ति अपने आत्मदपंण में अपना 
जीवन देख सकता है, कहीं उस पर दाग हो तो उसे साफ कर सकता है, मलिनता 
हो तो धो-पोंछ सकता हैं|) सच्ची बुद्धि का विश्लेषण पाश्चात्य विद्वान हम्फ्री 
(।0॥7])॥ ९५) के शब्दों में यह है-- 

“पृुजा९ 'ापषप06ठा) 5 607 दा0ए हशात्ा 45 ९5 छए0्नी [ता0जणाए. था( 
(0 660 (४१३६ 35 ४9९5६ #%67फी 60पट्ट. 

“जो सर्वश्रेप्ठ जानने योग्य बातें हैं, उन्हें जानना और करने योग्य सर्वोत्तम 
वातों को करना ही सच्ची (स्थिर) बुद्धि है ।” 
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यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस व्यवित में क्रोध, ६ ष, रोष, ईर्ष्या आदि 
प्रचण्ड आवेश हैं, और जो अविनीत है, अहंकारी है, गर्व से ग्रस्त है, उसके पास 
ऐसी स्थिर सात्त्विक बुद्धि नहीं फटकती, वह पलायन कर जाती है। 
धन और पद होने से स्थिरबृद्धि नहीं आती 

दुनिया की दृष्टि में आज बुद्धिमत्ता और सर्वगुणसम्पन्नता की कसौटी धन 
और पद को माना जाता हैं। जिसके पास बहुत धन है या विलासिता के प्रचुर 
साधन हैं या जिसको जितना बड़प्पत या उच्च पद मिला है, वह सांसारिक दृष्टि से 
उतना ही चतुर और बुद्धिमान कहलाता हैं। परन्तु विचार करने पर यह मापदण्ड 
सर्वंथा अनपयुकत और भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध होता है। जो छलबल से अधिकाधिक सम्पत्ति 
प्राप्त कर लेता है, जो अनुचित और अवांछनीय साधनों से धन इकट्ठा कर लेता 
है या दूसरों का धन हड़प लेता है, उसे बुद्धिकुशल और चतुर मानने की संसार में 
उल्टी प्रथा चल पड़ी है। अनीति, अन्याय और तिकड़मबाजी से बहुत से व्यक्ति 
धनवान हो जाते हैं, धू्तता से बड़प्पन या उच्च पद भी पा सकते हैं। अमीर बाप का 
अयोग्य बेटा भी प्रचुर सम्पत्ति का अधिकारी हो सकता है | लाटरी खुल जाने पर 
हीन स्तर का व्यक्ति भी धनादूय कहला सकता है जबकि सज्जन और सद्गुणी व्यक्ति 
परिस्थितिवश पिछड़ी हालत में रह सकता है। इसमें बद्धिमत्ता की परख कहाँ 
हुई ? संयोगवश मिली हुई भौतिक सफलताओं या सिद्धियों से किसी भी व्यक्ति 
की बुद्धिमत्ता या बड़प्पन को आँकना या नापना कथमपि उचित नहीं है और 
यह कथन भी नितान्‍्त अान्तिप्र्ण है कि जो रातदिन धन के पहाड़ पर रहता है, 
उसकी बुद्धि बढ़ जाती है या उसमें बुद्धि स्वतः अनायास ही आ जाती है। एकमात्र 
भौतिक उन्नति में अपने जीवन का अणु-अणु लगा देने वाला चाहे व्यवहार में कितना 
ही वड़ा आदमी क्‍यों न कहलाता हो, चाहे वह नेता और सत्ताधीश ही क्‍यों न हो; 
उसे स्थिरवद्धि नहीं कहा जा सकता। स्थिरवद्धि-प्राप्ति का मापदण्ड मह॒षि 
गीतम ने संक्षेप में सौम्यता और विनीतता को बताया है, न कि केवल धन-सम्पत्ति 
या कोरे पद को । 


वृद्धि ही बड़ी है, धन सम्पत्ति नहीं 

इसी पूर्बाक्त भ्रान्ति के कारण सहसा लोग कह देते हैं धन-सम्पत्ति बड़ी है, 
वृद्धि का क्या बड़ा ? बुद्धि तो धन से खरीदी जा सकती है । 

धनवान बड़ा होता है या बुद्धिमान ? इस बात का निर्णय करने के लिए 
शक राजा ने एक धनवान और एक बुद्धिमान को रोम के सम्राट के पास भेजा. 
साथ ही एक पत्र लिखा कि इन दोनों को तत्काल फाँसी पर लटका दिया जाय । 
पनवान ने वहाँ पहुँचकर फाँसी देने वालों को सोने का हार देकर जान बचाने की 
काशिश की, मगर सफलता न मिली । किन्तु बुद्धिमान ने शीघ्र ही कुछ उपाय सोच- 
कर धनवान के कान में कहा--“तुम यह कहना कि पहले मैं मरूगा।” आगे का 


सोग्य तौर दिनीन को इश्टि हियथिर : ६ १ १ 


३ छा टर कफ ] | थी कप 262 १ जप -न्‍5 “हैं | >क-- ० नव जज क ०्न्क काजल की क्कात्थकी कल अकाली शक ई ०२० ७ 
है[ह. ॥& शांत ह्धी। ४४६० तय काला के शासन हा हला का सरल दाह 5 हार 
रद ] 
हम] + ख्ः . 9 ७ ] बे ज 
श्प्रर न्यू घास ० ह0 है? हक हु 3 का कलवकककरन-न का. आम्याम+ मा ७: पम्णकमपाविनक्दान के 
हे गे शाल्टू ण््य | ६ ५१% 3३ ३५; “का 43: सग्याट न ड़; रे थ््‌ डे कु ल्‍। प््दा हि बे! गा ह सिद आ जल्द 3५ 
री] नाच "7४ 785 ००३ ०क या कक: शा कण के बज श्ः का । 2० ओके 
कक प्रा जा दाग के ह/5००- श््गा शक हो ल्‍ 
एन के जय गंगा गा, चट्टा दष्यावन पटना आर या ४ मारया, दा शाह ० /) * 
नजर 
डर. #क ्य ु. 5 हम हर के का | 
फ्ं देश जा +- धन्य हि हे 
हजार एगार शाजा ने फर्म यहा भेजा है, फंसी | अझी। 


गा गुनत ही सम्राट ने दोनों को शीघ्र संबत कार दिया और एस शा पर 
ह४ दिशधप भी लिसयार द्रिग्रा । 
हयाने ग। मनसत्र ऐघन कौर रिधिरदधद्धि में जमीन-तासमान को अगार / । 
"ते हट्रापि घूद्धि के समबाक्ष नी शी सकता और ने ही बृद्धि धन गा। आसन शा 
हर सखी / बयाकि बुद्धि घने से कदामि सरीदी नहीं झा सज़गी और मत! विजय शे 
“शार मी जा सकती है ।रघष्ट बहा टरै>- 
पदि शहीं बियादी नहों, मिलती मारी उधार । 
एदि हुयप से उपजती, दस्प्ना गरों पदियार 
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जहां समति तहें सम्प्त गाना । 

जहा एमति तू दिपता निदयासा ॥ 
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गत तेने श्‌ करे जईने कृवृद्धिमाँ धरे कान ॥ भ्रव॥ 
मरी कपर बेऊझ भगां रे रहेताँ, निरंतर करी एकवास । 
तोयलिखाश ऐनी नटली रे, ऐनी वद्धिमाँ नांख्यो वराश ॥ 
चंदन गेलो वींटीने रहेतो रे, रात दिवस भोयंग। 
तोयकंट थी विष न गयुं रे, एने नआवी शीतलता अंग ॥ 
दादर रहेतो तालावर्माँ रे, नित्य कमलती पास । 
कल-बल करतो काँचमाँ रे, एने न आवी कमलनी सुवास ॥। 
तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में स्थिरबृद्धि के योग्य गुण तन हों तो केवल 
सगति से भी प्राय' सवद्धि नहीं आ सकती । 
संकट आ पड़ने से भी ब॒द्धि परिपक्व नहीं 
लोग कटते है कि संकटों था मुसीवतों को सहते-सहते मनुष्य की वृद्धि 
परियतय एस र्थिर हो जाती हैं। यह भी सर्वा शतः सत्य नहीं हे । संकटों को धर्य- 
कि, विन्ती (निममिसों) को कोसे बिना, रोप, हे प, आदि आवेशों से रहित होकर सहने 
पठ्य ही ग्रद्धि स्थिर हो जानी है मगर हाय-हाय करते हुए, गाली और शाप देते 
हार गहने से तो रही-गठी बुद्धि भी पत्राथित हो जाती है । पणश्चात्ताप करने पर बुद्धि 
जा:, उससे तो कोई काम सुधरता नहीं; पहले ही सद्वृद्धि आ जाती तो कितना अच्छा 
8ता / चाणनयनीति में इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डाला हैं--- 
उत्पन्न पश्वात्तापस्य वृद्धिभबति यादुशों । 
तादुझी याद पू७ें स्थात्‌ कस्य न स्थानस्महोदय: ? 
धरमसरियाने श्मशाने च रोमियां या मतिनंवेत्‌ । 
सा सर्वदेवावतिप्ठेच्चेत्‌ को न मुच्यते बन्धनात ॥ 
प्रस्यासाप है समय जैसी संदवद्धि होती #&, वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए 
॥ किलमा मशान अभ्यदय ने हो जाता ! धर्मकथाश्रवण के समय, मरघट में एवं 
उप्ावर्था में झा विरविनयुकत बद्धि होती हैं, अगर वह सदा के लिए स्थिर हो 
एाश सो मीन दिया है, जा बन्यनीं से मक्‍त न हो । 
फ्रेवल नप्मता से भी वृद्धि नहीं 
“गो प्रशार बोरे विलय से, नम्नता दिखाने से या किसी के सामने हाथ 
नाहनत मा वैसा भें पदने मात्र से भी ऐसी गस्थिस्वद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसी विनय 
विश माध्यम थी, हो इधर तो समन करे और उधर उसका गला काटने को तैयार हो 
। ग्यमने हाथ जोड़ता है, परन्तु पिता की कआाज्ञा को ठकरा 
देगा है, ये बट महया विनील सुपृत्त कहला सकता है ” कदापि नहीं । इसी प्रकार 
«7 व्यविर रमन ता बटव ही सन्नसा, लम्ति दिसलाता ह किन पीठ फेरले ही उसका 
पर पश्म शो चैधार हो जाया है बट ठग, धोसेबाज, चापलूस या स्वार्थी है । सुविनीत' 
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में गिरकार मरने से तो ये गहने किसी के काम नहीं आएँगे ।” सेठानी ने आवेश में 
आवर केबल हाथों की सोने की चूड़ियाँ और नाक की सोने की नथ रखकर 
घी के गहने होली को दे दिये | ढोली ने लोभाविष्ट होकर कहा--“'ये दो गहने 
* दीजिए न, ये आपके क्या काम आएँगे, मरने के बाद ?” सेठानी बोली---' मेरे 
ब्रित हैं, तब तक में सौभाग्यचिन्ह एवं इन दो गहनों को नहीं दे सकती ।* 
ग्राविष्ट होली ने क्रोधी सेठानी से कहा--'आपको मरना ही है तो मैं 
70 मे पहने की अपेक्षा एक सरल उपाय बताता सेठानी बोली---''बह कौन- 
' होली ने कहा--“ देखिये, नीचे मेरा यह ढोल रखकर पेड़ की डाल से बंधी 
7४ रग्गी को गले में कस कर बाँध लीजिए, फिर पैर से ढोल को ठेलकर लटक 
जाएए । एक मिनट में प्राण निकल जाएँगे ।” 


"| + 


श् 


सेठानी ने कहा--'तू जरा पहले मुझे बता तो सही ।” लालची ढोली ने 
सोथा--यदि मेरे बताने से यह गले में फाँसी लगाकर मर जाएगी, तो ये दोनों गहने 
॥ रसफ मरने बाद में ले सकंगा । अतः उसने नीचे ढोल रखा। फिर उस पर पर 
ससकर अपने गले में रस्सा लगाया। दुर्भाग्य से रस्सा गले में डालते ही वह ढोल 
लिसक बया। गले में फाँसी लगने से वह आ-आ करने लगा, थोड़ी ही देर में उसकी 
गम बाहर निकाल आई और उसके प्राण पस्चेर उड़ गए । 


होली मी अकरमात मौत का यह नजारा देखकर सेठानी घबराई उसके मुंह 
मे सहसा उदगार निकले--“अरे बाप रे ! यह मृत्यु तो बड़ी भयंकर है, यह तो मुझ 
से लता है सका । अतः रोठानी ने चूपचाप ढोली को दिये हुए गहने लेकर पहन 
लिये और वहाँ की ओर चल पड़ी । अब उसके क्रोध का नशा उतर गया था । 
सात्महत्या करने की लखक भी खत्म हो गई । चुपचाप शमिन्दा होती हुई-सी घर में 
ते और घर के बाम में लगे गई । शाम को उसने अपने पति से क्षमा माँगी और 
बसलबद्ध हो गए कि अब भविष्य में कभी क्रोध न करूँगी 
स्थिय्यों ! कोच के आवेश का परिणाम कितना भयंकर है | क्रोधावेश में सद- 
दि न 


3४ हद सा दर चला जाता 


चुका किन कर जात 


पगोध्र, हे थे, रोप और वैर-विरोध के प्रसंग पर जो सौम्य, शान्त, गम्भीर और 
हियार रहता है, उसी की वृद्धि स्थिर रहती है, वही शान्ति से विकट समस्या को 
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विनीत को स्थिरब॒ृद्धि प्राप्त होती है, अविनीत को नहों 

अभिमानयुक्त बुद्धि के साथ मनुष्य में आत्मनिरीक्षण, स्वदोपदर्शन की 
शक्ति और आत्मशद्धि की क्षमताएँ नष्ट होने लगती हूँ, जिससे वह अपना दुनियादी 
सुधार नहीं कर सकता । अभिमानी व्यक्ति की जब भी कोई निन्‍्दा कर देता हू, उसे 
जरा-सा भी चुभता वचन कह देता है या उसका वास्तविक दोप या अपराध भी कोई 
व्यक्ति उसके समक्ष प्रगट कर देता है तो वह उससे ह्वप, रोष, वेर-विरोध करने 
लगता है, उस समय उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और आवेश में पागल होकर बह 
हितैषी व्यक्ति से भी शत्रता ठानकर बदला लेने को तैयार हो जाता है। अभिमानी 
व्यक्ति दूसरों की उन्नति, प्रशंप्ता और प्रतिष्ठा होती देखकर जलभुन जाता हू, वह 
उन्हें नीचा दिखाने और गिराने की फिराक में रहता है | उसकी बुद्धि हरदम अका- 
रण शत्रु बनकर ऐसे लोगों के विरुद्ध पड्यन्त्र रचती रहती है । 

अभिमानी व्यक्ति किस प्रकार सात्तिक और नवस्फुरणात्मक स्थिरवुद्धि 
प्राप्त नहीं कर पाता और निरभिमानी, विनीत एवं नम्न व्यक्ति किस प्रकार सात्तविक 
एवं स्थिरबुद्धि प्राप्त कर लेता है ? इसे भली भाँति समझने के लिए दो ब्राह्मण 
छात्रों का उदाहरण लीजिए--- 

किसी नगर में एक उपाध्याय (गुरु) के पास दो शिष्य विद्याध्ययन करते थे । 
गुरु का दोनों छात्रों पर एक-सा ही स्नेह और सौहाद्द था। किन्तु उन टोनों में एक 
छात्र विनीत, गृणग्राही, नम्र, आज्ञाकारी और सेवापरायण था; जबकि दूसरा छात्र 
उद्ृण्ड, कदाग्रही, अभिमानी, दोषदर्शी एवं उच्श्रंखल था । परन्तु गुरु उसकी उद्धतता 
को नजरअन्दाज कर देते थे। वे विना किसी प्रकार के पक्षपात एवं भेदभाव के दोनों 
को समान भाव से विद्यादान देते थे । इनके अध्ययन के दो विषय थे--ज्योतिप और 
आयुर्वेद ! धुरन्धर विद्वान्‌ उपाध्याय ने काफी लम्बे अर्से तक दोनों को पढ़ाया । दोनों 
छात्र इन विषयों में पारंगत हुए । उपाध्यायजी दोनों छात्रों से यदाकदा दोनों विपयों 
का प्रयोग 'भी करवाते थे ताकि दोनों का अध्ययन ठोस हो जाय । 

एक बार कुछ दूरस्थ कस्बे से कुछ वीमारों को देखने का गुरुजी को आमंत्रण 
मिला । लेकिन अत्यन्त दृद्धावस्था के कारण उन्होंने स्वयं न जाकर इन दोनों शिष्यों 
को सारी बातें समझाकर वहाँ भेज दिया | 

रास्ते में बड़े-बड़े पैरों के चिन्ह देखकर विनीत छात्र ने पूछा--''कहो भैया ! 
ये पादचिन्ह्‌ किसके हैं ?” अविनीत छात्र तपाक से बोला--इसमें क्या पूछने की 
जरूरत है ? ये पर तो साफ हाथी के हैं ।” विन्तीत छात्र बोला---“नहीं, ऐसा नहीं है । 
ये हथिनी के पैर हैं। हथिनी एक आँख से कानी है। उस पर कोई राजा की रानी 
सवार होकर इधर से गई है। रानी पूर्णमासा गर्भवती हैं और उसके शीक्र ही पुत्र 
होने वाला है। इतना रहस्य मैं समझ पाया हूँ ।” अविनीत बोला--'बस-बस रहने 
दे, ज्यादा बकवास सत कर । ऐसी मनगढ़ंत बातों को कौन मानता है। हाथ कंगन 


रस 
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के लिए बृढ़िया को मना लिया कि वहाँ पर यह कुछ न बोले । अविनीत के प्रति 
बढ़िया की नफरत को देखकर उसके तन-वदन में आग लग गई । मन ही मन सोचा 
--दिख लिया गुरु का पक्षपात ! इसे खूब अच्छी तरह पढ़ाया है और मुझे नहीं । 
तभी तो इसकी बताई हुई सभी बातें मिल जाती हैं और मेरी एक भी बात नहीं 
मिलती । इस वार जाते ही मैं गुरु की पूरी खबर लूंगा । यों अनेक प्रकार की मिथ्या 
कल्पनाएँ करने लगा । दोनों छात्र बुढ़िया के यहाँ भोजन करने गए। बुढ़िया ने अपने 
पुत्र के सामने भी इस छोटो उम्र के विनीत छात्र की प्रशंसा की और कहा-यह 
बहुत ज्ञानी है | तेरे शुभागमन की वात इसी ने बतलाई थी । बुढ़िया ने बहुत प्रेम से 
भोजन कराया । 


इसके पश्चात्‌ दोनों छात्रों ने नगर में जाकर गुरुजी द्वारा बताया हुआ काम 
निपटाया । वहाँ भी विनीत छात्र का सिक्‍का जम गया । आखिर दोनों छात्र अपने 
गाँव को वापस लौटे । गुरु के पास आते ही प्रणाम करना तो दूर रहा, अविनीत छात्र 
क्रोध में आकर गुरुजी से झगड़ा करने लगा। कहने लगा--''मुझे इस बार भली 
भांति पता चल गया कि आपने पढ़ाने में पूरा पक्षपात किया है। इसे आपने अच्छी 
तरह पढ़ाया पर मुझे नहीं पढ़ाया | मेरा इतने वर्षों का परिश्रम बेकार गया । अच्छा 
समय आने दो, मैं आपकी पूरी खबर लू गा ।” यों अंट्संट बकने लगा | अविनीत 
छात्र की आकृति क्रोध से लाल हो गई थी। ओठ काँपने लगे। गुरु ने जसे-तैसे 
समझाकर णशानन्‍्त किया । फिर पूछा--वत्स ! ऐसी क्या बात हो गई, जिससे तुम गर्म 
हो रहे हो । मैंने तुम दोनों को एक साथ, एक ही पाठ पढ़ाया है। फिर भी बताओ, 
कोन सी आधातजनक घटना हो गई ?” 
अविनीत छात्र ने पहली घटना सुनाते हुए कहा--मुझसे जब इसने पूछा कि 
ये पैर किसके हैं ? तब मैंने स्वाभाविक रूप से कहा--इतने वड़े पैर हाथी के ही हो 
सकते हैँ । पर इसने हथिनी के, फिर उसे कानी, उस पर सवार रानी, गर्भवती 
ओर आसनन्‍्नप्रसवा ये सव वातें बताई, जो सच निकलीं । क्‍या यह पढ़ाई में अन्तर 
नहीं है ? दूसरे विनीत शिप्य से जब गुंरुजी ने ऐसा बताने और सारी बातें सच 
निकलने का कारण पूछा तो उसने विनयपूर्वक सभी वातें कारण सहित बताई 
ओर अन्त में गुरुजी का आभार मानते हुए कहा--“गुरुदेव ! यहु सव आपकी ही 
कृपा का फल है ।” गुरु ने अविनीत छात्र से पूछा--“'क्यों भाई ! क्‍या ये सब बातें 
पुस्तक में लिखी हुई थीं, जो इसने वता दीं ? ऐसा नहीं है । वस्तुत: यह विनयी, नम्न 
और गुरुभक्तिपरावण है, जिससे इसकी बुद्धि सूक्ष्म, प्रघर और स्थिर है, जबकि 
तू उहण्ठ, बाचाल, छिन्द्रान्वेपी और गुरुविमुख है, इसलिए एक साथ पढ़ने पर भी 
तेरी बद्धि स्थूल ही रही ।” 
गुरू को वात को काटते हुए अविनीत शिप्य ने कहा---“गुरुजी ! आगे वाली 
बात ने तो आपकी पक्षपातता पूरी तरह सिद्ध कर दी । एक बुढ़िया ने अपने परदेण 
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विविध बिपय-सुखों को प्राप्त करने की जिसकी लालसा नहीं रहती, जिसके राग, 
भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वही स्थिरबुद्धि मुनि (मननशील पुरुष) है। जो 
सर्वत्र सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, उन-उन शुभ और अशुभ, प्रिय और 
अप्रिय के प्राप्त होने पर न॒ प्रसन्न होता है, न हेष (घृणा) करता है । ऐसी स्थिति 
जिसे प्राप्त है, उसकी बुद्धि स्थिर है । जैसे कछआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ 
लेता है, वैसे ही जो पुरुष अन्तर्‌-बाह्य सभी इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से चारों 
ओर से खींच (समेट) लेता है, समझ लो, उसी की प्रज्ञा आत्मा में स्थित है । उन 
सब इन्द्रियों को संयम में रखकर युक्त (समचित्त) होकर जो परमात्मा में लीन हो 
जाता है, इस तरह जिसकी इन्द्रियाँ वश में हो गईं, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई । 
राग-दे षरहित इस निर्मलता से प्रसन्नता प्राप्त होने पर उस संयतेन्द्रिय पुरुष के समस्त 
दु:खों का नाश हो जाता है। जिसका चित्त ऐसी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता हैं, उसको 
बुद्धि शीत्र ही स्थिर हो जाती है । 

निष्कर्ष यह है कि गौतम महषि ने स्थिरबुद्धि के लिए जिन दो विशिष्ट गुणों 
की ओर संकेत किया है, गीताकार उन्हीं दो गुणों को प्राप्त करने के स्रोत के रूप में 
राग, हं घष, काम, क्रोध, भय, मोह, आसक्ति आदि के त्याग को आवश्यक बताते हैं । 

गौतम कुलककार एवं गीताकार दोलनों स्थिरबुद्धि प्राप्त करने के लिए विशिष्ट 
गुणों का होना आवश्यक बताते हैं, परन्तु उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि धन से 
स्थिरबुद्धि प्राप्त होती है । 

सचमुच भगवद्‌गीता में वणित स्थितप्रश्ञ का सिद्धान्त प्लेटो के परिपूर्ण बुद्धि 
के सिद्धान्तों से मिलता-जुलता है। स्थितप्रज्ञ के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार है--(१) 
समस्त मनोकामनाओं का त्याग, (२) शुद्ध आत्मा में सन्तुष्ट, (३) सुख-दुःख में सम, 
(४) शुभाशुभ या प्रियाप्रिय प्राप्त होने पर अनासक्त, (४) तृष्णा-क्रोध-भयमुक्त, (६) 
सम्पूर्ण इन्द्रियविजय, (७) रागद्व श से विय्ुक्त, प्रसन्न एवं शान्‍्त । ह 


इसी स्थितप्रज्ञ को आचारांग सूत्र में स्थितात्मा (ठिअप्पा) कहा है । जो भी 
हो, इस प्रकार की स्थिरबुद्धि वाला जीवन ही श्रेष्ठ जीवन कहलाता है । 


वास्तव में स्थिरवुद्धि परिपूर्णबुद्धि होता है। उसकी बुद्धि का सर्वागीण विकास 
हो जाता है। पाश्चात्य दा्शनिक प्लेटो (?]400) इसे परिपूर्ण बुद्धि कहकर, इसके 
चार विभाग मानता है--- 

शिशाएणएि फांपणा वी णिए ज््या5, भट) ऊंध्तणा गि९ एाग्रलाए९ 
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श्८ 
क्र द्ध कुशील पाता है अकीति 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं आपको ऐसे जीवन की झाँकी कराना चाहता हूँ, जिस जीवन से 
अकी ति श्आप्त होती है; जो अकीतिमय जीवन है। मनुष्य के किये हुए पापमय या 
अनिष्ट आचरण से उसके जीवन की खुशबू के बदले बदबू फैलती है, लोगों में उसकी 
बाहवाही, प्रसिद्धि, धन्‍्यता, मामवरी, ख्याति या कीति के बदले धिकक्‍्कार, तिरस्कार, 
बदनामी या अपकीति होती है । गौतमकुलक का यह चौबीसवाँ जीवनसूत्र है । इसमें 
गौतम ऋषि ने बताया है--- 

“कुद्ध कुसील भयए अकित्तो 

'जो कोधी और कुशील होता है, उसे अकीति मिलती है ।' 

अकीर्ति कया, कीत क्या 


इस जीवनसूत्र के द्वारा मह॒षि गौतम ने यह ध्वनित कर दिया है कि अकीति- 
मय जीवन उपादेय नहीं है, ऐसा जीवन त्याज्य है। जीवन यदि की तिमय हो तो वही 
सार्व जनिक दृष्टि से उपादेय हो सकता है, अकी तियुकत जीवन हेय है उसे साधारण से 
साधारण व्यक्ति भी नहीं चाहता । महाभारत में बताया है--- 
कीतिहि पुरुष॑ लोके संजीवयति मातृवत्‌ । 
अकीतिर्जीवितं हन्ति, जींवितोषपि शरीरिणः ॥ 


आत्मकीति का भाव पुरुष को माता की तरह जीवन प्रदान करता है, जबकि 
अकीति मनुप्य को जीते-जी मार देती है । 


प्रश्न होता है, अकीति ऐसी वया चीज है, जिसे सभी नहीं चाहते और कीर्ति 

ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे लोग चाहते हैं ? सर्वप्रथम इसके लिए मैं आपको तात्त्विक 
गहराई में ले जाना चाहँँगा। जैंनदर्शन ने इस पर बहुत गहराई से मनन्‍्थन किया है । 
आठ कर्मों में नामकर्म भी एक है जो शरीर से सम्बन्धित पुण्य-पापजनित दशा को 
वतलाता है । नामकमं के भेदों में एक है--यश:कीतिनामकर्म और दूसरा है-- 
अयश:कीतिनामकर्म । यशः:कीतिनामकर्म का अर्थ है--जिस कर्म के उदय से संसार 
में यश और कौति फैले, लोग इस प्रकार से कीत॑न करें (कहें) कि अहो ! यह बड़ा 
पुषण्यणाली हैं। अथवा तप, दान, पुण्य आदि कार्य करने पर उसकी एक दिशाव्यापी 
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'कीति, दान, दया आदि साहसिक कार्यो की सुगन्धि है । 

सत्कार्य के फलस्वरूप मारे वातावरण में एक महक फल जाती है | वह महक 
सुवास, सुगन्ध या सौरभ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यद्याप सुगन्ध 
आँखों से दिखाई नहीं देती, परन्तु नाक से सूंघी जा सकती है। इसी प्रकार सर्त्कार्य 
के फलस्वरूप मिलने वाली सदभावनाएँ, शुभेच्छाएँ, या शुभाशीषें दिखाई नहीं देतीं, 
पर अनुभव तो की जाती है। इन्हीं आशीर्वाद आदि के रूप में कीति से सुख का 
अनुभव होता ही है । इगके कारण जनता में सत्कार्य के प्रति अनुराग पैदा होता है। 
लोगों का यह सत्कृति के प्रति अनुराग ही एक प्रकार से कीति है | 

में एक छोटे से दृष्टान्त द्वारा इसे समझा दूँ--- 

वम्बई में एक बहुत बड़ी चाली (वाड़ी) में एक सज्जन सद्गृहस्थ परिवार 
रहता था । उस परिवार के विचार, व्यवहार, वाणी और आचरण से चाली के सभी 
लोग प्रमन्न और प्रभावित'थे | एक दिन परिवार के मुखिया को नौकरी के तबादले 
का आर्डर आ जाने से सपरिवार उस चाली को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। उसके 
जाने के बाद चाली के लोग कहने लगे---''वाह ! कितना अच्छा परिवार था । इसके 
कारण हमारी सारी चाली सुवासित थी । इस परिवार के चले जाने से इस चाली की 
रीनक चली गई । सारी चाली मानो खाली-खाली-सी लगती है। यह परिवार जहाँ 
भी जाए, उसका भला हो | 

इस प्रकार उस सद्ग्रहस्थ परिवार के प्रति स्थानीय जनता की आन्तरिक 
सद्भावनाएँ ही कीति है । एक पाश्चात्य लेखक स्टेनिसलाउस (84॥5]405) इसी 
बात का समर्थन करता हँे--- 

“गाता 5 शिाव९ ? पएपफाह शतामिए2 ० कैशाए् एा0एा 7ए (९०१९ 
७ भवाता १00 १0एाइशा वंता0त गाए, गाव 607 राणा एणा ट्य्ा/2 ॥5 
।॥ 

“कीनि क्या है /” जनता द्वारा जाना हुआ लाभ, जिसे तुम स्वयं विलकुल नहीं 
ल्ानते और न ही उसकी जरा भी परवाह करते हो । 

आज संसार में महाप्ररुषों के नाम चलते हैं, जनता की जवान पर उनके नाम 
नड़ढे हुए है, उनते सदयुणों तथा उनके द्वारा किये गए सत्कार्यों से भी बहुत-से लोग 
परिचित होते है । जगह-जगह उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उनके व्यक्तित्व और 
कूतित्य का वखान किया जाता हें, क्योंकि उनके सत्कार्यो एवं जीवन से समाज का 
अत्यग्त लाभ हआ है | उनके उपदेशों और कार्यो से तथा आचरणों और व्यवहारों से 
मसानबजी वन प्रभावित हसा है, इस कारण समाज के हृदय में उनका सतत कीत॑ंन 
सलता रक्ता है। इस प्रकार उन सज्जनों की कीति अपना काम करती रहती है। 


सू न्य 

>आ०-बक अबंनन्‍न्‍वपका का 
जि 
न 


ण्य् ने कार्य किया था, नव उसका जो लाभ या फल संमाज को मिलना था, 
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'कीति, दान, दया आदि साहसिक कार्यों की सुगन्धि है । 

सत्कायं के फलस्वरूप मारे वातावरण में एक महक फंल जाती है । वह महक 
सुवास, सुगन्ध या सौरभ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यद्यपि सुगन्ध 
आँखों से दिखाई नहीं देती, परन्तु नाक से सघी जा सकती है। इसी प्रकार सत्कर्य 
के फलस्वरूप मिलने वाली सदुभावनाएँ, शुभेच्छाएँ, या शुभाशीषें दिखाई नहीं देतीं, 
पर अनुभव तो की जाती है। इन्हीं आशीर्वाद आदि के रूप में कीति से सुख का 
अनुभव होता ही है । इसके कारण जनता में सत्कार्य के प्रति अनुराग पैदा होता है। 
लोगों का यह सत्क्ृति के प्रति अनूराग ही एक प्रकार से कीति है । 

में एक छोटे से हृष्टान्त द्वारा इसे समझा दूँ--- । 

वम्बई में एक बहुत वड़ी चाली (बाड़ी) में एक सज्जन सद्गृहस्थ परिवार 
रहता था । उस परिवार के विचार, व्यवहार, वाणी और आचरण से चाली के सभी 
लोग प्रसन्न और प्रभावित थे । एक दिन परिवार के मुखिया को नौकरी के तबादले 
का आडर आ जाने से सपरिवार उस चाली को छोड़कर अन्यन्न जाना पड़ा । उसके 
जाने के बाद चाली के लोग कहने लगे---''वाह ! कितना अच्छा परिवार था। इसके 
कारण हमारी सारी चाली सुवासित थी । इस परिवार के चले जाने से इस चाली की 
रौनक चली गई । सारी चाली मानो खाली-खाली-सी लगती है । यह परिवार जहाँ 
भी जाए, उसका भला हो ।/ 

इस प्रकार उस सद्शृहस्थ परिवार के प्रति स्थानीय जनता की आचन्तरिक 
सद्भावनाएँ ही कीति है। एक पाश्चात्य लेखक स्टेनिसलाउस (8478905) इसी 
बात का समर्थन करता है-- । 

“9%७०॥॥॥ 45 थ्ा॥6 ? 6 90ए9॥426 णंशाए ाणशा ४2ए ए९०णु)९ 
ता भधाणा ए०घ ४0050 0 ॥स्‍0फ्रा2, बात #0' कञात्रा एएणता ट्याए8 25 
॥॥0८.?? 

“कीति क्या है ? जनता द्वारा जाना हुआ लाभ, जिसे तुम स्वयं बिलकुल नहीं 
जानते और न ही उसकी जरा भी परवाह करते हो ।”' 

आज संसार में महापुरुषों के नाम चलते हैं, जनता की जवान पर उनके नाम 
चढ़े हुए हैं, उनके सदगुणों तथा उनके द्वारा किये गए सत्कार्यो से भी बहुत-से लोग 
परिचित होते हैं । जगह-जगह उनकी जय॑तियाँ मनाई जाती हैं, उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व का बखान किया जाता हैं, क्योंकि उनके सत्कार्यों एवं जीवन से समाज का 
अत्यन्त लाभ हुआ हैं| उनके उपदेशों और कार्यों से तथा आचरणों और व्यवहारों से 
मानवजीवन प्रभावित हुआ है, इस कारण समाज के हृदय में उनका सतत कीतेन 
चलता रहता है। इस प्रकार उन सज्जनों की कीति अपना काम करती रहती है। 
जब उन्होंने कार्य किया था, तव उसका जो लाभ या फल समाज को मिलना था, 


8४ आनन्द प्रवचन : भाग € 
जिसने भी आके यहाँ झडे हैं गाड़े। 
उसी के ही मौत ने यों पाँव उखाड़े।॥ 
कि नामोनिशां तक भी नजर न आए रे जीव है 
संसार में जिन लोगों ने नेकी के काम किये हैं, उन्हीं की निशानी के रूप में 
कीति अवशिष्ट रहती है, उन्हीं के नाम का यशोगान होता है । जिन लोगों ने इस 
दुनिया में आकर मारकाट मचाई, तबाही की, ऐयाशी और बिलासिता में अपने 
अमूल्य जीवन को खो दिया, उनकी कीति तो क्या रहती, उतकी अपकीत्ति ही अधिक 
होती है । 
फीति के भूखे लोग क्या-क्या करते हैं 
आज संसार में कीति के लिए प्राय: सभी लोग लालायित हैं । वे चाहते हैं, 
किसी तरह हमें कीर्ति प्राप्त हो जाए, तो जीते-जी स्वर्ग पा जाएँ। परन्तु कोति की 
पात्रता के बिना कीति कैसे प्राप्त होगी ! अधिकांश लोग क़ीति के लिए जिस पुण्य- 
अर्जन की जिन गुणों को प्राप्त करने की जरूरत है, उनके लिए तो पुरुषार्थ नहीं करते 
सीधे कीति को पाना चाहते हैं। संस्क्ृत के एक विद्वान ने सम्मान प्राप्त करने का 
कलियुगी नुस्खा भी बता दिया है-- 
घट छित्वा, पर्ट भित्वा छृत्वा गदे वाहनम्‌ । 
येन केस प्रकारेण नरः सम्मानसाप्नुयात्‌ ॥ 


घड़ा फोड़कर, कपड़ा फाड़कर, या गदहे पर चढ़कर, जिस किसी भी प्रकार 
से मनुष्य को सम्मान प्रतिष्ठा अजित करनी चाहिए यों जोड़तोड़ लगाकर कीति और 
प्रतिष्ठा पाने के कई उपाय वतंमान युग के मानव ने अपना लिये हैं। कई वाचाल 
लोग दूसरों के द्वारा किये हुए कार्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रशंसा या कीर्ति 
को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, किसी तरह तिकड़मबाजी करते हैं। मुझे एक रोचक 
दृष्टान्त याद आ रहा है-- 

... गुजरात में योपालक लोग जंगल में मकान बांधकर रहते हैं। वहीं उनके 
पशु रहते हैं। एक गोपालक परिवार जंगल में मकान वांधकर रहता था। एक दिन 
उस जंगल में एक बाध आया और उस गोपालक के छठपरे में बंधे हुए बछड़े पर 
झपटने लगा | उस समय गोपालक अपने मकान के अन्दर बैठा भोजन कर रहा था । 
उसकी पत्नी आंगन में कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रही थी । उसने ज्यों ही वाघ को 
बछड़े पर झपटते देखा कि वह फोरन वहाँ पहुँची। उसने बाघ पर कुल्हाड़ी के 
तीन-चार प्रहार करके उसे घायल कर दिया | बाघ घायल होकर गिर पड़ा। बाघ 
को देखकर गोपालक थधर-थर काँपने लगा और भोजन करना छोड़कर मकान की 
छत पर चढ़ गया । जब उसकी पत्नी वाघ पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रही थी, तब 
उसने डरते-डरते कहा---''शावाश ! तूने खूब अच्छा किया, बहुत हिम्मत रखी । 
अब तीन चोट इसके सिर पर लगाते ही यह खत्म हो जाएगा। डर मत | मैं तेरे 
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निकलवाने के लिए कीति की निशानी के रूप में सम्मान-पत्र, अभिनन्दन-पत्र आदि 
दिये जाते हैं। उसके नाम की तख्ती लगाई जाती है। आमंत्रण-पत्रिकाएँ छपती हैं, 
तब उनके नाम के पूव॑ बड़े-बड़े विशेषण--दानवीर, नररत्न, धर्मंमूरतति, पुण्यवान आदि 
लगा देते हैं । पदवियों के पुछलले भी उनकी कीति के बदले अपकीर्ति का डंका 
पीठते हैं । 
कई बार ऐसी दशा देखकर मुझे निराश हो जाना पड़ता है कि क्या सत्कार्यो 

का इतना दुष्काल पड़ा हुआ है कि कीति के भूखे लोग बिना ही कुछ धर्माचरण या 
सत्कार्य किये येन-केन-प्रकारेण कीति लूट लेते हैं। कई वार संस्था के लिए तस्कर- 
व्यापारियों या ब्लेक मार्केटियरों से धन निकलवाने हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें 
उच्च पद या उच्च आसन देते हैं और बदले में वे तथाकथित कौतिलिप्सु धनिक भी 
उन पण्डितों या विद्वानों की प्रशंसा करते हैं। उस समय उस कवि की उक्ति बरबस 
याद आ जाती है, जिसमें कहा गया हँ--- 

उष्ट्राणां विवाहे तु गायन्ति किल गर्दभा:। 

परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपसहोध्वनि: ॥ 


ऊँटों के विवाह में गीत गाने वाले गदर्भराज थे। गदर्भराज कह रहे थे-- 
“धन्य हो महाराज आपका रूप ! ऐसा रूप तो किसी को भी नहीं मिला। इस पर 
उष्ट्राज भी कहने लगे--“धन्य है गद्भराज ! आपकी आवाज को, कितने सुरीले 
स्वर में आप गीत गाते हैं ।'' दो दिनों की झूठी वाहवाही, 'थोथी प्रशंसा और कृत्रिम 
प्रतिष्ठा एवं शोभा के लिए लोग विवाहों में कितना आडसम्बर, प्रदर्शन एवं चकाचोंध 
करते हैं | क्षणिक कीति के लिए व्यक्ति कितने उखाड़-पछाड़ करता है। अधिकांश 
धन तो तथाकथित क्षणिक कीतिलिप्सुओं का, बैंड बाजे एवं विद्यत की चमक- 
दमक में, पार्टी देने में, तथा पत्रिका आदि छपवाने में व्यय हो जौता है, परन्तु यदि 
वही धन चरित्र-निर्माण में, परोपकार में, सत्कार्यों में या शील-पालन में लगता तो 
उसकी कीति का कलश चढ़ जाता । ु 

मैंने देखा है कि बड़े-बड़े मन्दिरों तथा मेरठ जिले की ओर पधर्मस्थानकों पर 
कलश चढ़ाये जाते हैं। वे कलश प्रायः मन्दिर या स्थानक की शोभा या कीति में 
वृद्धि करने तथा जनता को दान, धर्माराधना या सत्कार्य करने की प्रेरणा देने के 
हेतु चढ़ाए जाते हैं | परन्तु कलश कब चढ़ता है? वह चढ़ता है--मन्दिर या 
स्थानक के निर्माण-कार्य की पूर्णाहृति होने के बाद । इसी प्रकार कीति भी मानव- 
जीवन रूपी मन्दिर के निर्माण होने के बाद कलश के रूप में चढ़ती है। जीवन-मन्दिर 
का निर्माण तो किया ही नहीं, उसकी नींव तो डाली ही नहीं, उसके नींव की ईंट 
के रूप में दान, पुण्य, परोपकार, सेवा आदि सत्कायं तो किये ही नहीं और लगे हैं 
कीति कलश चढ़ाने ! यह तो वैसी ही बात हुई कि नीचे तो लंगोटी भी नहीं है, 
सिर पर बड़ी पगड़ी बांधी जा रही है ! कितनी हास्यास्पद बात है यह ! 
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कुछ नहीं आएगा । धूते व्यक्ति चालाकी से बड़ी-बड़ो बातें बनाकर और लोगों को 

और गुण का सव्जवाग वताकर, धन एवं वेभव का मिथ्या प्रदर्शन करके यदि 
जरा-सी प्रतिष्ठा या कीति पा भी लेते हैं तो उन्हें वह आन्तरिक उल्लास नहीं (मिलता 
जो मिलना चाहिए था । प्रत्युत, जब इस नाटक का पर्दाफाश होता है तो लोग उन्हें 
धूतं, पाखण्डी और ठग कहकर तरह-तरह से उसकी भत्सेना, बदनामी और निन्‍्दा 
करते हैं। आखिर कागज की नाव कब तक चलती, उसे तो डूबना ही था। जाल- 
साजी और धूतंता का.पर्दा खुल जाता है तो कीति के बदले अपकीति या अप्रतिष्ठा 
ही होती है, जिससे मानसिक अशान्ति बढ़ जाती है । 


यदि आप कीर्ति एवं प्रतिष्ठा के योग्य ग्रुणों का अपने में विकास कर लेते हैं 
तो निःसन्देह आपको प्रतिष्ठा और कीति प्राप्त होगी। गुणों की मात्रा जितनी बढ़ेगी 
उतनी ही आपकी योग्यता विकसित होगी, और उसी अनुपात में लोग आपकी ओर 
आकपषित होंगे । लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं, वेष ओर उम्र की 
भी नहीं । इसीलिए कहा है--- 
“गुणा: पूजास्थानं गुणिषु, न लिगं न च बयः । 


“गुणियों के ग्रुण ही पूजा के स्थान होते हैं, व्यक्ति को वेष-भूषां या उम्र 
पुजनीय नहीं होती ।” 


जनता सच्चाई को सिर झकाती है, बनावटीपन को नहीं । देसू का फूल 
देखने में बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन लोग खुशबू के कारण गुलाब को ही अधिक 
पसन्द करते हैं । पश्चिम के वक्ता सिसरो का कहना है-कीति सद्गुणों का पुरस्कार 
्ठे ] )) 

आपके किसी एक गुण का विकास भी सामान्‍य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना 
अधिक होगा उतनी ही अधिक प्रतिप्ठा आपको मिलेगी, कीति भी उतनी ही फैलेगी । 
महारथी कर्ण के युग में दान देने की परम्परा साधारण सी थी, लेकिन कर्ण में दान 


की प्रवृत्ति असाधारणता लिए हुए थी, इसी कारण कर्ण की 'दानवीर' के रूप में 
स्याति और कीति बढ़ी । 


आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म पितामह, परमभक्‍त हनुमान, सत्यवादी 
हरिए्चन्द्र, मर्यादा पुरुपोत्तम श्रीराम आदि अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उच्चतम 
प्रतिप्ठा और कीतिप्रसार पाने के अधिकारी वन सके थे । 


महयि दधीचि को देवत्व-स्थापना में अपने आपका जीवित उत्सर्ग कर के 

देने के कारण जो उच्चतम प्रतिप्ठा और कीति प्राप्त हुई, वह अन्य को नहीं । श्रवण- 
कूमार में सामान्य लोगों स अधिक वल्कि पराकाप्ठा का स्पर्श करने वाली मात-पितृ- 
भक्ति होने के कारण उसे मात-पितभक्त के रूप में सर्वोच्च प्रसिद्धि और कीर्ति 
हट । निष्कर्ष 7 कि सामान्य लोगों से गुण में अधिकाधिक उत्कप प्राप्त 
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कुछ नहीं आएगा। धूर्त व्यक्ति चालाकी से बड़ी-बड़ो बातें वनाकर और लोगों को 
रूप और गुण का सब्जबाग बताकर, धन एवं वेभव का मिथ्या प्रदर्शन करके यदि 
जरा-्सी प्रतिष्ठा या कीति पा भी लेते हैं तो उन्हें वहु आन्तरिक उल्लास नहीं 'मलता 
जो मिलना चाहिए था । प्रत्युत, जब इस नाटक का पर्दाफाश होता है तो लोग उन्हें 
धूते, पाखण्डी और ठग कहकर तरह-तरह से उसकी भत्सेना, वदनामी ओर निन्‍दा 
करते हैं। आखिर कागज की नाव कब तक चलती, उसे तो डूबना ही था | जाल- 
साजी और धूतंता का.पर्दा खुल जाता है तो कीति के बदले अपकीति या अप्रतिष्ठा 
ही होती है, जिससे मानसिक अशान्ति बढ़ जाती है । 


यदि आप कीर्ति एवं प्रतिष्ठा के योग्य गुणों का अपने में विकास कर लेते हैं 
तो निः:सन्देह आपको प्रतिष्ठा और कीति प्राप्त होगी । गुणों की मात्रा जितनी बढ़ेगी 
उत्तनी ही आपकी योग्यता विकसित होगी, और उसी अनुपात में लोग आपकी ओर 
आकर्षित होंगे । लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं, वेष और उम्र की 
भी नहीं । इसीलिए कहा है--- 

“गुणा: पुजास्थानं गुणिषु, न लिगं न च बयः। 

“गुणियों के गुण ही प्रजा के स्थान होते हैं, व्यक्ति की वेष-भूपा या उम्र 
पुजनीय नहीं होती ।” 

जनता सच्चाई को सिर झुकाती है, बनावटीपन को नहीं । टेसू का फूल 
देखने में बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन लोग खुशबू के कारण गुलाब को ही अधिके 
पसन्द करते हैं । पश्चिम के वक्ता सिसरो का कहना है-'कीति सदगुणों का पुरस्कार 
है | )7 

आपके किसी एक गुण का विकास भी सामान्‍य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना 
अधिक होगा उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, कीति भी उतनी ही फैलेगी । 
महारथी कर्ण के युग में दान देने की परम्परा साधारण सी थी, लेकिन कर्ण में दान 


की प्रवृत्ति असाधारणता लिए हुए थी, इसी कारण कर्ण की 'दानवीर' के रूप में 
ख्याति और कीति बढ़ी । 


| आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म पितामह, परमभक्‍त हनुमान, सत्यवादी 
हरिश्चन्द्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम आदि अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उच्चतम 
प्रतिष्ठा और कीर्तिप्रसार पाने के अधिकारी बन सके थे । 


मह॒षि दधीचि को देवत्व-स्थापना में अपने आपका जीवित उत्सर्ग कर के 
देने के कारण जो उच्चतम प्रतिष्ठा और कीति प्राप्त हुई, वह अन्य को नहीं। श्रवण- 
कुमार में सामान्य लोगों से अधिक बल्कि पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाली मात-पितृ- 
भक्ति होने के कारण उसे मातृ-पितृभक्त के रूप में सर्वोच्च प्रसिद्धि और कीर्ति 
प्राप्त हुईं। निष्कष यह है कि सामान्य लोगों से गुण में अधिकाधिक उत्कर्ष प्राप्त 


ऋद्ध कुशील पाता है अकीर्ति ६& 


करने पर ही मनुष्य प्रतिष्ठा और कीति अजित कर सकता है। जो उसे संसार में 
अमर कर देती है। 


महापुरुषों के नाम पर कीत पाने की कला 
कई लोग, जिनमें अधिकांश वे लोग हैं, जो अपने जीवन में कुछ त्याग, सेवा, 
परोपकार, शीलपालन आदि करना-धरना नहीं चाहते, परन्तु सस्ती कौति पाने के 
लिए उन-उन महापुरुषों के अनुयायी बन जाते हैं, यहाँ तक कि उनके भक्त बनने का 
नाटक करते हैं। जैसे आजकल महात्मा गांधी के भक्त वनकर नोग खादी का वेप 
धारण कर लेते हैं और जीवन में कोई भी त्याग, नीतिमत्ता, सदाचार या सत्काय॑ 
को नहीं अपनाते । 
एक वार एक भाई दिल्‍ली गये । वहाँ वे अपने मित्र के साथ राजघाट महात्मा 
गाँधी की समाधि पर गए। उस मित्र की छोटी लड़की ने सबसे पूछा--“क्या 
आप जानते हैं कि इस समाधि के नीचे क्‍या गाड़ा हुआ है ! इस लड़की का प्रश्न 
सुनकर सभी आश्चये में पड़ गए। एक विचारक ने कहा--“इस समाधि के नीचे 
महात्मा गांधी की तीन प्रिय वस्तुएँ गाड़ी हुई हैं--सत्य, अहिसा और सादगी । 
इन तीन वस्तुओं पर वापुजी की समाधि बनाई गई है । क्या आप ऐसा करने का 
आशय समझे ? महात्मा गांघी के अधिकांश पुजारी, अनुयायी या भक्त लोग उनकी 
समाधि के पास आकर बेठते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, लेकिन उनको जो तीन वातें 
अत्यन्त प्रिय थीं, उन्हें वे जीवन में स्मरण करना एवं उन प्र आचरण करना नहीं 
चाहते, इसलिए समाधि के नीचे गाड़ रखी हैं कि कहीं वे बाहर जन-जीवन में न आ 
जाएँ । 
.. आजकल लोग धाय: अपने-अपने महापुरुषों के गुणणान करके, उनकी कीर्ति 
का गान करके ही रह जाते हैं, उनके द्वारा जीवनकाल में आचरित सत्कार्यों या धर्मा- 
चरणों को अपनाकर उनकी कीति की परम्परा को आगे नहीं बढ़ाते । कई लोग उनकी 
फोति का सिक्का भुना-भुनाकर स्वयं कीति पाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु ये सब 
कौति पाने के प्रयत्न न्यायोचित नहीं हैं । 
कई लोग अपने मृतपुरुषों की कीति बढ़ाने के लिए छत्नी, समाधि या कोई 
स्मारक बनाते हूँ, अथवा उनकी कन्न पर ही कुछ सुवाक्य खुदवाते हैं। परन्तु ये सब 
उपाय स्थायी एवं वास्तविक कीति के सूचक नहों है । मनुष्य की वास्तविक कीति तो 
उसकी सत्कृतियों से सुगन्ध की तरह स्वतः फैलती है । 
कीति की आकांक्षा : साधना में वाधक 
॥॒ किसी भी प्रकार की आकांक्षा धर्माचरण या तप की साधना में बाघक है। 
अनशात्त जगह-जगह इस बात को दोहराते हैं। कीर्ति की आकांक्षा से प्रेरित होकर 
जप, तप, धर्माचरण या सामायिकादि साधना करने का स्पप्ट निषेघ किया गया है। 
जैसा कि दर्देकाजिक सुत्र (६(४) में कहा है-- 
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नो. फित्तिवण्णसदसिलोगटठ्याए तबमहिदिठज्जा । 
नो कित्तिवण्णसहसिलोगद्ठयाए आचारमहिद्ठज्जा । 
अर्थात्‌--कीति, गुणगान, धन्य-धन्य, वाह-बाह आदि शब्द एवं श्लाघा (प्रशंसा ) 
व प्रशस्ति के लिए तप या धर्माचरण न करे । 
इसी प्रकार उच्चसाधकों के लिए भगवान महावीर ने फरमाया--- 
जसंकित्ति सिलोगं च, जा य वंदण-पुयणा । 
सव्बलोयंसि जे कामा तं विज्जं परिजाणिया ॥! 
यश, कीर्ति, श्लाघा, वन्दना और पूजा तथा समस्त लोक में जो कामभोग हैं 
उन्हें अहितकर समझकर त्यागना चाहिए । 
यह ठीक है कि कीति की लालसा या कामना नहीं होनी चाहिए । दान, सेवा, 
परोपकार आदि सत्कार्यों के पीछे भी कीति-कामना उनके वास्तविक फल को चौपट 
कर देती है । कीति-कामना एक प्रकार की सौदेवाजी है। परन्तु विना कामना किये 
ही, अपने सत्कारयों के फलस्वरूप कीर्ति प्राप्त होती हो तो समझदार सज्जन उसे 
ठुकराना भी उचित नहीं समझते । 
ऐसे सत्कार्यंशील पुरुषों ने कीरति के प्रतीकस्वरूप स्मारक के बदले अपने 
आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी है । कुछ ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए--- 
रूस के अलेक्जैंडर प्रथम ने फौज गें बड़ी वीरता दिखाई । लोगों ने उसका 
स्मारक बनाने की इच्छा प्रकट की तो अलेक्जैंडर ने कहा--“मुझे स्मारक से शान्ति 
नहीं मिलेगी । यदि तुम अपने आप में वह शक्ति, संबम, चरित्र और तेजस्विता भरते 
हो, जिसने मुझे सर्वत्र विजयी बनाया तो वही मेरे लिए सर्वश्रे ष्ठ स्मारक होगा । 
जॉन पीटर तृतीय की स्वर्णमूरति बनाई जाने लगी । उसे पता चला क़ि उसके 
नाम पर स्मारक बनने जा रहा है तो उसने यह कार्य रोक दिया और कहा-- मैंने 
जीवन भर जनहित की कामना की है, यदि तुम भी लोकसेवा की भावनाओं को हृदय 
में स्थान दोगे तो तुम सभी मेरी सोने-से अधिक कीमती प्रतिमूरति बनोगे । 
एक बार नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति बनाई जाने लगी तो उसने हँसते हुए 
कहा---'मैं अपने पीछे उन परम्पराओं को जीवित रखना पसन्द करता हूँ, जो वीरता 
और स्वाधीनतां के भाव अक्षण्ण रखती हैं । स्मारक को मैं अपनी जेल समझता हैं । 
ये हैं कीति के प्रति अनासक्त पुरुषों द्वारा कीति के मूलस्रोत की परम्परा को 
अक्षण्ण रखने की प्रेरणाएँ ! 
कीति को आँच न लगे, ऐसे कार्य करे 
कीति की कामना या आकांक्षा न रखने पर भी मनुष्य का अन्तर्मन इतना तो 


१ सूत्रकृतांग ६२२ 
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अवश्य चाहता है कि वह ऐसे कार्य न करे जिससे उसकी कीति को आँच पहुँचे, वह 
ऐसे कार्य करे, ऐसी आचरण और व्यवहार करे, जिससे कीति बढ़े , कीति की परम्परा 
चले । पाश्चात्य प्रसिद्ध साहित्यकार शेक्सपियर के शब्दों में आप इसे पढ़ सकते हैं-- 


१शं॥९ ॥007 $5 पर , 790 टरा0च्त 06, सा वणा07 गा) 
गरा0 शातर ग्राए 6 35 00॥2,? 


“मेरी प्रतिप्ठा (कीति) मेरी जिंदगी है, दोनों साथ-साथ बढ़ती हैं। मुझ से 
प्रतिष्ठा ले लो तो मेरी जिंदगी ही समाप्त हो जाएगी ।* 
कीति की आकांक्षा न रखने पर भी कीति के प्रतीकसम प्रतिष्ठा का चला 
जाना, यानी अप्रतिष्ठित होकर जीना भी मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है। इसी- 
लिए भगवदगीता में स्पष्ट कहा है-- 
“संभावितस्थ चाकीतिसरणादतिरिच्यते ।! 


“प्रतिष्ठित (सम्मानित) पुरुष के लिए अकीति मृत्यु से भी बढ़कर है !' 
'मुच्छकटिक में चारुदत्त ने इसी वात को और जोरदार शब्दों में कहा है--- 
न भीतो मरणादस्मि, केवल दृषितं यशः। 
विशुद्धस्य हि में मुत्युः पुत्रजन्मसम:ः किल ॥ 

'मैं मृत्यु से नहीं डरता, केवल अपकीति से डरता हूँ । यशस्विनी मृत्यु मुझे 
पुत्रजन्म के आनन्द के समान प्रिय होगी ॥* 

पाश्चात्य आविष्कारक एडिसन (/90507) तो यहाँ तक कहता है-- 

#छलाशः 09० तर शा गि०एरषघत्नाए 0ेस्थी5, गीशा ए0पापे गाए वात)? 

“मेरी अतिष्ठा (कीति) को क्षति पहुंचाने की अपेक्षा मेरा दस हजार बार 
मरना अच्छा है ।* 

भारतीय संस्कृति के मूघंन्य मनीपियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है-- 
'कीतियंस्थ स जीवाति' जिसकी कीति विद्यमान है, वह पार्थिव देह से चले जाने पर 
भी जीवित है |” वास्तव में कीति स्वर्ण या स्व्ंमूर्ति से भी बढ़कर हैं। जिसकी कीर्ति 
समाप्त हो गईं, वह जीते हुए भी मृतकवत्‌ है, उसकी नैतिक मृत हो गयी । इसीलिए 
कीति को जरा भी आँच न आने देना चाहिए। इसीलिए एक पाश्चात्य विचारक 
वोस्युइट (80550९) ने कीति (प्रतिष्ठा) की आँख से तुलना करते हुए कहा है--- 
"प्रणात ॥5 गी९ शा९ए ९ए९, शांति द्य0ण इलि गी6 045 गाफ्परााए क्गी- 
00 पैशाशहर८.” कोति (प्रतिष्ठा) आँख के समान है जैसे आँख विना क्षति के जरा सी 
भी गंदगी सहन नहीं कर सकती. वैसे ही कीति भी अपवित्रता को नहीं सह सकती । 

अगर एक दार भी कीति चली गई तो फिर उसे प्राप्त करना दुष्कर होगा । 
एक राजस्थानी कहावत्त भी है--- 
नूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाय | 
पूरत तो जाती रहे, कीरत कदे न जाय ॥ 


हि 
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'कीति की तुलना संसार की किसी भी श्रेष्ठ वस्तु से नहीं दी जा सकती । 
पाग्चात्य दार्शनिक थोरो (]॥0७४४ए) के विचार में -- 

'कुपशा धी९ 0९5 वागाएुड थ्ा'९ गत स्पडे 0 गीली! शिा6- 

सर्वश्रेष्ठ वस्तुएँ भी महान्‌ प्रुरुषों की कीति के तुल्य नहीं हो सकती । निष्कर्ष 
यह है कि कीति को पाने की लालसा चाहे न करें, किन्तु कीति को नष्ट होने से 
अवश्य वचावें, अकीतिकर काये न करें। 


जीवन-वाटिका की सुरक्षा करने पर ही कीतिफल प्राप्त होंगे 


मनुप्य की जिन्दगी एक वाटिका है | वाटिका को अच्छी स्थिति में सुरक्षित 
रखने के लिए उस पर चारों ओर से दृष्टि रखनी पड़ती है | कुशल माली इस बात का 
पूरा ध्यान रखता है कि किस पौधे को पानी देना है, कहाँ निकाई की जाए ? किसे * 
खाद दी जाए ? कौन सा फूल खिल रहा है ? कौन-सी मेंड़ टूट रही है ” उसी माली 
का बाग सुन्दर, पुष्पित, फलित एवं हराभरा रहता है। आसपास का वातावरण भी 
सुवासपूर्ण रहता है । इतना सब ध्यान न रखकर यदि फूहड़ माली वाटिका में केवल 
फल ही ढंढता रहे या किसी आकर्षक फूल के पास ही बैठा रहे तो सारी वाटिका 
अव्यवस्थित हो जाएगी । फल भी उसे कहाँ से मिलेंगे, जबकि वह वाटिका की सुरक्षा 
४ पुरा प्रबन्ध नहीं करेगा ? पौधे मुरकझा जाएँगे, फूल सूख जाएंगे, न हरियाली रहेगी 
4 सुवास । पतझड़ की तरह सारा वातावरण शुष्क, नीरस एवं निर्जीव-सा लगेगा । 
यही वात जीवनवाटिका के विपय में समझिए । जीवनवाटिका का माली यदि 
प्रहोग और कुशल न होगा, वह सदभावों के सुन्दर बीज बोकर सत्कार्यरूपी पौधे 
पह्दी उगाएगा, सदाचाररूपी खाद नहीं देगा, चरित्रनिप्ठा की सिंचाई नहीं करेगा तो 
हेतिख्यी फल और यशरूपी पुष्प उसे कंसे प्राप्त होंगे ? यदि वह जीवनवाटिका की 
कषा काम-क्रीध, कुणील, अनाचार आदि से नहीं करेगा तो उसकी वाटिका कीतिरूपी 
फलों एवं यश:पुप्पों से हरीभरी कंसे रहेगी ? इसीलिए कीतिरूपी फलों की प्राप्ति के 
लाए जीवनवाटिका को सब ओर से सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है । 


कीति यों सरक्षित रहती है ! 


मनुप्य सावधानी रसे तो अपनी जाती हुई कीति को सुरक्षित रख सकता है । 
से सम्बन्ध $ मुझे स्यायजील बादशाह नौशेरवाँ के जीवत की एक महत्त्वपूर्ण घटना 
पाड आ रही है । फारस के बादशाह न्यायी नौशेरवाँ ने एक बड़ा महल बनवाया था, 
शोर पमम बड़ा सुन्दर बाग नी लगवाया था | उन्हीं दिनों रूमदेश का एक राजदूत 
उारग क्षाया | उसने बादशाह के महल और थाग को देखने की इच्छा प्रगट की । 
एवा फारसी सरदार उसे दिखलाने ले गया । राजदूत महल और बाग देखकर बहुत 
परगन्त हो रहा था और प्रञ्ंसा कर रहा था, तभी उसकी हृ्टि उस सुन्दर बाग के 
(या वन पर राष्ट्री एक अत्यन्त गन्दी झौंपड़ी पर पड़ी, जिसने बाग के सुन्दर आकार- 
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प्रकार को विगाड़ रखा था । राजदूत को बड़ा दुःख हुआ । उसने सरदार से पूछा-- 
'इस सुन्दर बाग के कोने पर यह गंदी झौंपड़ी क्यों खड़ी कर रखी हैं, जो वाग की 
शोभा विगाड़ती है ? 

सरदार ने कहा--'जनाव ! इस झौंपड़ी ने हमारे बादशाह की न्यायप्रियता 
और दयालुता के गृणों के कारण प्राप्त हुई कीति को सुरक्षित कर रखा है । अतः यह 
झौंपड़ी हमारे वादशाह की उज्ज्वल कीर्ति की प्रतीक है । 


राजदूत ने यह जानने की उत्सुकता प्रगट की तो सरदार ने बताया--बाद- 
शाह नौशेरवाँ जिस समय यह वाग लगवा रहे थे, तो उसके नक्शे में यह झोपड़ी 
पड़ी । झौंपड़ी एक बुढ़िया की थी । बादशाह ने उस वुढ़िया को बुलाकर समझाया--- 
यह क्षोंपड़ी मुझे दे दे, तू जी चाहे, सो मोल इसका ले ले । मेरे वाग का नक्णा सही 
हो जाएगा । 

लेकिन वह बढ़िया किसी भी मूल्य पर तैयार न हुई । उसने बादशाह से कहा 
“तू वादशाह हे । तेरे पास लम्बा-चौड़ा देश हैँ, जहाँ चाहे वाग लगवा ले, पर मुझसे 
अपने पुरखों की झौंपड़ी क्‍यों छीनना चाहता है ? कुछ दिनों में में मर जाऊंगी, तव 
इसे उजाड़कर वाग लगा लेना । मेरे रहते मेरे पुरखों की इस निशानी को मिटाने 
की मत सोच ।* 


वादशाह नौशेरवाँ ने वुढ़िया की भावता समझी और अपनी कीति नप्ट न 
होने देने के लिए, न्याय के नाते अपना वाग विगाड़ लिया, लेकिन बुढ़िया की झौंपड़ी 
सही सलामत खड़ी रहने दी। वुढ़िया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बादशाह के 
न्याय और दया की प्रतीक उसकी झौंपड़ी अब भी वरकरार है। राजदूत ने जब यह 
सुना तो आएचयंचकित होकर बोला--“'न्‍्याय और दया की साक्षी इस गंदी झौंपड़ी ने 
वादशाह नोशेरवाँ की कीति और बड़प्पन को इस महल और वाग से ज्यादा बढ़ा 
दिया है ।' 

सचमुच, बादशाह की इस न्यायप्रियता के कारण उसकी कीति में चार चाँद 
लग गए। में आपसे पूछता हुँ कि अगर नौशेरवाँ बुढ़िया से सत्ता के वल पर जवर्देस्ती 
उसकी झोौंपड़ी ले लेता और अपना बाग सुन्दर बनवा लेता तो क्या उसकी यह कीति 
जो आज तक न्यायी नौशेरवाँ के नाम से जनजीवन में फैली हुई है, सुरक्षित रहती ? 
कंदापि नहीं रहती । वह्‌ नष्ट हो जाती और उमके नाम पर अपकीति (बदनामी) का 
काला कलंक लग जाता । 
स्व का सबसे सुन्दर मार्ग शुक्राचार्य ने कीति का मार्ग वताया है। उन्होंने 
शुक्रनीति भें कहा है--- 
भूमो यावद्स्य कीसिस्तावत्स्वर्ग स तिप्ठति। 
अकीतिरेव नरशो नाध्न्योपस्ति मरक्षो दिदि॥ 
“जिसकी कीति जद तक इस पृथ्वी पर टिकती है, तव॒ तक समझ लो, यह 


पटक 
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स्वर्ग में रहता है। अपकीति (अकीति) ही नरक है। दूसरा कोई नरक झद्युलोक में 
नहीं है।' 
ले जाने को तो बुढ़िया भी अपनी झौंपड़ी परलोक में साथ नहीं ले गई, और 
न ही बादशाह अपना बाग साथ में ले गया । दोनों चले गये और दोनों की अपनी 
मानी हुई चीजें यहीं पड़ी हैं, लेकिन बादशाह की न्यायप्रियता के कारण उसकी कीर्ति 
अमर हैं । एक कवि इसी प्रसंग पर उद्बोधन कर रहा है-- 
नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले | 
यह धन, यौवन संसारी, है दो दिन की फुलवारी । 
कोई खुशरंग फूल खिला जा रे, दुनिया से” 
तुझ से धत्त अन्त छूटेगा, जाने किस हाथ लुटेगा । 
इसे परहित-हेत लगा जा रे, दुनिया से '"' 
कर दीन-दु:खी की सेवा, यह सेवा जग-यश देवा । 
यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से 
यशकीति की सुरक्षा के लिए कवि का यह उद्बोधन कितना मार्मिक है ! इस 
पर से यह तो सिद्ध हो गया कि मनुष्य-जीवन पाने का उह श्य केवल मौज-शौक करना 
या सत्ता, धन या बुद्धि-वैभव पाना ही नहीं है, अपितु ऐसे सत्कार्य करना है, इस 
प्रकार का सदाचरण करना है, जिससे उसकी कीरति कलंकित और नष्ट न हो । 
जैनशास्त्र दशवैकालिक सूत्र (६/२) में भी बताया है-- 
एवं धम्मस्त विणओ सूलं, परमो से मोद्खो । 
जेण कित्ति सुयं॑ सिग्धं, निस्सेस चाभिगच्छई ॥| 
इसी प्रकार धर्म का मूल विनय है, जो परम मोक्षरूप है, इससे साधक कीर्ति 
श्रुत (शास्त्रज्ञान) और शीघ्र निःश्रेयस को प्राप्त करता है । 
फीति की सुरक्षा के लिए 
अब प्रश्न होता है कि कीति--विशुद्ध कीत्ति को सुरक्षित रखने तथा उसे नष्ट 
होने से बचाने के लिए मनुष्य में किन-किन मुख्य गुणों का होना आवश्यक है ? 
गौतम महषि ने अकीति प्राप्त होने के दो मुख्य कारण बताये हँ---क्रोघ और 
कुशीलता । इन्हीं दो अवगुणों से नष्ट होती हुई कीति को बचाना चाहिए । जब मनुष्य 
. में क्रोध का उभार आता है, उस समय उसकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह 
ऐसा कुकृत्य कर बैठता है, जिससे उसकी कीति सदा के लिए नष्ट हो जाती है । उससे 
- ै कुछ भी परोपकार, दान और सेवा के कार्य किये थे, उन. सब पर क्रोध पानी फिर 


है । दानादि कार्यों से ग्राप्त हो सकने वाली कीति को वह क्रोध चौपट कर देत। 
। 
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चण्डकौशिक सर्प पूर्वजन्म में एक साधू था, किन्तु क्रोधावेश में आकर अपने 
शिष्य पर प्रहार करने जा रहा था कि अचानक एक खम्भे से सिर टकराया। वह 
वहीं मूच्छित होकर गिर पड़ा और सदा के लिए आँखें मूँद लीं | क्रोधावेश में साधु- 
जीवन में उपाजित सारी सत्कृति जो कीति का स्रोत थी, नष्ट कर दी । 

एक बड़े ही तपस्वी थे | तपश्चर्या में उनका जीवन आनन्दित रहता था। 
तपस्या के प्रभाव से दिव्य शक्तिधारी देव उनकी सेवा करने लगे । तपस्वी साधु को 
भी तपस्या के प्रभाव का मन में गये था । 


एक दिन तपस्वी साधु नगर के जन संकुल मार्ग से जा रहे थे । सामने से एक 
धोबी अपनी पीठ पर कपड़ों का गद्ढटर लादे तेजी से चला आ रहा था। उसके द्वारा 
तपस्वी साधु को ऐसा धक्का लगा कि वे नीचे गिर पड़े । तपस्या से शरीर कृश होते 
से वह जरा-सी भी टक्कर न झेल सका । 


अपनी दशा देखकर तपस्वी क्रोध से आग-बबूला हो गए और धोवी से कहने 
लगे--“कैसा मदोन्मत्त एवं अन्धा होकर चलता है कि राह चलते सन्‍तों को भी नहीं 
देखता ! कुछ तो चलने में होश रखना चाहिए ।” 


इतना सुनते ही धोबी क्रोधाविष्ट हो गया । कहने लगा--''में अच्धा हूँ या 
तू / मेरे से आकर खुद ही टकराया और मुझे अन्धा बता रहा है। सीधा चला जा, 
वरना इन मुद्ठीभर हड्डियों का पता नहीं लगेगा ।” 


यह सुनते ही तपस्वी क्रोध से जल उठे । वे कहने लगे--''मूख ! गलती 
अपनी है और दोपी मुझे बतलाता है | तपस्वी साधुओं से अड़ा तो यहीं का यहीं ढेर 
हो जाएगा ।” 


“क्या कहा ? तेरे जैसे सैकड़ों तपस्वी देखे हैं, ढेर करने वाले ! अभी देख. में 
तो तुझे यहीं ढेर कर देता हूँ ।” यों कहकर धोवी ने तपस्वी साधु की गर्देत पकड़कर 
जमीन पर पटका और कंकरीली जमीन पर खूब जोर से घसीटा । फिर बोला--“'अब 
परी अकल ठिकाने आई या नहीं ? नहीं तो, यहीं तेरी कपालक्रिया कर दूंगा । 


तपस्वी साधु को होश आया । सोचा--अरे ! मैं साधु होकर कहाँ उलझ गया 
*ससे झगड़ा करने । मेरी सारी प्रतिष्ठा इसने मिट्टी में मिला दी । बड़ी गलती हो 
गई । मेरी अजित की हुई साधुत्व की कीर्ति पर पानी फिर गया । फिर उसने धोवी से 
हा-- अच्छा भैया ! छोड़ दो मुझे । मैं हारा और तू जीता | क्षमा कर मुझे । 

धोवी ने कहा--“नहीं-नहीं, अभी भी तेरे में कोई चमत्कार हो तो बता दे ।” 

पाधु ने क्षमा माँगी। धोवी अपने रास्ते चल पड़ा | साधु दुवल शरीर से 
“इजड़ाते हुए धीरे-धीरे पश्चात्ताप करते हुए चलने लगे । 

इतने में सेवा में रहने वाले सेवक देव ने तपस्वी साधु के चरण छुए और सुख 


१०४ आनन्द प्रतचन : भाग & 


स्वर्य में रहता है । अपकीर्ति (अकीति) ही नरक है। दूसरा कोई नरक श्ुलोक में 
नहीं है ।' 
ले जाने को तो बुढ़िया भी अपनी झौंपड़ी परलोक में साथ नहीं ले गई, और 
न ही बादशाह अपना बाग साथ में ले गया । दोनों चले गये और दोनों की अपनी 
मानी हुई चीजें यहीं पड़ी हैं, लेकिन बादशाह की न्यायप्रियता के कारण उसकी कीर्ति 
अमर है । एक कवि इसी प्रसंग पर उद्वोधन कर रहा है-- 
तेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले । 
यह धन, योवन संसारी, है दो दिन की फुलवारी । 
कोई खुशरंग फूल खिला जा रे, दुनिया से” 
तुझ से धन अन्त छूटेगा, जाने किस हाथ लुटेगा । 
इसे परहित-हैत लगा जा रे, दुनिया से ''' 
कर दीन-दुःखी की सेवा, यह सेवा जग-यश देवा । 
यश पाना है तो पा जा रे, दुनिया से" 
यशकीति की सुरक्षा के लिए कवि का यह उदबोधन कितना मार्मिक है ! इस 
पर से यह तो सिद्ध हो गया कि मनुष्य-जीवन पाने का उहं श्य केवल मौज-शौक करना 
या सत्ता, धन या बुद्धि-बैभव पाना ही नहीं है, अपितु ऐसे सत्कार्य करना है, इस 
प्रकार का सदाचरण करना है, जिससे उसकी कीति कलंकित और नष्ट न हो । 
जनशास्त्र दशवैकालिक सूत्र (६/२) में भी बताया है-- 
एवं धम्मस्स विणओ सूलं, परमो से सोदखो । 
जेण कित्ति सुयं॑ सिग्घं, निस्सेस चाभिगच्छइ् ॥ 
इसी प्रकार धर्म का मूल विनय है, जो परम मोक्षरूप है, इससे साधक कीर्ति, 
श्रत (गास्त्रज्ञान) और शीघ्र नि:श्रेयस को प्राप्त करता है । 
कीति की सुरक्षा के लिए 
अब प्रश्न होता हैं कि कीति--विशुद्ध कीति को सुरक्षित रखने तथा उसे नष्ट 
होने से बचाने के लिए मनुष्य में किन-किन मुख्य गुणों का होना आवश्यक है ? 
गौतम महंषि ने अकीति प्राप्त होने के दो मुख्य कारण बताये हैं--क्रोध ओर 
कुशीलता । इन्हीं दो अवगुणों से नष्ट होती हुई कीति को बचाना चाहिए । जब मनुष्य 
में क्रोध का उभार आता है, उस समय उसकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह 
ऐसा कुक्ृत्य कर बैठता है, जिससे उसकी कीति सदा के लिए नष्ट हो जाती है । उसने 
'जो कुछ भी परोपकार, दान और सेवा के कार्य किये थे, उन. सब पर क्रोध पानी फिरा . 


देता है। दानादि कार्यों से प्राप्त हो सकने वाली कीति को वह क्रोंघ चौपट कर देता 
हे । 


क़ द्ध कुशील पाता है अकोरति १०५ 


चण्डकीशिक सर्प पूर्वजन्म में एक साधू था, किन्तु क्राधावेश म॑ जाकर अपने 
शिप्य पर प्रहार करने जा रहा था कि अचानक एक खम्भे से सिर टकराया। वह 
वहीं मूच्छित होकर गिर पड़ा और सदा के लिए अखि मूद ला । क्रोधावेश में साधु- 
जीवन भें उपाजित सारी सत्कृति जो कीति का स्रोत थी, नष्ट कर दी । 

एक बड़े ही तपस्वी थे | तपश्चर्या में उनका जीवन आनन्दित रहता था। 
तपस्या के प्रभाव से दिव्य जक्तिधारी देव उनकी सेवा करने लगे । तपस्वी साधु को 
भी तपस्या के प्रभाव का मन में गवे था । 


एक दिन तपस्वी साधु नगर के जन संकुल मार्ग से जा रहे थे । सामने से एक 
धोवी अपनी पीठ पर कपड़ों का गट्टर लादे तेजी से चला आ रहा था। उसके द्वारा 
तपस्वी साध को ऐसा धक्का लगा कि वे नीचे गिर पड़े । तपस्या से शरीर कृश होने 
से वह जरा-सी भी टक्कर न झेल सका । 


अपनी दशा देखकर तपस्वी क्रोध से आग-बबूला हो गए और धोवी से कहने 
लगे---'कँसा मदोन्मत्त एवं अन्धा होकर चलता है कि राह चलते सन्‍्तों को भी नहीं 
देसता ! फुछ तो चलने में होश रखना चाहिए ।” 

इतना सुनते ही धोवी क्रोधाविष्ट हो गया । कहने लगा--''मैं अच्धा हूँ या 
तू ? मेरे से आकर खद ही टकराया और मुझे अन्धा वता रहा हैं। सीधा चला जा, 
वरना उन मृद्ीभर हडिड्यों का पता नहीं लगेगा । 


यह सुनते ही तपस्वी क्रोघ से जल उठे । वे कहने लगे---''मूखे ! गलती 
अपनी ऐ और दोपी म॒झे बतलाता है | तपस्वी साधओं से अड़ा तो यहीं का यहीं छेर 
हो जाएगा ।' 


“वया कहा ? तेरे जैसे सैकड़ों तपस्वी देखे हें, ढेर करने वाले ! अभी देख. में 
तो तुप्ते यहीं ढेर कर देता हूँ ।” यों कहकर धोवी ने तपस्वी साधु की गर्दन पकड़कर 
जमीन पर पटका और कंकरीली जमीन पर खब जोर से घसीटा | फिर बोला--““अब 
तरी अवल ठिकाने आई या नहीं ? नहीं तो. यहीं तेरी कपालक्रिया कर दंगा । 

तपस्वी साधु को होश आया | सोचा--अरे * में साध होकर कहाँ उलझ गया 
ए्ससे झगड़ा करने । मेरी सारी प्रतिप्ठा इसने मिद्टी में मिला दी । बड़ी गलती हों 
गई । मेरी अजित की हुईं साधुत्व की कीति पर पानी फिर गया । फिर उसने घोदी से 
पाहा--''भच्छा भैया ! छोड़ दो मुझे । मैं हारा और तू जीता | क्षमा कर मुझे ।” 

घोवी ने बह्ा--' नहीं-नहीं, अभी भी तेरे मे कोई चमत्कार हो तो बता दें ।” 

पाधु ने क्षमा भागी । धावी अपने रास्ते चल पड़ा । साथ दुदतल शरीर से 
पड़णडाते हुए धीरे-धीरे पश्चात्ताप करते हुए चलने लगे । 


एसने मे संथा रू रहने दाले भेद देद ने तपफस्दी साध हे रं 
; एने दाल संददा देंद ने तपस्दयों साथ छल 
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शान्ति की पृच्छा की । साधु ने पुछा--' देवानुप्रिय ! कहाँ रहे अब तक ? मैं तो आज 
बड़े संघर्ष में फंस गया । 

देव बोला--“था तो मैं आपकी सेवा में ही । लेकिन धोवी और चाण्डाल को 
लड़ाई का नाटक देख रहा था । 

मुनि ने कहा--“चाण्डाल वहाँ कोई नहीं था, मैं और घोवी थे ।* 

देव ने कहा--'मुनिवर ! आपकी ओर तो कोई आँख भी नहीं उठा सकता, 
लेकिन आप अपने आपे में नहीं थे, उस समय आप में क्रोधरूपी चाण्डाल घुसा हुआ 
था, इसलिए मैं चाण्डाल की सेवा में नहीं आया । तटस्थ होकर दूर से तमाशा देखता 
रहा । 

तपस्वी बोले-“सचमुच तुमने ठीक कहा । मुझे उस समय क्रोध आ गया था । 
मैं अपने आपे में नहीं था। क्रोधरूपी चाण्डाल ने घुसकर मेरी सारी कीति चौपट कर 
दी । अब मैं अपने आपे में आया हूँ ।” ५ 

बन्धुओ ! क्रोध के साथ अभिमान, ह्व ष, रोष आदि जब साधक में प्रविष्ट हो 
जाते हैं तो कीति को नष्ट करते देर नहीं लगाते । 

इसी प्रकार कीति का दूसरा शत्रु है--कुशील । कुशील का अर्थ हे--सदा- 
चरणहीनता, चरित्रश्नष्टता । 

थेरगाथा (६२४) में स्पष्ट कहा है-- 

'अवष्णं च अक्ित्ति च दुस्सीलो लभते नरः' 
“दुःशील पुरुष अपयश और अपकीति पाता है । 
यही बात दशवेकालिक सूत्र की चूणि (१।१३) में कही गई है-- 
इहेवडधम्मी अयसो अकिची*** 
संभिन्‍नवित्तस्स य हेठुओ गई । 

--वैत्त-चरित्र से भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में अपयश और अपकीति होती है 
तथा परलोक में अधोगति होती है ! 

कृुशीलसेवन से व्यक्ति की कीति किस प्रकार नष्ट हो जाती हैं और उसकी 
कसी विडम्बना होती है, इसके लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए--- 

धारा नगरी में मूँजराजा राज्य करते थे । उनके पास राज्य वैभव आदि सभी 
प्रकार का ठाठ था। एक बार किसी शत्रु राजा के साथ उन्हें युद्ध करता पड़ा । इस 
युद्ध में उनकी हार हुई । शत्रु राजा ने मूंजराजा को बाँधकर अपने राज्य में नजरबंद 


, कैद कर दिया | उनको भोजन कराने के लिए वह राजः प्रतिदिन एक दासी के साथ 


थाली में परोसकर भेजता था । दासी अत्यन्त रूपवती थी। मुंजराजा उसके रूप पर 
मोहित हो गए और उसके साथ दुराचार सेवन करने लगे । 


क्रद्स्‍ कुशील पाता हे अर्कीत १०७ 


इधर भोजराजा को मुंजराजा के नजरबंद कैद का पता लगा तो उसने धारा 
नगरी से कंदखाने तक एक सुरंग खुदवाकर मुंजराजा को गुप्त रूप से सूचित किया 
कि इस सुरंग-मार्ग से धारा नगरी आ जाओ, उसका दरवाजा अमुक जगह है । दासी 
जब भोजन देने आई तो मुंज ने उसे कहा--““मैं इस सुरंगमार्ग से जाऊँगा, अगर तुम्हें 
मेरे साथ आना हो तो चलो । इस पर दासी ने कहा--“ठहरो, मैं अपने आभूषण 
ले आती हूँ । फिर हम चलेंगे |” लेकिन दासी जब आशभ्ूूषण लेकर बहुत देर तक नहीं 
आई तो मुंज ने सोचा---'हो न हो, किसी को मेरे जाने का पता लग गया है। अतः 
अब यहाँ से झटपट चल देना चाहिए । यों सोचकर मुंज चल पड़ा । इतने में दासी आ 
गईं, उसने मुंज को जाते देखा तो सोचा--मुझे छोड़कर चला गया है कितना विश्वास- 
घाती है ।/ अतः दासी जोर से चिल्लाई-- 'दौड़ो-दोड़ो, मंज भाग रहा है। यह 
सुनते ही राजपुरुप दौड़कर आए । उन्होंने मुंजराजा का सिर ऊपर से पकड़ लिया, 
उधर नीचे से मुंज के अपने आदमियों ने उसके पैर पकड़ लिए । दोनों तरफ खींचातान 
होने लगी, तब मुंज ने अपने आदमियों से कहा --“तुम लोग पर खींचोगे तो शत्रु ऊपर 
से मेरा सिर काट डालेगा । अतः तुम पैर छोड़ दो ।” यह सुनकर वे आदमी चले 
गए । 
राजा ने मुंज को गिरफ्तार कराकर एक हाथ में खप्पर देकर नगर में भीख 
माँगने का आदेश दिया । एक घर में जब भीख माँगी तो ग्ृहिणी चर्खा कात रही थी 
उसको चरड-चरड आवाज के कारण उसने कुछ सुना नहीं । तब मुंज ने कहा-- 


“रे रे यंत्रक ! मा रोदीयंदहं भ्शामितोष्नया। 
राम-रावण-मु जाद्या;, स्त्रीजि: के के न भ्रामिता ॥ 

“भरे चर्खायंत्र ! इस स्त्री ने मुझे फिराया है, यह सोचकर मत रो । स्त्रियों 
ने राम, रावण और मुंज आदि कई मनुष्यों को घुमाया है । आगे चला तो एक घर में 
एक महिला ने घी से तर रोटी आधी तोड़कर दी । उसे देख मुंज ने कहा-- 

रे रे मण्डक भा रोदीयंदहं द्वोटितोइ्नया । 
राम-रावण घु जाद्या. स्त्नीभि: के के न त्रोदिता, ॥ 


॥॒ “अरे फुलके ! इस नारी ने मुझे तोड़ दिया, यह सोचकर मत रो॥। स्त्रियां 
ने ता राम, रावण, मुंज आदि न जाने कितने लोगों को तोड़ दिया 
आगे चला तो एक धनाढ़य स्त्री मंजराजा को भीख माँगते देखकर हेंसी । 

पह देख मुंज वोला-- 

आपद्‌गत हससि कि द्रविणान्धमृद ! 

लक्ष्मी: स्थिरा न भदतीति किमत्र चित्र : 

दृष्ट सस्ले ! नवति पज्जलयन्तमध्ये 

रिक्तो भृतश्च भवति, भरितश्च रिक्त: ॥। 


५०८ आनन्द प्रवचन : भाग &€ 


अरी, धन मे अंधी बनी हुई मुख्धे ! आफत में पड़े हुए को देखकर क्‍यों हँस 
रही है ? इसमें कोई आश्चय नहीं हैं कि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती । हे सखि ! आपने 
देखा होगा कि रेंहट यंत्र मे लगा घड़ा भरा हुआ खाली हो जाता है और खाली भर 
जाता 68 । 
इस प्रकार सारे नगर में अपमानित दशा में घूमते हुए मुँज राजा की अप- - 
कीौति जन-जन के मुख से मुखरित हो रही थी। राजा ने इस प्रकार अपमानित करके 
उसे मरवा डाला। 
सच हैं. कुशील पुरुष को कीति नष्ट होते देर नहीं लगती | यों तो कुशील 
शब्द से हिसा, असत्य, चोरी, मैथुत और परिग्रह आदि सभी अनिष्ट कदाचार आ 
जाते हैं । इन सब कदाचारों से मानव की कीति समाप्त हो जाती है और अपकीति ही 
बढ़ती है । 
वौद्धधर्म के सूर्धन्य ग्रन्थ दीघ॑निकाय (३।८।५) में यशकीति कौन-कौन व्यक्ति 
अजित कर सकता है, इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रेरणा दी है--- 
उद्ठानको अनलसो आपदासु न बवेधति। 
अच्छिदवत्ति मेघावी तादिसो लभते यसं ॥ 
पंडितो सीलसंपन्नों सण्होंच पटिभानवा। 
निवातचुत्ति अत्थद्वधों तादिसों लभते यसं ॥। 
उद्यमी (पुरुपार्थी), निरालस, आपत्ति में न डिगने वाला, निरन्तर दान परोप- 
कारादि सत्कार्य करने वाला. एवं मेधावी पुरुष यशकीति पाता है। इसी प्रकार पंडित, 
सदाचास्सम्पन्न, धर्मस्नेही, प्रतिभावान, एकान्तसेवी (राजनीति तथा लोगों के झगड़ों- 
प्रपंचों मे न पड़ने वाला) अथवा आत्मसंयमी एवं विनम्र पुरुष यशकीति पाता है । 
यह बात सोलहों आने सच है कि यशकीर्ति प्राप्त करने के लिए सौम्य, नम्र 
एवं शीलसम्पन्न (चरित्रवान्‌) होना अत्यन्त आवश्यक है। गौतम ऋषि ने अकी्ति के 
लिए जिन दो दुगु णों की ओर इंगित किया है, कीति के लिए उनसे विपरीत दो मुख्य 
संदगुणों का व्यक्ति के जीवन में होना आवश्यक है । प्रसिद्ध साहित्यकार शेक्सपियर 
(5]) व:९५००४ 6) वे शब्दों में कहूँ तो-- 
“960 धात्ा। इ0छा लाग्राय्नललः [5 प्रशा गाए गा गी€ ]णाए कया एणा 


गए पद छी 06 780॥,7" 


देसी कि तुम्हारा चरित्र ठीक है तो अन्त में तुम्हारी प्रतिष्ठा (कीति) भी 
टीका हो जाईगी।' । 
वन मे अभाव मे मनुष्य ऊँचा उठ सकता है, विद्या के बिना भी वह प्रगति 


बार सकता है दान और परोपकार के लिए भौतिक साधनों के अभाव में भी मनुष्य 


बी. 
ह, 


कयी, 


कक 
रण आज जाए... प्पातला उकलमपफक 
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!, किन्तु चरित्र, सुशीलता या सदाचार के अभाव में वह कदापि 
3 3अ जी क टू कनक ३-०० कक री ---ककन >फल+ विकास का» नही 7 2 ब्छः रा के 8 रधि 
हक जडदल्सल विकास नहीं कर सकता और न ही अपनी कीर्ति को सुरक्षित रख 


सपना है । 


क़ द्ध कुशील पाता है अकीत्ति १०६ 


यदि मनुष्य अपने चरित्र (शील) को उज्ज्वल नहीं रख सकता, यदि वह लोगों 
के साथ नम्न और प्रेममय व्यवहार नहीं कर सकता तो भले ही वह धनवान हो, अयवा 
विद्यावान हो, लोग उसके धन से घृणा करेंगे, तथा उसके ज्ञान में अविश्वास करेंगे। 
भला ऐसे चरित्रहीन एवं उद्धत व्यक्ति की कीर्ति कंसे सुरक्षित रह सकेगी ? चरित्रहीन 
एबं ककंश व्यक्ति का समाज में मूल्य एवं प्रभाव नष्ट हो जाता हैं। किसी भी तरह 
का चारित्रिक एवं व्यावहारिक दोष मनुष्य को असफलता एवं पतन को ओर प्रेरित 
करता है, फिर जनता की जवान पर उसका यशोगान कैसे होगा ? 

महान पण्डित, विज्ञानी, बलवान एवं सत्ताधीश रावण अपने क्रोध, अहंकार 
एवं परस्त्री-आसक्ति सम्बन्धी चारित्रिक पतन के कारण अपनी उच्च कीति को नप्ट- 
भ्रप्ट कर बेठा । उस युग के सारे समाज, यहाँ तक कि पशु-पक्षियों तक ने उसके इन 
अवीतिकर दुगु णों का विरोध किया था । इस प्रकार चरित्र (शील) और सौम्य नम्र 
व्यवहार की साधारण-सी भूलें मनुष्य को अकीति की राह पर ले जाती हैं। और फिर 
चरित्रहीन (कुशील) एवं सौम्य नम्न व्यवहारहीन मनुष्य का कोई भी कथन या काय॑ 
समाज या राष्ट्र में विश्वसनीय नहीं होता । 

चरित्रहीन के पास ईमान था सिद्धान्त नाम की कोई वस्तु नहीं होती । उसका 
ईमान अधिकतर पैसा और सिद्धान्त केवल स्वार्थ होता है। चरित्रहीन ईमानदारी 
दिखलाता है, किसी को धोखा देने के लिए, और सिद्धान्त की दुह्मई देता है, केवल 
स्वार्थ के लिए । ऐसी स्थिति में चरित्रहीत या सद्व्यवहारहीन व्यक्ति शंका, सम्देह, 
अविश्वास, लांछना या कलंक से युक्त जीवन जीते हैं वे स्वयं इस जीवन को नीरस, 
धुष्क एवं मनहूस महसूस करते हैं । अतः उनसे कीतिदेवी का रूठना स्वाभाविक है। 
वे कीति के लिए तरह-तरह के हथकंडे जरूर करते हैं, पर पाते हैं, अपकीति ही। 
पीति का द्वार तो वे पहले से ही वंद कर देते हैं। इसीलिए मह॒पि गौतम ने इस 
जीवनसूत्र में वताया--- 

'कुद्ध/ कुसोलं भयए अकित्तो' 
अतः आप भी अकीतिमय जीवन से बचकर कीतिमय जीवन ब्यतीत करें । 


न 


९ 
संभिन्‍नचित्त होता श्री से वंचित : १ 


धर्मप्रेमी बन्चुओ 

आज मैं ऐसे जीवन पर विवेचन करना चाहता हूँ, जो सर्देव सर्वत्र श्री 
से वंचित रहता है, अर्थात्‌-लक्ष्मी, शोभा, सफलता, विजयश्री या सिद्धि उसके पास 
फटकती नहीं, श्री उस अभागे से सदा रूठी रहती है। जीवन में वह स्देव दुर्भाग्य- 
ग्रस्त बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सदा अनिश्चयात्मक स्थिति में रहता है । 
जीवन का सच्चा आनन्द, असली मस्ती और आत्मिक सुख वह नहीं प्राप्त कर सकता 
है । गौतम महंषि ने ऐसे जीवन को संभिन्नचित्त-जीवन कहा है, जो सदेव, सर्वत्र श्री 
से रहित रहता है । गौतमकुलक का यह पच्चीसवाँ जीवनसूत्र है, जो इस प्रकार है--- 

“संभिन्‍नचित्त भवए अलच्छी” 

'संभिन्‍्तचित्त मानव अलक्ष्मी--दरिद्रता पाता है, श्री से बंचित रहता है ।' 
श्री का महत्व 

मानवजीवन में 'धी' और श्री यानी बुद्धि और लक्ष्मी, दोनों का महत्व 
प्राचीनकाल से माता जाता रहा है। यह्पि त्यागीवर्ग के जीवन में लक्ष्मी--श्री 
का महत्त्व इतना नहीं है, किन्तु जहाँ ग्रहस्थ भौतिक लक्ष्मी की आकांक्षा में रहता 
है, वहाँ साधु-संन्यासी वर्ग आत्मिकलक्ष्मी आध्यात्मिक श्री या लक्ष्मी को पाने के लिए 
प्रयत्नशील रहता है । बुद्धि (धी) के महत्त्व के सम्बन्ध में पिछले दो प्रवचनों में बता 
आया हूँ। इस प्रवचन में श्री (लक्ष्मी) के महत्व की ओर इंगित किया गया है। 
'श्री' से वंचित जीवन सर्देव कुण्ठाग्रस्त, अभावपीड़ित, अनादरणीय और उपेक्षणीय 
रहा है। जहाँ 'श्री' नहीं होती, वहाँ उदासी, मायूसी और दुदाव की छाया रहती है । 
श्रीहीन जीवन कान्तिहीन चन्द्रमा, प्रकाशहोन सूर्य था उजाले से रहित दीपक की 
तरह ॒निस्तेज और फीका होता है। श्रीविहीन जीवन में कोई उत्साह, किसी कार्य 
को करने का साहस, संकल्प अथवा स्फूरण नहीं होता । वह सदैव चिन्तित, उदासीन॑, 
एवं अभाग्यग्रस्त होता है। श्रीविहीन व्यक्ति से परिवार वाले भी सीधे मुँह नहीं 
बोलते, समाज में भी उसकी कोई कद्र नहीं करता, बन्धु-बान्धव, मित्र तक उसे 
उपेक्षा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं । कहा भी है--- 

यस्यार्थासतस्थ मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवा: । 
यस्यार्था: स पुसांल्‍लोके, यस्यार्था: सच पण्डित: ॥। 
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जिसके पास घन होता है, उसी के मित्र होते हैं; जिसके पास लक्ष्मी है, उसी 
के: वान्धव होते हैं; वही संसार में मर्द समझा जाता है, जिसके पास धन का ढेर हो; 
ओऔर वही पण्डित (समझदार) माना जाता हे, जिसकी तिजोरी में चाँदी की 


छनाछन हो । 
श्रीहीनता बनाम दरिद्रता 


शप्रीहीनता का अर्थ दरिद्रता, निर्घनता या गरीबी होता है । दरिद्रता कोई 
नंसगिक या स्वाभाविक वस्तु नहीं होती, किन्तु जब वह मनुष्य के किसी दुगुण या 
प्रमाद गो कारण आती है तो उसके विकास को रोक देती है। वास्तव में जो मनुष्य 
चारों ओर से दरिद्रता से जकड़ा हुआ हो, वह अपने शुणों या क्षमताओं का पुर! 
विकास नहीं कर पाता, अच्छे से अच्छा काम करके नहीं दिखला सकता । 


नारकीय जीवों का अथवा तियेझचों का जीवन दरिद्रता, पराधीनता, अज्ञा- 
नता से परिपूर्ण होता है, यह तो आपने शास्त्रों से जाना ही होगा । घोर दरिद्रावस्था 
या विपन्नता में विकास के सारे द्वार प्रायः बन्द हो जाते है; उसके सामने केवल जीने 
पा प्रश्न मुस्य रहता है । परन्तु ऐसी श्रीहीनता या विपन्नता में जीना मरणतुल्य है । 
मृच्छकफटिक में इस सम्बन्ध में सुन्दर प्रकाश डाला है-- 
दारिद्र यान्‍्मरणाद्रा मरणं मे रोचते, न दारिद्र यम्‌ । 
अतल्पललेशं॑ मरणं दारिद्र यमसन्तक॑ दुःखस ॥॥ 
'दरिद्रता और म॒त्यु इन दोनों में से मुझे मृत्यु पसन्द है, दरिद्रता नहीं; वयों- 
फि मृत्यु में तो थोड़ा-सा कष्ट है, किन्तु दरिद्रता में तो आमरणान्त कप्ट है ।' 
जिसे दिन-रात यह चिन्ता लगी रहती है, कि मैं किस प्रकार अपना पेट 
भर, घट अपना जीवन सुव्यवस्थित, संगत, एवं स्वतन्‍्त्र नहीं रख सकता । प्राय: 
पट निर्भीकतापूर्दक अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकता। यदि वह किसी 
अब्छे भौर स्वच्छ स्थान में रहना चाहता है तो विवशतावणश रह नहीं सकता । 
गाल यह है कि दरिद्रता मनुप्य को वहुत ही तुच्छ और छोटा बना देती है, वह 
उसने समस्त महत्त्वाकांक्षाओं और सत्कायें की भावनाओं को मटियामेट कर 


चर 3. 
इती ४ । 


दएरिद्रावस्या में मानद के जीवन में कोई आशा, उत्साह, आनरद और प्रगति 
पंगे अयसर महीं रहता । यहाँ तक कि जिन लोगों को सदैव परस्पर प्रमन्नतापूर्वक 
शिफिमिलझर रटना चाहिए, जीवन निर्वाह करना चाहिए, उन लोगों के पारत्परिक 
प्रेम शा गाश एसी दरिद्रता के कारण हो जाता है। दरिद्रता के कारण निस्तेज डीवन 
गए दिप्रण फरते एए एक कवि घाहता र--- 


लिद्ग व्प॑ं पुर सदैव विकले, सर्दघ मग्दादरम, 
तातआा तह छुटटृण्जना दिरपि त्त दष्ट्दान सम्धापते । 
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भार्या रूपवत्ती _क्रगनयना स्नेहेन नॉलिगते, 
तस्माद्‌ द्रव्यमुपार्जयाशु सुसतेः! द्रब्येण सर्वेवशा: ॥।. 
निर्धन पुरुष सर्दव व्याकुल वेचैन रहता है, उसका आदर सर्वत्र केम हो जाता 
2: उसके पिता, भाई, मित्रजन आदि भी उसे देखकर उससे बात नहीं करते | यहाँ 
तक उसकी मगनैनी रूपवती पत्नी भी उससे स्नेहपूर्वंक व्यवहार नहीं करती । इसलिए 
है बुद्धिमान ! तुम्हें शीघ्र ही द्रव्य॒ का उपार्जन करना चाहिए | द्रव्य के कारण स भी 
व में हो जाते हैं 
सचम॒च दरिद्रता से बढ़कर कष्ठदायक और सदा बचने योग्य कोई चीज 


नहीं है । दरिद्रता में लज्जा, संकोच, मानमर्यादा, शील. शान्ति, दया आदि सभी गुणों 
का नाण हो जाता है । 


एक दरिद्रता की प्रतिमृर्ति ब्राह्मण पण्डित था। वह इतना स्वाभिमानी था 
कि स्वत: जो कुछ मिल जाता, उसी में सन्तुष्ट हो जाता, किसी से कुछ माँगने में 
उसे लज्जा का अनुभव होता था । एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि ब्राह्मण किसी 
कारणवश तीन-चार दिन तक कहीं कमाने नहीं जा सका । घर में आटा-दाल समाप्त 
हो गये थे। ब्राह्मणी प्रतिदिन अपने पति से कहती--“अजी ! कहीं बाहर जाकर 
कुछ काम ढेढो, जिससे घर का काम चले । घर में आटा-दाल समाप्त होने जा रहे 
है । पर ब्राह्मण नहीं जा राका । तीन दिन के बाद उसने ब्राह्मणी से माँग को-- 
“लाओ कुछ भोजन वना है तो खिला दो । आज मैं काम पर जाने की सोच रहा 
४ ।” पर घर में कुछ बचा तो था नहीं, वह कंसे बनाती ? अतः उसने कहा-- घर 
में नो आदा-दाल का जयगोपाल है । कुछ होता तो बनाती । एक तुम हो कि इतना 
वाहने पर भी कुछ कमाने नहीं जाते । वताओ, मैं कहाँ से रोटी बनाकर दूँ । 


पत्नी की जली-कटी बात सुनकर ब्राह्मण को ताव आ गया । उससे गुस्से में 
आकर कहा--'ज्यादा बकवक मत कर | मैं काम पर नहीं जा सका तो तू भी तो 
थी । कही से आदेदाल का जुगाड़ करती, पर तुझमें कुछ अकक्‍ल हो तो ! अब तक 


प्राय 


दूसरा पर धाँस जमाना ही जानती है ।” इस पर ब्राह्मणी को भी तैश आ गया | 
बढ़ भी समककर बोली--“तुममें कमाने की ताकत नहीं थी तो विवाह किये विना 
फोन-सा काम अटका था । दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो जो विवाह करके ले आते 
2ै, पर उसका निर्वाह नहीं कर सकते । तुम्हारी माँ ने क्यों विवाह कर दिया तुम्हारा! 

उसने कमाना तो सिसाया नहीं, आलसी बनकर पड़े रहना सिखाया !” यह सुनते ही 


“3 आग 0 है ऋ#४ 


गरद्घाथ आगनबबला हो गया। उसने जतों से ब्राह्मणी को इतना पीटा कि 


मस्तर मे रक्त की धारा बह चली। ब्राह्मणी भी जोर-जोर से चिल्ला रही थी-- 
दोटाचोड़ो बनाओ ऐसे निर्देम से। और ब्राह्मण भी वड़वडा रहा था। लोगों की 
गट्दा क्वोा गे । कुछ देर में पुलिस भी घटनास्थल पर आ पहुँची । अब ब्राह्मण 


च्ब का 
हैं. +#१. 'इम्यदानादुक +--नरक डी हलक अं 
ना। रप्र+! 2 


ट्रारा किये गे व्यवहार पर पश्चात्ताप होने लगा। पुलिस ने ब्राह्मणी के 


ट 
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बयान लिए । उसने कहा--“मैंने इन्हें कमाकर लाने को कहा । भोजन का सामान 
ला देने के लिए वार-वार सावधान किया, जिस पर नाराज होकर मुन्ने पीट दिया । 
देखलो, मेरा हाल यह है ।” 

पुलिस ने ब्राह्मण का अपराध मानकर उसे गिरफ्तार कर लिया बोर सीधे 
वे फोतवाली-थाने में ले गए । वहाँ ब्राह्मण से कहा गया कि, “अपने बयान लिखामो 
कि तुमने अपनी पत्नी को इतना क्‍यों पीटा ?”! 


ब्राह्मण ने लज्जावश सोचा--अगर इनके सामने बयान दिया तो कुछ आश्वा- 
सन मिलना तो दूर रहा, उलटे फजीहत होगी । अतः मुझे तो राजा के सामने ही 
बयान देना चाहिए । अतः ब्राह्मण ने उनसे कहा--“मैं अपने बयान राजाजी के 
सामने ही दूगा, यहाँ नहीं ।” कोतवाल तथा अन्य पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने 
ब्राह्मण को बहुत कुछ धमकाया, समझाया किन्तु वह टस से मस न हुआ । ब्राह्मण की 
जिद देखकर थाने के लोगों ने सोचा--जाने दो, यह राजा के सामने ही अपने वयान 
दे देगा । अगर गलत बयान दिया तो हम भी देख लेंगे। 


दूसरे ही दिन सिपाहियों ने दरिद्र ब्राह्मण को राजा भोज के समक्ष प्रस्तुत 
किया। राजा भोज ने पूछा--'इसे किस अपराध में पकड़ा गया है ?” 

सिपाही वोला--“हुजूर ! इस ब्राह्मण ने विना ही अपराध के अपनी पत्ली 
फो बहुत अधिक मारा-पीटा है, उसके सिर से रक्त की धारा वह चली । अपनी पत्वी 
के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं है ।” 

राजा भोज ने दरिद्र विप्र से पूछा--''्यों विप्रवर ! यह फह रहा हैँ, वह 
ठीया है न?” 

प्राह्मण ने लज्जा के मारे सिर नीचा करके कहा--''और तो सब ठीक है । 
मगर मुध्ते ब्राह्मण कहा जा रहा है, यह गलत है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता 
* छोर जो भी दण्ड देंगे वह भी मंजूर करूंगा ।” 
राजा ने पूछा--“क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो ?” वह बोला--''देव ! हाद्मण 
४ था, पर अपनी पत्नी को क्रोधषवश पीटते समय मन्नमें चाण्डालत्व आ गया घा 


राजा भोज ने सोचा--यह बाह्मण वैसे तो विद्वान है. बलीन है, इसकी करों 

+ गम हूं, मन में पश्चात्ताप भी है, अपनी सारी स्थिति सत्य-सत्य बतला दी है । इस- 

लिए मूल क्पराध इसका नहीं और न ही इसकी पत्नी और माता दा है। यह हझ्ता 

हे कि न तो पत्नी मुपसे सस्तुप्ट है, न साता और न दोंनों परस्पर एक दसरे ने सप्ट 
५ 


करण 


भ्पेः ९-4४ सन्तप्ट दताइए फिसदा ५४ 
और न टली उन दोनों से न्तुं &. दतदाइशए राजन पफरसदय दापध # € धरा 
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अह्रधि तू तथा, मे तया, बंद राजन फत्प दोपोध्प्म ? 
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अन्तरात्मा कहती है, यह दोष इनमें से किसी का नहीं, सिफ इसकी दरिद्रता का है । 
इसके घर में दरिद्रता का राज्य है, जिसके कारण यह सारी सिरफुटोव्वल मुझे 
इसकी दरिद्रता को दण्ड देना चाहिए 


राजा भोज ने दरिद्र विप्र से कहा---“'मैंने आपकी सारी व्यथा समझ ली है 
और मैं इसका उचित उपाय करता हूँ । परच्तु भविष्य में फिर इस घटना की पुनरा- 
वृत्ति हुई तो भारी दण्ड मिलेगा । जाओ, भण्डारी को मेरा यह परिपत्र दिखा दो और 
एक हजार स्वर्णमुद्राएँ ले लो ।' 


ब्राह्मण गम्भीर होकर बोला--“महाराज ! आपने घर में कलह कराने ओर 
खुराफात मचाने वाली दरिद्रता को दण्ड दे दिया है, फिर मैं क्‍यों ऐसा करूगा ?” 
ब्राह्मण वह परिपत्र लेकर जब भण्डारी के पास गया और भण्डारी ने कैफियत सुनी 
तो वह राजा भोज के पास आया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा--- महाराज ! 
क्या इस ब्राह्मण की अपनी पत्नी को पीटने के अपराध में आप दण्ड न देकर उलटदे 
एक हजार स्वर्णमुद्राएँ पुरस्कारस्वरूप दिला रहे हैं । इससे अनर्थ हो जाएगा । भविष्य 
में पत्नियों की दुर्गति हो जाएगी । आए दिन कोई न कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 
पीटकर इनाम लेने के लिए आपके पास दोड़ा आएगा । 


भोज राजा ने कहा--“भण्डारी ! मैं भी इसे समझता हूँ। यह इनाम पत्नी 
को पीटने के उपलक्ष्य में नहीं, इस ब्राह्मण के घर में ग्रहकलह और एक दूसरे के प्रति 
विनयमर्यादा के अभाव के मूल कारण--दारिद्र्य को दण्ड देने के उपलक्ष्य में है । 
यों कोई भी मनचला अकारण ही या स्वभाववश पत्नी को पीटेगा तो उसे तो दण्ड 
दिया ही जाएगा । 

भण्डारी का समाधान हो गया । उसने ब्राह्मण को एक हजार स्वर्णमुद्राएँ 
गिनकर दे दीं । ब्राह्मण एक गठड़ी में उन स्वर्णमुद्राओं को रखकर उस गठड़ी को अपने 
सिर पर उठाए घर की ओर चल पड़ा टूर से ही ब्राह्मण को आते देख उसकी पत्नी 
ने अपनी सास से कहा--“देखो ! वे आ रहे हैं, में जाती हैँ, उनके सिर का बोझ ले 
लेती हैँ । थैलो में कुछ पीली-पीली-सी चीज है। मालूम होता है, कहीं से मक्‍की ले 
आए हैं। 


माता ने कहा--'बहू ? तू मत जा। तेरे सिर का अभी तक घाव भरा नहीं 
है । में जाती # । “नहीं माताजी ! आप बूढ़ी हैं। आपसे यह बोझ न उठेगा ।” यों 
कहती हुई वे दोनों ही ब्राह्मण के सिर का बोझ लेने चल पड़ीं । ब्राह्मण से जब उसकी 
पत्नी ओर माँ दोनों ने वोन्न दे देने के लिए कहा तो उसने साफ इन्कार करते हुए 
स्नेहवण कहा-- देखो, प्रिये ! तुम्हारे सिर में तो अभी चोट लगी है, और माँ बूढ़ी 
है । दोनों को यह वोह नहीं दंगा ।” यों कहते-कहते उसने घर पहँचकर वह गठड़ी 
नीचे उतारी । गठड़ी खोलकर देखा तो चमचमाती हुई स्वर्णमुद्राएँ। माता और पत्नी 
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दोनों ने अपने-अपने दोप को स्वीकार करनते हुए पण्चात्ताप प्रगट किया ब्राह्मण ने ना 


दोनों से कपने अपराध के लिए क्षमायाचना करते हुए कहा-- अगर तुम मल 


गिरफ्तार मे कराती तो राजा भोज हमारी दरिद्रता को दण्ट केस देता / एक हजार 
ग्यणमद्रार बस आती ? 

ग्धञी ! यह है दरिद्रावरधा से होने वाली दुरबस्थाओं का चित्रण ! क्या 

आप यह सकते है कि दरिद्रता-श्रीहीनता अच्छी वस्तु है ? 
पभौतिक दरिद्रता फितनी खतरनाक 
जिसमें भौतिक दरिद्रता तो और भी अधिक भयंकर और विनाशक हूँ। जब 
मनुष्य घोर दरिद्वावरथा में हो, उस समय उसकी मानवता भी सुरक्षित रहनी कठिन 
शो जाती है । जब बह चारों जोर तकाजे करने वाले ऋणदाताओं से घिरा हुआ हो, 
पैसे-पैसे पा मोहताज हो, उसके स्प्री-वल्चे भूस ये मारे विलविला रहे हा समय 
उगगे लिए गानभर्यादा था निभाना भी प्रायः असम्भव हो जाता है। कोड विरला हो 
शानी एवं संम्यग्हष्टि परुष होता है, जो ऐसी दरिद्रावस्था में भी प्रसन्न, मस्त, निर्भीक 
ऐोहर स्यतंपलापूर्वक सिर उठा सकता है। अन्यथा, देखा यह गया है कि दरिद्रता के 
पगरण काई अर्दे-जरछे जीवन भी नप्ट हो गए हैँ, वाई अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति 
इरि्ट्रिता की घी भे पिसदार अपनी बोग्यताओं भौर क्षमताओं से हाथ घो बंद हें। 
एरिग्रायर्धा में पैदा होने वाले अधिकांग व्यक्ति ने तो बलवान हो सके है, भौर न ही 
प्रयप्त ये स्पस्थ गए सगे हैं । दरिद्रता के कारण उनझा चेहरा मुर्साया रहता है, थे 
गगय मे भी मरे हो जाने हैं । 


हि. 


जो शिसी संगविकलता या शारीरिक जस्वस्थता के कारण दरिद्र हो जाते £, 
स्ममा समाज में लनारर नहीं होता, समाज उनको सहायता भी देता है | वास्तविक 
दर्शन सो पट है, जिसमें मनुष्प रपये दीन-होसे वन जाएँ, अपने प्रति, या अपनी 
फग्मता, शासत, सागण्य सार क्षमता के प्रति लधिश्यन साकार जात्महीनता दा शिझ्यार 


बने छाए | या गाए परिद्रता लो चित में चंचलता सौर घिपिलता के भाव साकार 


७ पु 
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ही धन को खींचता है, माया से ही माया मिलती है, इस प्रकार की उत्साहहीन बातें 
कहकर स्वयं के भाग्य को कोसता हुआ वरिद्रता की आग में झुलसता रहता है, वह 
वास्तव में दरिद्र है। ऐसी दरिद्रता का निवारण किया जा सकता है, पर जो स्वयं 
अपने-आप को दरिद्गता की मूति ही मान बेठता है, और उसके निवारण के लिए कुछ 
भी प्रयत्न भी नहीं करता, उसे तो कोई भी शक्ति ऊंचा नहीं उठा सकती । मन के 
लूले-लंगड़े और बुद्धि से दरिद्र व्यक्ति को कोई भी धनसम्पन्न नहीं बना सकता । 

एक सज्जन ने बहुत परिश्रम करके बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करली | साथ ही 
वकालत भी पास कर ली । परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी वे दरिद्र ही रहे, 
अपना निर्वाह भी न कर पाये । क्योंकि न तो उनसे वकालत ही हुईं, न उन्होंने छोटी- 
मोटी नौकरी ही ढूंढ़ी । उनके चित्त में यह बात बैंठ गयी थी कि मैं जन्म से दरिद्र हूँ । 
मेरा जीवन दरिद्वता में ही बीतेगा । व्यर्थ भटकने और इधर-उधर हाथ-पर मारने से 
क्या लाभ ? इस प्रकार आत्मविश्वास की कमी के कारण वे निराश हो गए। एक 
दिन वे एक ज्योतिषी के पास पहुँचे और उससे अपनी कष्ट कथा कहने लगे---“महा- 
राज मैंने बहुत से काम कियें, पर मुझसे कोई भी काम पूरा नहो सका। न धन 
मिला, और न यश ! सर्वत्र अपमानित होकर मैं आज दरिद्र बनकर जी रहा हूँ। 
देखिये तो मेरी यह जन्मकुण्डली, इसमें कहीं मेरी दरिद्रता दूर होने की बात भी 
लिखी है या नहीं ?”! ह 

ज्योतिषी बहुत ही चालाक और मन के पारखी थे। उन्होंने उसकी जन्म- 
कुण्डली देखकर कुछ गणना की और अन्त में मानसिक दरिद्वता से परास्त उस व्यक्ति 
से कहा--“हाँ भाई ! ऐसा ही कुछ जान पड़ता है ।” 

वास्तव में, जो मन से दरिद्रता को अपने पर ओढ़ चुकता है, उसे ज्योतिषी 
क्या, कोई भी देवी-देव या भगवान भी दरिद्रता से बचा नहीं सकते । जब मनुष्य में 
अपनी योग्यता और शक्ति पर विश्वास नहीं रह जाता, तब धीरे-धीरे उसमें उन ग्रुणों 
का भी ह्वास होने लगता है, जिनके कारण वह सफल मनोरथ, श्रीसम्पन्न या विजयश्री 
से युक्‍त हो सकता है। ऐसी अवस्था में उसका जीवन ही दूभर हो जाता है । तब न 
तो उसमें किसी प्रकार की सदाकांक्षा रह जाती है, न सत्कार्य करने की शक्ति रह 
जाती है, न कार्य करने का ढंग रहता है और न उसे सफल होने में कोई सहायता 
मिलने की आशा रहती है । परिणाम यह होता है कि वह एक ऐसे ढालुए स्थान पर 
पहुँच जाता है, जहाँ से वह वरावर नीचे ही गिरता जाता है, ऊपर नहीं उठ पाता । 
जैसा कि पाश्चात्य विदुपी औइडा (00092) ने कहा है--- 


“ए720ए९४ए ३5 एश'ए शा) जाएं 5गाशातरहछ पता$ड 6९ फशए 5इणा 
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. “दरिद्रता बड़ी खतरनाक वस्तु है, और कभी-कभी वह हमारी अन्तरात्मा 
को मार देती है।* 


संभिन्नच्चित्त होता छ्री से वंचित : ( ११७ 


रिट्रता घपने आप में उतनी भयंकर और बविनाशक नहीं है. किन्तु दब 

गनप्य दरिद्रता को अपने में ओत-प्रोत कर लेता है. अपनी दरिद्रता को शाश्वत से 
वैठना £ , अपने आपको दीन-हीन, भिसारी एवं कंगाल मान लेता है, दरिद्रता के भय 
मे सदा भयभीत, आतंकित और पंकित बना रहता है. सदेव विफल्षता के ही विचार 
किया झरता है, तब वह दरिद्रता अत्यन्त भयंकर और विनासर हो जाती हैँ | दरिद्रता 
के भावों से पीड़ित ऐसा स्यक्ति दीनतापूर्बक दरिद्रता की ओोर बढ़ता जाता है. उससे 
पराट गुग द्वोगार पीछा छुट्टामे का साहस नहीं करता । जब देखो तब वह दरिद्वता दे 
यासायरण एवं मनोभावों से घिरा रहता है । ऐसी मानसिका दरिद्रता सब्व धात्म- 
विश्यास और आत्मगौरव पर आपात किया करती है। तात्पर्य यह है कि दरिद्वता 
फा विचार झरते हुए मनुष्य चाहे जितना कठोर पुरुषार्थ क्‍यों न कर ले, न तो वह 
उस दाय॑ में सफल होगा और ने ही श्रीसम्पन्त | जब व्यक्ति अपना मृत दरिद्रता थी 
थोर ही रखेगा, तब वटट श्रीसम्पन्नता यंसे प्राप्त कर सकेया ? जब किसी का कदम 
विफलता मी ओर ले जाने बाली सट्ठक पर परेगा तो वह सफलता यो मन्दिर तक कंस्े 
फ/प सकेगा ? जब हृष्टि दरिद्वता पर ही गड़ी होगी तो श्वीसम्पन्तता तक वह फंसे 
परुँस सकेगा ! 

दरिट्रता के विधार पी मनृष्य को दरिद्रता से जोड़े-बॉघे रखते हैं और दरिद्रता- 
पूर्ण परिग्पितियाँ ही उत्तन्‍न बारते है । प्योकि जब व्यपित रात-दिन दरिद्रता पे 
सम्ण्ध मे ही घचा, बात-चीत था जीवनयापत कारता हैं, तव ठह मानसिक हृप्टि 2 
दि 00203| ्रिद्रि एा जाता हू जार ध संचधरों आधिक विश: आरितो 2 
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क्र तीर छा प्‌ हो दा न छः कक ्क /म ड्र्क 
जार सा रहा है. वे घन एड्स होने पर भी दरिद्र-मनोवृत्ति के रहते है । बहुत 
लि ५ +क (दर * कै गा क्र पर 6 पा मिल ५ पेलकार है प्म्प्ण के 
( कजूसी पर्फ जोर पाप्ट सलवार मम्गण सेठ को सर घन दे एप बारपा उसका 
हिडारी भे घंद कर देना, स्थयं दीमार परटने पर था सपने परियार में से फिसी के 
्ह। ६७ 59.६, ७, ये दागार परन॑ रे था लपत पारयार मे स कछासा दः 
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भैना, किसी इसी को एड पैसा मदद भी ने करना, ये सब समोब्यापार एम होने पर 
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है दारइता के मान । उसे घने मे होने के छारय एस दरिद्र सदा शारीरिं बोर 
कतपरपलक्षए शर्त प्त्पा का 


35७ 5.५ 50 5 वृधजडप ७३९ 
| 
हित 


रे 
घछीसग्पप्नता पिसको, णिसफो नहीं ?२ 


पलक मेडकतपर- अन्त. बह न जि पा "४ कजछ०->-न्जा या > जा 62% कु न्क ध्ाात्जी 
5 ता ६, दस ( रेस झषार पा लद्दार, -दए पाणना 
क्र 


हो आन हु 
ण्रा अकाल 


पर 


ब्यू भ्श्क हर न्क् "4५ 28-55 8. हम कनड आक क 
एन 0 पर थी एशा उदाया बारणत 


पद ४5 हित दा 


कं. 


अरमन्की 


274 

>> + के. 
४ 
हि 

कु 

कस 

$ 

ऊ | 


है १ ल +२5०*? क-+ ०5७ ह रा सब कर क नी न का के यु 
८३ # हू ४ - "५ कू ४-० मी कई आकर ष्ट््क कक शहर (लजशपाप० दब कर “रा # “004६ के. फतल्काओनाराका अशातओ कक ऋ्फु- के 
ठ रब ३ छत ई£ ५१२९ । +॥ ६१३ ६४" ३१ कह छ #॥2ी$+ 5» ६५: 5.4 
हक ब्क 
जिन उस पक, के 83% ० कंचका 2९०35 जे ३७४७ कु पक ५ का क्र पा ्ः चछ खान 
रे ज्ञा कदर आकुोतजक कु“ ७ + क्ककच्छू सका कल#ग- केण्ण>+++कु रड फ> लक ट्क्कच् तक 
जद ऋ] 7 ४६४ ६, थ, ,३ 8८ ई..... फ्ध हर ०+ पे 54 मिशन है के कु. बककलन्कानकुकाक डे 5 ० तन क् कक ब्कज 
॥ * डर ६5 की कट १४, ६ २६ २ 5: 77 4 0 -. ६६१३ तु श्र ६. है | है जो हा बरी १४८१६ ७ द 
बे. मद & 
कुक 
0 इज ही किलणा कपल २७० “5 क्शाक हाकिलकनक-.. +++ कलम शव ड़ कु हे 
७ ञ्स हु छोर ; के + के च्थ गांधी ्ब्ब्कु॑ वलप्यंप अमल + 00 कक अं? आ | ७ आंग्जीय कं आता, अ#ण#ी 
ह ४ ६० अं 8 9 ५३७ ४5७ 5ए३ ६६५ ४ ४६ 3 त, ८०२, हइराएदार /द 
न 4 हि चऊ नि ॥ 
“बी पड छाए कह... ककूर हक आफ के क्यूर २५००७ स् [आछ च्घ के जे अर कं दर 
१५०. है! बा बछ ही ६ एछ १ नाक रा 0 ्द पहल नरक मटका, 3 के लक: क०कक के. २ ५... व खकाननकुन किट कालक,. 3 मम ्क् 
ध री] ६. ? »% क्र श्< 7१३६ के द्ढ थ बज हूँ ४ 
हि 2 ४४६ ग । क्री] न्ज हा $ की £ अं ध्ट व्ब्छ, के कक 9 जे 
पक न्क धर 
बकः 
;ी हक थक | जन्टुलुलकजा कर... कप +« मिथ ० हटा, जब हि भव 
ह् जक्च्ु वन्य टच ++ कक कई. कण . व खत 
0309 20% 4 २ के 24 35 के 2720 08 4 मे #+ 00 27४ किट कह ते आ 72 
घर ही | ५ ३ ७ कह 6 $ ४ ऊ०ं ३६5 
७ श्र +ह क््ू जात आफतर ६५% कजटी+- फेक दम ०० रा 
5 ५ रण ध्प क्ाए रे च्क तू. नअछ >> न सरकार की. 7 कक कक डी के आअनथाक फेक कलरनलअब कि मथ कक, सजा 
रे पु ह रा 4 अआज्कस+हु ## हा ऋनतयमा. १क जा हमनकनकीनगरन, +बग)त०-नका.. ट्रीक्क, 
दर ध् ५ ञ्‌ * $ हैं आ.- का गे, | और "व ८4३. ७ +$ ५ हक ५ का हि! 


१श्८ आनन्द प्रतंचन : भाग € 


बातें सोचते रहे हैं, विफल्नता और विपन्नता के विचारों से जिन्होंने बिलकुल मुख 
मोड़ लिया है । 

विदेश में एक व्यक्ति बहुत वर्षों तक गरीब रहा, खाने-पीने तक का कोई 
ठिकाना न था। पर कुछ ही दिनों बाद वह एकाएक धनवान हो गया । उसके इस 
प्रकार अकस्मात धनवान होने के कारण एक लेखक द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया 
कि “चिरकाल तक दरिद्रता में रहने पर जब मैं ऊब गया तो एक दिन मैंने अपने मन 
में हढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब दरिद्र नहीं रहँगा । मैंने अपनी 
समस्त शक्तियों को दरिद्रता मिटाने में लगा दी । मैं एकचित्त, हृढ़निश्चयी होकर 
पुरुषाथ करने लगा । इस प्रकार सतत प्रयत्न करके मैंने अपने चित्त से दरिद्रता का 
भाव बिलकुल निकाल फेंका | फलत: मेरा मुँह सफलता की ओर हो गया । चित्त की 
इस एकाग्रता और हढ़निश्चय के फलस्वरूप मैं शीघ्र ही लक्ष्मी का क्रपापात्र बन 
गया । फिर में धनवान होने के साथ ही सेवा-भावी संस्थाओं और सावेजनिक कार्यों 
में दान देने लगा, गरीबों और दीन-दु:खियों को सहायता देने लगा | अपने खान-पान 
और रहन-सहन में भो मैंने यथोचित परिवरतेत कर दिया । यही मेरे श्रीसम्पन्न होने 
का रहस्य है। अब मुझे भलीभाँति ज्ञात हो गया कि मेरी दरिद्रता का कारण और 
कुछ नहीं, मेरा संशयशील, अनिश्चयी, अनेकाग्र और अविश्वासी चित्त ही था, जो 
मुझे दरिद्रता की दिशा में ले जाता था, मेरी शक्तियों को जिसने कुण्ठित कर दिया था। 
मेरे चित्त में से उत्साह, साहस, पराक्रम और कार्यक्षमता को निकालकर निराशा, 
निरुत्साह, शिथिलता, अकर्मण्यता और उदासी भर दी थी ।” 


गौतम ऋषि ने भी तो यही बात कही है कि जिस व्यक्ति का चित्त सम्भिन्‍्न 
रहता है, उसे श्रीसम्पन्नता या लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, वह दरिद्रता से ओतप्रोत रहता 
है। श्री से वंचित रहता है । वास्तव में जिसके चित्त में निराशा, संशय और अविश्वास 
भरा रहता है, जो अपने चित्त को एकाग्र करके हृढ़ निश्चयपूर्वक किसी सत्काय में 
प्रवृत्त नहीं होता, उससे लक्ष्मी कोसों दूर रहती है, दरिद्रता दानवी ही उसकी सेवा में 
रहती है । 
भौतिक दरिद्रता से आध्यात्मिक दरिद्रता भयंकर 

आप यह मत समझिए कि दरिद्रता केवल भौतिक जगत में ही होती है । 
आध्यात्मिक जगत्‌ में भी दरिद्रता होती है और वह भौतिक जगत्‌ की दरिद्रता से 
अधिक भयंकर होती हैं । कारण यह है कि भौतिक जगत्‌ की दरिद्गता प्रायः एक 
जीवन को ही वर्वाद करती है, परन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ की दरिद्रता अनेक जन्मों को 
विगाड़ देती है। भौतिक जग्गत्‌ में पूर्वेकर्मवशात्‌ प्राप्त दरिद्रता तो आध्यात्मिक 
श्रीसम्पन्न व्यक्ति के लिए सह्य, क्षम्य और वरदानरूप हो जांती है। वह स्वेच्छा से 
दरिद्रता को स्वीकार कर लेता है, और उसे अपरिग्रहवृत्ति का रूप दे देता है । 

कणाद ऋषि के समक्ष वहाँ के जनपद के राजा स्वयं भौतिक सम्पत्ति लेकर 


संशधिध्रलित्त होता की से दंचछित : £ धर 
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गरीडत गरीबी, (जिसे आपरिय्रिहदरलि दाना चाहिए) में ही मस्त रफ । 
77 भोीगिश गरिट्रता उसे लिए बन्द्ाम झाप थी । स्योंदि थे क्राप्याग्मिक की से पूरी 
प्रा सगप्त 4, जआाप्रारिगक दरिद्रिता उनके पास विलकल नहीं फटकाती थी | हपोकि 
पहसर टृदय में कोई निराशा, भविश्य की लिससा, धनसग | की लालसा नथा अ 
भोविय स्यो की कामना नहीं थी। 

वाध्यानरिमिक दस्द्रिता तो. यही निवास करती ४. डिसशे चित्त मे बरनी 
शतियों के प्रति अधिश्यास हो, शात्महीनता सकी भावना को, जिसका जीवन चाहा 
भर शिवगायतों से भरा हो । जिसका जीवन थेक्रा, छृण्ठा, बहम और अनिःसय के 
दलथन में ऐंगा हो, जिसकी सुपष्णा, बिशाल हो, जिसने जीवन भे पदन्‍-पद पर 
जगगगाप हे, क्षपने संघ, सरधा, परिवार था समाज भें क्रशता के प्रति घया, एर्पा 
£ ये, राय था विशेष ही । दूसरी बये लीसा दिखाकर या दूसरों की प्रवत्तियों झी 
निरश बार गयाये की प्रतिय्शा था अपने सोने हुए समाज या मंध की प्रतिष्य बटाने 
हे सतादृशि हो, जिसमें दूसरों ऐ प्रति उदारता ने हो। बाहर से समता का टिदोरा 
पीटा जाता ह।, मगर आपने ख्यनगार भें समता का पथाव हो । सिद्धालों वी दहाई 
थी शती क, लेबिस स्पायहारिकः घरानल पर उनका विन्त री मे हो, छिवल सिद्धान्तों 
हे गास पर वियागगेण्टो का जाल को । प्राश्यात्य विचार देनियल (097४) ने 
हवा ही गा | 


र्ज 


अपना 


लक 


हुए ए ॥७ ॥04 ॥७0त7, धीद् गज (2, ॥ए काठ धीज्ता तलल्‍वाल गाली, 


45% चछ २० ऋण कुण्कणकु व्कक, . कक ५5 नल है प्र पक 
पास “कब्ज चुके “कक पार के रु ब््क 
है . है +. चर पास बहाल बाम हैं, पास्त पढ़े के, हा दाल 
| / क्च्ी चना 
हलक गा] 
हक ०४ ॥ हे [ 
.] 
३, चूक फंड के कक व 2 तक व >7 हक पर डक ् ह 
)'४,६ १६६ हट ह$ ) (4 श्प *१्‌, हा श ण्तत | ही | हा | न ना ० जगयांयों 
बल ] 'ड' $ व्धकर $ 
क्ज्न्ग 


प्यापह्ारिया औौर साध्यात्यिद दोनों जगत में ली री भाइर्पणद 


१२० आनन्द प्रवचन : भाग € 


आध्यात्मिक श्री के अभाव में त्यागीजीवन विडम्बना से परिपूर्ण होता है । 
आध्यात्मिक श्रीहीन साधक सदेव मानसिक संताप, पश्चात्ताप, दुःख-दैल्य एवं व्यथा 
से घटता रहता है । जिसका उसके शरीर और स्वभाव पर भी असर पड़ता है। 
उसका शरीर चिन्ताग्रस्त, रुण्ण, दुबंल और अस्वस्थ हो जाता है। उसकी प्रक्नति में 
चिड़चिड़ापन, क्रोध, उमग्रता, ईर्ष्या, शंका, भीति और बहम प्रविष्ट हो जाता है। 
उसके स्वभाव में आध्यात्मिक जीवन के प्रति अश्रद्धा, घृणा और उपेक्षा पंदा हो 
जाती है। उसका चित्त श्रान्त और चंचल हो उठता है, उसका दिमाग प्रत्येक बात 
में शंकाशील हो जाता है, उसकी बुद्धि सन्देहग्रस्त, अनिश्चयात्मक एवं निष्क्रिय हो 
जाती है । 


आध्यात्मिक जगत्‌ का श्रीहीन मानव व्यावहारिक जगत्‌ के श्रीहीन मानव 
की अपेक्षा अधिक बदतर स्थिति में होता है। व्यावहारिक जगत्‌ का श्रीहीन मानव 
तो धन के अभाव में कदाचित्‌ किसी से माँगकर, उधार लेकर या कर्ज लेकर भी 
काम चला सकता है, किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ का श्रीहीन मानव आध्यात्मिकता, 
आत्मशक्ति, मनोबल या अध्यात्म ग्रुण न तो किसी से मांग सकता है, न किसी से 
कर्ज या उधार ही ले सकता है। आध्यात्मिक श्री के बिना मानवजीवन नीरस, 
शुष्क और किकत्तंव्यविमृढ़ हो जाता है। आध्यात्मिक श्री से वंचित मनुष्य की अँखों 
के आगे सदा अन्धेरा छाया रहता है, वह विवेक के प्रकाश से रहित हो जाता है, 
उसके हृदय में बोध का दीपक बुझ जाता है। 


अगर आपके ज्ञानचक्ष पर आवरण है, आपके मन में वासनाएँ और कामनाएँ 
हैं । आपकी इन्द्रियाँ चंचल हैं, तो निश्चय समझिए आप आध्यात्मिक श्री से हीन हैं, 
दरिद्र हैं, आपका शक्तित्नोत सूखा हुआ है। आपकी आत्मा में अनन्तशक्ति, अनच्त- 
ज्ञान-दर्शन और अनन्तसुख है। आपके पास वे वस्तुएं हैं, जिन्हें पाने के लिए अन्यत्र 
नहीं भटकना है | जो अपने आपको पहचान लेता है, उसे बाहर का वेभव मिले, 
चाहे न मिले, वह बाहर से अकिचन होकर भी समृद्ध है, श्रीसम्पन्न है। 


मनुष्य अपने भीतर के खजाने को नहीं पहचानने के कारण दरिद्व है। आत्म- 

विश्वास की यह दुर्बलता ही दरिद्रता है। आवरणों को दूर हटाकर वासनाओं और 

कामनाओं से मुक्त बनो, इच्द्रियों और मन पर अपना नियन्त्रण करो, फिर देखो कि 
तुम कितने समृद्ध हो ? 

आप यह भी मत समझिए कि आध्यात्मिक श्री की आवश्यकता केवल ऋषि- 

को ही है, ग्रहस्थवर्ग को नहीं । इसकी जितनी आवश्यकता त्यागीवर्ग को 

, उतनी ही, वल्कि कभी-कभी उससे भी अधिक आवश्यकता ग्ृहस्थवर्ग को रहती 

हें । यदि गरहस्थवर्ग केवल भौतिक श्री की उपासना करता है, रात-दिन धन और 

भौतिक पदार्थों को बटोरने में लगा रहता है तो उससे उसकी सुख-शान्ति चौपट हो 

जाएगी, उसे भौतिक सम्पत्ति के उपाज॑न, उसके व्यय और उसकी सुरक्षा को सतत 


संभिषप्नचित्त होता को से रचित : १ १२१ 


लकिस्या लगी सटेगी । भौतिश घिज्ञान पर आात्मन्तान दंग एवं अ्बंपार्लनन पर सीति-प्रमे 
मग अंग्रग नारी सटेगा सो घड़े लोभाविप्ट छोवार नाना प्रकार दुष्कर्मों का वन्धन कर 
जगा, जिसका फूल उसे आगे घलकार भोगना पड़ेया। इस प्रझ्ार निरंकृुश भोतिक 
थी वी उपासना से सनृष्य का जीवन शान्त, स्वस्थ एवं सुत्री नहीं रह सकेगा। उसे 
आपात्मिय श्री का सहारा लेना अनियाय होगा, अन्यथा वह स्वयं अनेक दूःसों से 
संतप्त और जीवन से असन्तुप्ट रहगा। 

यो तो स्यागीवर्ग को. भी शरीर रक्षा और धर्म साधना के लिए भातिक 
साधनो--भोजन, घरत्र, पात्र, मकान, पुस्तत आदि तथा अध्ययन के साधनों--की 
मापश्यवाता रहती 7, जिनकी पूति गशृहरंभवर्ग अपनी भौतिक श्री के माध्यम से इन 
भव साधनों झो अपनावार धारता £ । यद्यपि त्यागीवर्ग गृहस्थवर्ग की तरह भौतिक 
ही से प्रापप इस धर्मपिकारणों था भोजनादि साधनों में आसक्त नहों होता, उसे 
भोतविरः श्री की पिग्ता मरी होती, केबल आध्यात्मिक श्री की सरक्षा की लगन होती 
है सथापि शर्वरादि भौतिया साधनों का बह विवेकपूर्वफ नियाह फरता है। अगर 
ध्यानीयर्ग के घास जाध्यात्मिक श्री का दिघाला निवाल जाए तो उसका दु्ठ भी मूल्य 
गही राता, थे उस शहर्थ का मत्य रहता है, जिसके पास भौतिक श्री का दिवाला 
निकस जाता है । 


03% 


अरे! के लिए सारे संचार का प्रयत्न 

आज दनिया में स्यागीयर्ग फे सिवाय भायद ही बोरई ब्यक्ति हो जो भौतिक 

ही से मंशित राना घाहता हो । क्षी के लि लोग देदी-देगों की मसौती, पूजा शिया 
धार ते ४, जनेया प्रधार के जपनताप, प्रशशान्ति-पाठ एवं प्रथत्त किया पारते है । 
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जनशास्त्रों में जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े नगरों के वर्णन आते हैं, वहाँ उनके साथ 
तीन विशेषण खासतौर से प्रयुक्त किये जाते हैं-- 
'रिद्धत्यथिमियसमिछ्धे / 


वह नगर ऋद्धि से युक्त, स्तिमित (स्वचक्र-परचक्र के भय से रहित, स्थिर, 
शान्तियुक्त) और समृद्ध (धन-धान्य से परिपूर्ण) था । 

यही कारण है कि भौतिक श्री की आवश्यकता त्यागियों के सिवाय सर्वे 
साधारण को है । 

त्यागी साधुसाध्वी के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र, यह रत्नत्रय--आश्यात्मिक 
श्री है। उन्हें भी इस श्री की उतनी ही, वल्कि इससे भी अधिक जरूरत है, जितनी 
एक ग्रहस्थ को भोतिक श्री की जरूरत होती है । 


श्री: विभिन्न अर्थों में 


वसे श्री' एक शक्ति है । पाश्चात्य विचारक डी. बौहावर्स (70.800॥0प्रा$) 
इस सम्बन्ध में कहता है--- 

“0७0०76ए $ 4 2090 इश'ए्शा, एप 8 00 प्राइ्रढछश', ?! 

'धन एक अच्छा सेवक है, किन्तु है वह गरीब मालिक ।' 

श्री” शब्द का प्रयोग भारतीय धर्मग्रन्थों में अति प्राचीन काल से किया जाता 
रहा है| जैनशास्त्रों में 'श्री' को एक देवी माना गया है, जो प्रकारान्तर से एक शक्ति 
है । विष्णु के नाम का पर्यायवाची 'श्रीपति' शब्द है। किसी भी आदरणीय पुरुष के 
नाम के पूत्र “श्री' लगाने का रिवाज भी बहुत पुराना है, जैसे श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्री- 
महावीर, श्रीहरि । किसी भी प्रतिष्ठित मनुष्य के नाम के पूर्व भी श्री लिखा जात है, 
जैसे श्री मनोहरलालजी' । इसी प्रकार बड़े आदमी के पद के आगे भी “श्री” लगाया 
जाता है, जेसे--महाराजश्री, पिताश्री, मातुश्री, भाईश्री, पद्मश्री । 

णब्दशास्त्र के अनुसार “श्री' के कान्ति, शोभा, लक्ष्मी, सफलता, विजयश्री, 
विभूति, सम्पत्ति आदि अनेक अथ होते हैं ! 

कान्ति शब्द प्रभा का सूचक हैं । यहाँ श्री उत्पादनशक्ति--पुरुषार्थ--के रूप 
में है। जो मनुष्य श्रम नहीं करता, उसकी “श्रो' (कांन्ति) में वृद्धि नहीं होती | दूसरा 
अर्थ है--लक्ष्मी, जो लक्ष्य की ओर गति करने--पुरुषार्थ करने का सूचक है। अथवा 
धन की शक्ति भी लक्ष्मी है। और तीसरा अर्थ है--शोभा । इसमें बहुत-सी चीजों का 
समावेश हो जाता है । जो चीज जहाँ उचित है, वहीं वह शोभा पाती है | यदि गोबर 
रास्ते में पड़ा हो तो खराब माना जाता है, वही मल खेत की मिट्टी में मिल गया 
हो तो अच्छा लाभकर माना जाता है। जो वस्तु जहाँ उचित हो, वहीं उसे' सजाया, 
जमाया या रखा जाय, उसी में उसकी शोभा है । जैसे पैर में पहनने का पायल मस्तक 
पर शोभा नहीं देता, वैसे ही मस्तक पर पहनने का मुकुट पैर में शोभा नहीं देता। 


संसिन्गचित्त होता थी मे धंचित ; + ह्न्प 
गा हे व कक आखाः कक बह 73 ्ा कु डा हर था हू कल प् पा कक ण्प्क ग्स्यह इ-द गा 
ही घधदााा व घर $(| ४१ | 2 । ड्लचा, $ ५ *॥ मप्र हद) हा चाह ' अप्यूत दा श्र व, £ 
छा 
कक य््य का सत्य तक स्का नाक कक: “लक हक पक लव हि अर $ धन फ हु तल 7 
स्यट्रता, पिचित्रता और स्यधरिधितता, से सब णोचा [स्री। भें समाविष्द की जातेयी। 


हॉीयडगा टाटास्ल साद आशा सा + 


अं कि अ्ण्क>कमन्क रागा हक 28 न्ण्गक ॥>#९[ नर कप कोड "है| ; शक 773 
पोज थी प्रश्न सभा में चार प्रतम्न धोणा मे लाए 


क्र 


(१) भ्ट टी शाभा किसने £ ! 
(7) नायी दी शाना किसमें है ! 
(६) भैंस की शोभा सिगश 

(४) घोड़ी मी शोभा शिसभे | 


+. _ 


शत विद्वानों ने मारे मसट ता उसचर दिये । एसका पण्टित ने शा बात भे उसर 
धिस्ा-- 
] ख् लक हा है ] 
गदर "28 6 ध्् बन हु 28॥ कर या ण्यां 
मद साईट माह बसा, नस बांदा गोरियों । 
न नह चित 
जाई, ] बस । ्ीः न तर सी च 
ता ॥। भ्नकृ गे पारा “च्कछा 
बल भैेस सोते सांग थांका, रंगे सवांकी घाड़ियाँ ।॥। 
झभा भे या ऐप जार-जार से समाया जा रहा था, तभी सभा के दर 7 
पापर खड़े एना घरगानी ने जोर से विल्लाहर प्रहा---परणिलजी का यह फापन 


वा +. गम नात ६. 


हद कि | 
जाठा भाह के पान से उस चरखातहे सा सा गे दलाशं छार महा: - 
हे भा >» रथ; केक ४ ३ हे कक 
गयी भा मे एने जार धश्ना के सटे। उत्तर देने गा दाधा गरता ह., नो से भी उत्तः 


भर १" लक 7, कै 
ह | * १६, है व्‌ 
| कक पु] 4 ही 
१ ऑफ ढक यानजाक ग्रह कल अत गति हा 
| खाट धार दाः ले बांदा गारिया । 
सदर *. +7 -34404, *+६४॥ “45, ४ 
बी 
क्र बन आग 
+य्ककचा दी ्क शत मजा हू पड न्‍+ चाग्न १० मत... धुत "ही वह +० हे हि ॥ 2 ओ। 
$ थे चादा, चतऊानद वा।!ए जिया ।। 
हक के 2 ्ब पा, जान कट 
श्ना + हि 3 + शक र सच । अं 4 अफटचनथी छू ब् कु च्ु-++ है कई बन न जा 3 न अत 
फल, हँ ज हि बा बे हु कष फर्क | कि ल्म्फ +जनकान७- /+>्न्‍्क, 0] € नस 
९७ “6 हि ७ धुल ए लग्यो क्या से 74, उमर रइशा शा पर जाए 
कं 
ब | िश ् 7 कल लक . फओ डक ३०७०-०'के अणन्‍कु, ७, € १ 3० +<। ३७० हध्का>- कक कल न के तप ६ जज के ज्क ७ क-- अआ ध्कक औ्‌ “का -जकृ “ह 3 पकता जा डी... 
$ १४६५ | ४४६*»५ ३४ ९५३ » ०५ ०५ ६ ६५, + है (८ के + ५ +॥ 0१ 5७9, ३ #५ २. २१०, 9 
हा ब्क् का ब्_- ] 
दडताबा यू हर ब्चयू कक कवर ई फकभ ५... पक न-कक ऑज्ञकफा न 2 उकई करा है के नर हर रे 
मय न हे >> फिव्क फ्चु 7 कफ के रफच आप कल. 5 की अऋ्क +क है कक 5 दे |ेब न ७ ऑल ओह. देवि्णन डील 
(४ हक हि ४१) २९ ,+$+$ १4] + १#».॥ -: पं 73॥ $4१, है ७, है 5 #& 7 का ड 
हक का जे च् ञ | न 
मन अं हक छत वचन कण्७+मनक न १ प +खक 9 रु 
छः हर हे च्‌ अु' कक कक कृत अं प 5 अक ३ आता 9 लू हटा श्र क् ऊ शक की: ० के ७7 ७७+७“ कक ॥5' ह+ जकनबुत- >था 4९%... 'जफ का 
है 54 ३५ ३ छः हर] रे 4 ५ + | ् ५ ई न्‍ं १३६५ + | कै ? हु 7 82% हु अप है जी आर कु *। 
5 $ हि. प ड ब 
3डे “7कऋचऋ व हू फर्क #च्क कै है. कब वर प्र ह्‌ इ कीट 4 त 
के डे कं आम काट जे क्ा्“ज $ « हक 4 जप ना ३+ के आल 2 ० ए. ६ कु- कु ज्ज्स कबष्छए था कसा 
ण्५ ३ ७ ,] 7 की ह हब ई +.,६५०५; ह «५ *£ २ जके, 8 क >> ३ 9 हे ४०४ 
बह * ३ ॑>पचडर दे 5 रा >> द ह 
8 ४६ ५, ४ | है. [6 हे ६७ इेआ * कान आन कक शक व पटक लक 7८2 ? 
$ जप 4 ॥ ३ £$ है + ४ + 3 है ३३, के 
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राजा ओर सभी सभासद ये उत्तर सुनकर दंग रह गमे । सभी ने उस चरवाहे 
को धन्यवाद दिया के 


हाँ, तो मैं“कैह रहा था कि श्री का अर्थ शोभा है, जो बहुत व्यापक है। इसमें 


आध्यात्मिक प्रतिभाएँ, शक्तियाँ, तेजस्विता, चमक आदि सभी का समावेश हो 
जाता है। 


'श्रीमान' शब्द केवल लक्ष्मी (धन) वान के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, तेजस्वी 
त्यागी, प्रतिभासम्पन्न, आदरणीय, उच्च पदाधिकारी आदि सबको श्रीमान्‌ कहा 
जाता है। 


निष्कर्ष यह है कि 'श्री' शब्द केवल लक्ष्मी (धन) अर्थ में ही नहीं, तथा यह 
केबल भोतिक लक्ष्मी के अथ में ही नहीं, भौतिक कान्ति, शोभा, तेजस्विता, सफलता, 
सिद्धि, विजयश्री आदि अर्थ में भी है, और आध्यात्मिक कान्ति, शोभा, तेजस्विता, 
सफलता, सिद्धि एवं विजयश्री आदि अर्थों में भी समझ लेना चाहिए । भगवद्गीता में 
विभूतियों का वर्णन करते हुए योगीश्वर श्रीकृष्ण ने कहा है--.. 

यद्‌ यद्‌ विभूति मत्सत्वं श्रीमद्वजितमेव च । 
तत्तदेवावगच्छ . त्व॑ सम तेजोंइश सम्भवभ्‌ ॥ 

अर्थात्‌--“जो-जो विभूतिमान्‌ (ऐश्वर्ययुक्त) सत्त्व (प्राणी) है, जो श्रीमान 
(श्रीसम्पन्न) है, तथा ऊर्जित (आन्तरिक बलशाली) है, उस सत्त्वशाली प्राणी को तू 
मेरे तेज के अंश से उत्पन्न समझ ।” 

यहाँ 'श्री' केवल भौतिक लक्ष्मी का वाचक नहीं, अपितु आन्तरिक लक्ष्मी का 
सूचक है । 
'श्री' कहाँ रहती है, कहाँ नहीं ? 

श्री” का महत्त्व और उसके इतने अर्थ और रूप समझ लेने के बाद यह प्रश्न 
उठना स्वाभाविक है कि जिस “श्री! की इतनी महत्ता है, वह कहाँ रहती है ? 
कहाँ नहीं रहती ? भारतीय चिन्तकों ने इस बात को तो एक स्वर से स्वीकार किया 
है कि-- 

'उद्योगिन: पुरुषसिहमुपति लक्ष्मी: 

जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, उद्योगी है, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है । परन्तु 
पुरुषार्थ या उद्योग का मतलब चाहे जैसा, अनीतियुकत, हिंसाजनित, आरम्भ- 
समारम्भ का पुरुपार्थ नहीं है, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए चाणक्य सूत्र में बताया 


जा ०ाआआओ 


'परीक्ष्यकारिणि श्रीश्चिरं तिष्ठति' 


“जो व्यक्ति चारों ओर से सोच-विचारकर किसी कार्य में पुरुषार्थ करता है, 
उसके पास ही लक्ष्मी चिरकाल तक ठहरती है ।” 


पंसिग्नध्धित होता करी से घंछित : १ १२५ 


हे हा पेलकार शध्मी प्राप्त कागने की था अन्याय-अनीधति था वेश्मानी से. 
द ॥पहएया मारता था साररगभ वरदा धन पान दी पर्णाथ दारता ४, उससे दद्यासन्‌ 
उतर हमी मिले भी जाए, लिन था अधिक दिन टिकाती ने दवा 
इसी दाते गया सममंन शप्ननीति भें दिया गया हँ--- 
“घन्र मीति-उले घोने, सत्र प्री: सर्यतोमुखी । 
हो मीति और दल (भौतिषा एवं आध्यात्मिद्र) दोनों झा सम्मिलन है. वही 
लग्मी मंमोगठी होकर रहती है । 
स्यायटारिय जीन में लक्ष्मी गा निवास दा्शाँ है ? यहा प्रस्तन उठता स्थाना- 
दिए: है । पुराणों में लक्ष्मी और हन्द के संवाद का वर्णन मिलता हे 
पुण्ठन धर लष्मी समय अपने मिसास के सम्बन्ध में बताती है 
पुरयों यप्र पृज्यस्ते, यद्ध थाणी सुसंस्‍्कृता 
अदग्तफ्लटी गंध, तप शक ! दसाम्यटम ॥ 


/<; 


केलनमणक- बय५ 
पे 
5 


[, 


री 


९ 


डर 


| प३.। 


३ आई । शशगजन दि !। है घ्ज़ा ( 2 सम्मान) !१॥ ;_, जहा पुसस्/ू/स प्रण्य दाएा 
ई +३० 46” ६६ रराः एगजा बाइार पका और ज पक १० च॥४/१+०+9 न न्खु ष्मी 80 । ५०० का गे 
0, धीर जा इस्तगाला (सेटाए पगरा) नहीं है. है रख | बही में (लह्मी) निदाः 


इसका विपरीत ज्ँ बड़ोंलुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, जिस पर में फटु एपं 


# 2 पर ञ्स्क्‌ दवा नि हे कक द्ता च्प ्ु ४७ & # ही वाई 
शगय थाणी है, शोर हज थाए दिन महाभारत होता है, गहाँ लक्ष्मी ना टिय्सी । 


शी एमगर लासगी, शपा्भप्य एवं संशयशील के पास भी लषभी नहीं पदनाती । 
क्र रे #् कर 
एमी गाल गही शादी ? एस उत्तर भें भोजएयनध (२०) में फहा गया ऐै-- 
प्तिदाशिष्ययुसानां, शंफित्ानों परे-पर्द 


परापयादभोरणा, हूरतो घार्ति समग्पद:॥! 


9. # 5 हु] १ हम हु थक 4 ््ज 
छी आदइगगे शत्ययर संग एद्ठ है, पहनएद पर एंगा झरते रस्‍ते सै, एवं लोड- 
का < आओ ् 


शा रशागी गे गराश रह्यी शाद की भी शी गई शालोदना) से इससे कै. इससे 


54४०८ ४१५०१ पा ड़ ३ ;। है ) ५ च ज्् ७७-2७.» हक 2१३ 4०३२० ३/०० न्यय ऋष्ण्+र तक... +३“भा-वक १, 
०5 है हमे पि ४ + 3: 9 27 87, 


जी 643: एन्समलोएशरियं, 
इंए्टाशिय निष्दर भाएण छू व। 
रपहिद झारशमिये शक, 

सात सीप्रदि उपर $ 
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इससे ध्वनित होता है कि जो आलस्यशिरोमणि है, प्रमादशंकर है, दिन-रात 
पड़ा रहता है, पेटू है, कोई भी अच्छा कार्ये या जिम्मेदारी का नैतिक काये करने को 
जी नहीं चाहता, कहने पर काटने को दोड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी आएगी 
और टिकेगी भी क्यों ? उसकी श्रीहीनता तो उसके व्यवहार एवं रहन-सहन से ही 
स्पष्ट है । उसके जीवन में शोभा या तेजस्विता आएगी ही कहाँ से, जो बात-बात में 
शंकाशील है, अत्यन्त सयानापन करता है, या जो आलोचना से कतराता है ! 

वास्तव में जिस व्यक्ति को लक्ष्मी मिलती है, वह पुण्यशाली होता है, परन्तु 
वही व्यक्ति पुण्यशाली है, जो नैतिक एवं पवित्र दिशा में अपनी प्रवृत्ति चलाता है। 
संतों का कथन है--यह नीति-धर्म से प्राप्त लक्ष्मी भोगविलास के लिए, ऐशआराम के 
लिए या दुव्यंसनों में खर्चे करने के लिए नहीं है । जो व्यक्ति प्राप्त लक्ष्मी का दुरुपयोग 
करता है, उसके पास लक्ष्मी टिकती नहीं, कदाचित्‌ कुछ दिन टिकती भी है तो वह 
अभिशाप रूप बन जाती है, सुखशान्ति के बदले वह दुःखदर्द बढ़ाती है । दान, पुण्य या 
परोपकार के कार्यों में निष्कांक्ष रूप से लक्ष्मी का उपयोग होने पर ही वह ॒ स्थिर 
रहती है । जो लक्ष्मी दान, पुण्य आदि सत्कार्यों में व्यय की जाती है, वही प्रशंसनीय 
और वृद्धिगत होती है । सदाचार से ही लक्ष्मी टिकती है। वैदिक पुराण में वर्णन है कि 
लक्ष्मी ने इन्द्र के पूछने पर कहा था--“देवराज ! जब किसी राष्ट्र में प्रजा सदाचार 
खो देती है, तो वहाँ की भूमि, अन्न, जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नहीं रख सकते । 
मैं लोकश्री हूँ । मुझे लोकसिहासन चाहिए, व्यक्ति के सदाचारी मानस में ही मैं अचल 
निवास करती हूँ ।” | 

अब आइए मह॒षि गौतम के जीवनसूत्र पर । महषि ने एक सूत्र में सभी नीति- 
कारों, धर्मंशास्त्रों के मंतव्य का निचोड़ बता दिया-- 

'संभिन्नचित्त भयए अलच्छी' 

'जो संभिन्नचित्त होता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती, अलक्ष्मी-दरिद्रता का 
ही वास रहता है ।' 
संभिन्‍नचित्त में सभी अयोग्यताओं का समावेश 

संभिन्नचित्त व्यक्ति का विशेषण है। संभिन्नचित्त में पहले बताई हुई सभी 
अयोग्यताएँ--लक्ष्मी प्राप्त न करने या उसके स्थिर न रहने की बातें--समाविष्ट हो 
जाती हैं । क्योंकि जिसका चित्त संभिन्न होता है, उसका संशयशील, अकर्मण्य, अवि- 
श्वासी, आलसी, चित्त में नाना कल्पनाएँ करके हाथ पर हाथ धरे बेठे रहने वाला 
विक्षिप्तचित्त-सा, गंदा, अव्यवस्थित एवं अनिश्चयी व्यक्ति होना स्वाभाविक है । इस- 
लिए गोतम ऋषि ने सो वातों की एक बात कह दी--संभिन्नचित्त व्यक्ति के पास 
लक्ष्मी नहीं फटकती, उसे सदा दरिद्रता ही घेरे रहती है । 
संभिन्‍नचित्त : विभिन्‍न अर्थों में. 

आइए अव संभिन्नचित्त' शब्द पर विचार कर लें | संभिन्नचित्त शब्द बहुत ही 
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इससे ध्वनित होता हैं कि जो आलस्यशिरोमणि है, प्रमाद्शंकर है, दिन-रात 
पड़ा रहता है, पेट्‌ है, कोई भी अच्छा कार्य या जिम्मेदारी का नैतिक कारये करने को 
जी नहीं चाहता, कहने पर काटने को दोड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी आएगी 
और टिकेगी भी क्‍यों ? उसकी श्रीहीनता तो उसके व्यवहार एवं रहन-सहन से दी 
स्पष्ट है । उसके जीवन में शोभा या तेजस्विता आएगी ही कहाँ से, जो बात-बात में 
शंकाशील है, अत्यन्त सयानापन करता है, या जो आलोचना से कतराता है ! 

वास्तव में जिस व्यक्ति को लक्ष्मी मिलती है, वह पुण्यशाली होता है, परन्तु 
वही व्यक्ति पुण्यशाली है, जो नैतिक एवं पवित्र दिशा में अपनी प्रवृत्ति चलाता है। 
संतों का कथन है--यह नीति-दधर्म से प्राप्त लक्ष्मी भोगविलास के लिए, ऐशआराम के 
लिए या दुव्य॑ंसनों में खर्चे करने के लिए नहीं है । जो व्यक्ति प्राप्त लक्ष्मी का दुरुपयोग 
करता है, उसके पास लक्ष्मी ठिकती नहीं, कदाचित्‌ कुछ दिन टिकती भी है तो वह 
अभिशाप रूप वन जाती है, सुखशान्ति के बदले वह दुःखदर्द बढ़ाती है | दान, पुण्य या 
परोपकार के कार्यों में निष्कांक्ष रूप से लक्ष्मी का उपयोग होने पर ही वह स्थिर 
रहती है । जो लक्ष्मी दान, पुण्य आदि सत्कार्यों में व्यय की जाती है, वही प्रशंसनीय 
और वृद्धिगत होती है । सदाचार से ही लक्ष्मी टिकती है। वैदिक पुराण में वर्णन है कि 
लक्ष्मी ने इन्द्र के पुछने पर कहा था--“देवराज ! जब किसी राष्ट्र में प्रजा सदाचार 
खो देती है, तो वहाँ की भूमि, अन्न, जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नहीं रख सकते । 
मैं लोकश्री हैँ । मुझे लोकसिहासन चाहिए, व्यक्ति के सदाचारी मानस में ही मैं अचल 
निवास करती हूँ । 

अब आइए महंषि गौतम के जीवनसूत्र पर । महर्षि ने एक सूत्र में सभी नीति- 
कारों, धर्मशास्त्रों के मंतव्य का निचोड़ बता दिया-- 

संभिन्नचित्त भयए अलच्छी!' 

जो संभिन्नचित्त होता है, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती, अलक्ष्मी-दरिद्रता का 
ही वास रहता है । 
संभिननचित्त में सभी अयोग्यताओं का समावेश 

संभिन्नचित्त व्यक्ति का विशेषण है। संभिन्नचित्त में पहले बताई हुई सभी 
अयोग्यताएँ---लक्ष्मी प्राप्त न करने या उसके स्थिर न रहने की बातें--समाविष्ट हो 
जाती हैं । क्योंकि जिसका चित्त संभिन्न होता है, उसका संशयशील, अकमंण्य, अवि- 
श्वासी, आलसी, चित्त में नाना कल्पनाएँ करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाला 
विक्षिप्तचित्त-सा, गंदा, अव्यवस्थित एवं अनिश्चयी व्यक्ति होना स्वाभाविक है । इस- 
लिए गौतम ऋषि ने सौ वातों की एक वात कह दी--संभिन्नचित्त व्यक्ति के पास 
लक्ष्मी नहीं फटकती, उसे सदा दरिद्रता ही घेरे रहती है। ' 
संभिन्‍नचित्त : विभिन्‍न अर्थों में 


आइए अब 'संभिन्नचित्त' शब्द पर विचार कर लें। संभिन्नचित्त शब्द बहुत: ही 
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अ्थंगम्भीर है, महत्त्वपूर्ण है। मेरी नम्न मति में 'संभिन्नचित्तर' शब्द के कम से कम 
सात अर्थ फलित होते हैं--- 


(१) भग्नचित्त या विक्षिप्तचित्त 

(२) टूटा हुआ (निराश) चित्त 

(३) रूठा हुआ या विरुद्ध चित्त 

(४) व्यग्र या बिखरा हुआ चित्त या असंलग्नचित्त 

(५) अव्यवस्थित चित्त 

(६) अस्थिर चित्त 

(७) भसंतुलित चित्त 

अब हम क्रमशः इनके अर्थो पर विचार करेंगे और साथ ही गौतम ऋषि के 
बताये हुए सूत्र के साथ उसकी संगति विठाने का प्रयत्न करेंगे । 


संभिन्‍नचित्त का प्रथम अर्थ : भग्नचित्त 

संभिन्‍नचित्त का प्रथम अर्थ हु--भग्नचित्त, यानी भागा हुआ, उखड़ा हुआ या 
विक्षिप्तचित्त । जिसका चित्त भग्न होता है, वह भ्राय: अवांछित कल्पनाएँ किया 
करता हे । 

मनुष्य का चित्त प्राय: मधुमक्खियों के छेड़े गए छत्ते की तरह है । वह वार- 
वार नई-नई कल्पनाएँ और विकल्प उठाता रहता है | कल्पनाओं की यह भिनभिनाहट 
मनुष्य के चित्त को. घेर लेती है और व्यर्थ की ऊलजलूल कल्पनाओं से घिय हु 
मनुष्य तनाव, व्यथर और अशान्ति से जीता है। जीवन को, यथार्थ जीवन को तथा 
उसके उहश्य और लक्ष्य को जानने के लिए झील की तरह शान्‍न्तचित्तं चाहिए 
जिसमें कोई भी विक्षोभ या ब्यग्रता की लहर न हो । ऐसे भग्नचित्त को लेकर आप 
यथार्थरूप से कुछ जान सकें, या पा सकें, यह सम्भव नहीं । यह दशा चित्त की रुग्ण 
दशा है। इसमें चित्त दर्पण की तरह निर्मल, स्वच्छ एवं शुद्ध नहीं होता, जिस पर सद् 
जान प्रतिविम्बित हो सके । 

. एक युवक था । उसने एक बहुत बड़े धनिक को देखकर धनवान बनने का 
विचार किया । कई दिनों तक वह कमाई में लगा रहा, कुछ पैसे भी कमा लिए । इसी 
वीच उसकी भेंट एक विद्वान्‌ से हुई | विद्वान्‌ की सर्वेन्न प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती 
देख उसने कल्पना की कि मैं विद्वान वन जाऊँ तो ठीक रहेगा । दूसरे ही दिन वह 
कमाई छोड़कर अध्ययन करने में लग गया । अभी कुछ लिखना-पढ़ना सीख ही पाया 
था कि उसकी थेंट एक संगीतज्ञ से हुईं। संगीत से लोगों को अधिक आकर्षित होते 
देखकर उसे भी संगीतज्ञ बनने की धुन लगी और उसी दिन से पढ़ाई छोड़-छाड़कर 
वह संगीत सीखने लगा । उसके बाद एक दिन उसने एक नेताजी का धैआधार भाषण 
सुना । लाखों आदमियों की भीड़ उनकी सभा में देखकर उसका संगीत सीखने का 
विचार बदल गया और नेता बनने की फिराक में लगा | नेताजी के साथ-साथ वह 
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जगह-जगह घूमने लगा। काफी उम्र बीत गईं। वह युवक अब प्रोढ़ क्या, बूढ़ा हो 
गया, लेकिन न तो वह धनिक बन सका, न विद्वान्‌ ओर न ही वह संगीतज्ञ बन 
पाया भौर नेता भी न बन पाया । तब उसे अपनी असफलता पर बड़ा 
दुःख हुआ । 

एक दिन उसे एक महात्मा मिल गए । महात्मा से उसने अपनी सारी व्यथा- 
कथा कह सुनाई | महात्मा ने मुस्करा कर कहा--“बेटा ! दुनिया बड़ी चिकनी हैं, 
जहाँ जाओगे, वहाँ कोई न कोई आकर्षण देखकर तुम फिसल जाओगे । इसलिए इस 
प्रकार के भग्नचित्त को लेकर मत घूुमो, दत्तचित्त होकर एक कार्य का निश्चय करके 
उसमें लग जाओ । तुम सब कुछ पा सकोगे । सफलतारूपी लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में 
लौटेगी । बार-बार रुचि बदलने और नई-नई रंगीन कल्पनाओं में विचरण करने से 
तुम्हें उन्नति एवं समृद्धि नहीं प्राप्त होगी ।' 

महात्मा का मार्गदर्शन पाकर युवक एक उद्द श्य निश्चित करके एक ही कार्षे 
में संलग्न होकर अभ्यास करने लगा । 

यह है भग्नचित्त का ज्वलन्त उदाहरण, जो बार-बार कल्पनाओं या रुचियों के 
बदलने का सूचक है । एक पाश्चात्य लेखक हेरी ए० ओवरस्ट्रीट (मिक्वाएए 3. 0ए०- 
87९७) इस सम्बन्ध में यथार्थ कहता है-- 

“गुपढ वाधाधनत्राए6 ग्राँतव 65 एणा ०0ाघ९७ फाँ।एु 00 शाणीह'; ॥९ 
प्राआता'8 प्रागते 5६९४५ [0 गीठश ए7/णाएष्टरी, 

“अपरिपक्व चित्त एक चीज से दूसरी चीज पर फुदकता--उछलता रहता है, 
जवकि परिपक्व चित्त एक ही उद्दं श्य का अनुसरण ढूँढता है ।” 

प्रतिदिन कोई न कोई मन्तव्य बनाते रहने ओर दूसरे दिन उसे बदलते रहने 
से किसी भी काम में सफलता और विजयश्री नहीं मिलती, न कोई समस्या हल होती 
है । ऐसा करने से वह संभिन्नचित्त व्यक्ति हर प्रयत्न में विचलित और असफल होता 
है । कहावत है--- 

आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे । 

तात्पर्य यह है कि अनेक कल्पनाएँ करने की अपेक्षा किसी एक विचार या 
कार्य में दृढ़तापूवंक चित्त को स्थिर करना अधिक लाभदायक होता है । विजयश्री या 
सफलता के दर्शन भी उसी में होते हैं| चाहे उसमें प्रारम्भ में थोड़ा ही लाभ हो, पर 
हृढ़ता के साथ उस पर टिके रहने से अन्त में सफलता मिलती ही है | इसके विपरीत 
जो लोग किसी व्यक्ति की किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता देखकर या किसी महत्त्वा- 
कांक्षा से प्रेरित होकर उस कार्य में बिना सोचे-समझे कूद पड़ते हैं, किन्तु चित्त की 
भग्तता के कारण वे कुछ ही दिनों में असफल हो जाते हैं, तब उनका विश्वास टूट 
जाता है, आशाओं के किले ढह जाते हैं, हृदय की सारी उमंगें भग्न हो जाती हैं.। ऐसे 
लोग भी भग्नचित्त होते हैं । वे अपनी मनोवृत्ति पल-पल पर बदलते रहते हैं और 
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जिस कार्य में विजयश्री पाने के लिए उत्सुक होते हैं, उसमें जब पूरी तरह से सारी 
शक्ति लगाकर सक्रिय नहीं होते और न ही उपयुक्त साधन जुटाते हैं, तब उन्हें विजय- 
श्री कैसे मिल सकती है ? जिसके चित्त की स्थिति डांवाडोल रहती है, वह कभी एक 
कार्य, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह से इधर-उधर चक्कर कांटता रहता है 
और जिस कार्य को करने चले थे, वह अधूरा ही रह जाता है । 

अमेरिका के प्रसिद्ध धनवान 'राथ्स चाइल्ड' ने किसी युवक को सलाह देते 
हुए कहा था-- तुम्हें जो भी व्यवसाय पसंद हो, उसी में लग जाओो, इस प्रकार तुम्हें 
अधिकाधिक लक्ष्मी, सफलता और कीति मिल सकेगी | पर यदि तुम एक साथ ही 
होटल वाले, अर्थशास्त्री, व्यापारी, कारीगर आदि सब तरह के काम करने की कोशिश 
करोगे तो अखबारों में तुम्हारा नाम दिवालिया होने वालों के स्तम्भ में निकलने में 
देर न लगेगी।* 

इस प्रकार जो व्यक्ति संभिन्नचित्त होकर अपने समय और श्रम को इधर- 
उधर के अनेक कामों में व्यर्थ ही खोता रहता है, उसे सफलता और श्री की आशा 
कदापि नहीं रखनी चाहिए । 

लन्दन में एक व्यक्ति ने अपने निवास-स्थान पर एक साइनवोड्ड लगा रखा था, 
उस पर लिखा था--“यहाँ सामान बदला जाता है, खबर ले जाई जाती है, फर्श 
धोये जाते हैं और किसी भी विषय पर कविता लिखी जाती है ।” कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि इनमें से किसी भी काम को वह मनुष्य ठीक तरह से नहीं जानता था, 
न कर सकता .था । फलत: इन असम्बद्ध और वेमेल कामों में उसे जीवनभर जरा भी 
सफलता नहीं मिली और न ही कुछ घन मिला । क्‍योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को सनकी, 
विक्षिप्त-चित्त और झककी समझते थे। ऐसे अनाड़ी को काम देना कोई भी समझदार 
पसंद नहीं करता था । भला, ऐसे हरफनमौला को कोई भी समझदार आदमी किसी 
जिम्मेदारी का काम कंसे सौंप सकता है, जो एक-एक घंटे में अपने विचार बदलता 
हो । 

पागल आदमी का भी चित्त विक्षिप्त रहता है, वह कभी कुछ बोलता है, कभी 
कुछ । उसका पूर्वापर कथन असम्बद्ध-सा मालूम देता है। ऐसे उखड़े हुए चित्त वाला 
व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता । धाभिक क्षेत्र में भी वह अपने लक्ष्य 
की ओर गति नहीं कर सकता, वह आज एक साधना को स्वीकार करेगा, कल दूसरी 
साधना पकड़ लेगा । उससे न जप होगा और न तप, न वह किसी धर्मक्रिया को ठीक 
से कर सकेगा, न ही किसी विधि को पूर्ण कर,सकेगा । आशिक क्षेत्र में तो वह सर्वेथा 
असफल रहेगा । व्यावहारिक क्षेत्र में भी वह किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी के 
साथ, लगन के साथ नहीं कर सकेगा । 

युद्ध में लड़ने का काम सेनिक करते हैं, किन्तु विजय का श्रेय कमाण्डर को 
मिलता है । क्या कभी आपने सोचा है, ऐसा क्‍यों होता है? समझदार लोग जानते 
हैं कि युद्ध की सारी योजना एवं व्यूहरचना की योजना सेनापति ही बनाता है। वही 
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यह निश्चित करता है कि किस ट्कड़ी को कहाँ लगाया जाय ? कहाँ गोला-बारूद या 
रसद भेजा जाए ? कहाँ की संचारव्यवस्था कसी हो ? सेनापति स्वयं सहसा युद्ध में 
नहीं कूदता, परन्तु युद्ध का सारा नक्शा उसके मस्तिष्क में चित्रपट की तरह घूमता 
रहता है । उसका चित्त युद्ध के दौरान कदापि इधर-उधर के व्यर्थ के कामों में नहीं 
जाता । अगर वह संभिन्नचित्त होकर अपना ध्यान वार-बार अन्यान्य अनावश्यक एवं 
असम्वद्ध कार्यों में मोड़ता है तो युद्ध में कदापि विजयश्री पा नहीं सकता | वह चित्त 
की पूर्ण एकाग्रता एवं तन्‍्मयता से अपनी जिम्मेदारी के कार्य का विश्लेषण करता 
रहता है, तब कहीं विजय का श्रेय उसे मिल पाता है। अगर सेनापति युद्ध के दौरान 
अनेक उतार-चढ़ाव आने पर वार-बार अपने चित्त को डांवाडोल करता रहे, बात- 
वात में वहाँ से भागने-उखड़ने लगे तो उसे विजयश्री के बदले पराजय का मुंह देखना 
पड़ता है । 

जसे संग्राम में सेनापति को संभिन्नचित्तता छोड़कर एकाग्रता, तन्मयता और 
संलग्नता के साथ ठीक संचालन करना पड़ता है, तभी वह विजयश्री पाता है, वैसे ही 
जीवन-संग्राम में विजयश्री प्राप्त करने के लिए भी संभिन्नचित्तता छोड़कर चित्त की 
एकाग्रता और संलग्नता अपेक्षित है। इसीलिए किसी कवि की ये पंक्तियाँ कितनी 
प्रेरणादायक हैं-- 
ह जीवन है संग्राम बंदे ! जीवन है संग्राम । 

जन्म लिया तो जी ले बन्दे ! डरने का क्या काम ? बन्दे.... 

जो लड़ता कुछ करता बन्दे ! जो डरता सी मरता बंदे ! 

जो रोना था, क्‍यों आया तू, जीवन के मेंदान। बंदे... 
समस्भिन्‍नचित्त का दूसरा अर्थ : दूटा हुआ चित्त 

सम्भिन्नचित्त का दूसरा अर्थ है-दूदा हुआ चित्त | टूटे हुए चित्त का अर्थ 
है-- जीवन संग्राम में चलते-चलते कहीं थपेड़ा लगा विपत्ति का, कभी आफत को 
आँधी आई, या कभी कजंदारी की नौबत आ गई, या जरा-सा व्यापार में घाटे का 
झौंका आ गया, किसी दृष्टजन का वियोग हो गया, अथवा कोई इष्टवस्तु हाथ से 
चली गईं, उस समय अपने लक्ष्य से हट जाना, निराश और हताश होकर सब कुछ 
छोड़-छाड़कर बैठ जाना, किकतेव्यविमूढ़ होकर चित्त को निराशा की भट्टी में झौंक 
देना । ये और इस प्रकार की परिस्थितियों में चित्त टूट जाता है। चित्त की जो 
तेजस्वी शक्ति थी, वह नप्ट हो जाती है। इस प्रकार टूटे हुए चित्त का व्यक्ति अपने 
पर आई हुई विपत्तियों को अपने पर हावी होने देता है, वह विपत्ति की सम्भावना 
अथवा उसके आने पर घवराकर उद्विग्गन और अशान्त हो जाता है, उसका समग्र 
जीवन निराश्ापूर्ण, कटुता से भरा और दु:ःखित हो जाता है। 

चित्त जब टूट जाता हैं तो वह अशान्त और उद्िग्न हो जाता है। ऐसे टूटे 
चित्त वाले व्यक्ति के भाग्य से जीवन के सारी सुख-सुविधा, सम्पत्ति और विभूति रूठ 
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जाती है। उसके विकास और उन्नति की सारी सम्भावनाएँ काफूर हो जाती है । 
निराशा, विषाद और आतंध्यान उसे रोग की तरह घेरे रहते हैं। न उसे भोजन 
अच्छा लगता है, न नींद आती है और न किसी के साथ प्रेम से बातचीत करना 
सुहाता है। वह जरा-जरा-सी वात पर कुढ़ता, खीजता और चिढ़ता है। बड़ी-बड़ी 
अप्रिय एवं अस्वास्थ्यकर कुण्ठाओं से उसका चित्त भरा रहता है । 
संभिन्‍नचित्त : तुनुक॒सिजाज 
ऐसा भग्नचित्त व्यक्ति तुनुकमिजाजवाला भी बन जाता है। तुनुकमिजाजी 
एक बड़ी भारी दिमागी बीमारी है, जो प्रतिक्षण चित्त को प्रसन्‍नता, हँसी-खुशी और 
सामंजस्य पर चोट करती रहती है । तुनुकमिजाजी के कुछ उदाहरण लीजिए-- 
एक युवक की अपने कार्यालय में किसी कारणवश थोड़ी-सी भरत्सना हो गई 
कि बस तुनुकमिजाज का पारा लाल बिन्दु तक चढ़ गया । उसके प्रतिकूल कल्पनाओं 
का झंझावात उठा--अब तो इस कार्यालय में अथवा अमुक अधिकारी के मातह॒त 
काम करने का धर्म ही नहीं रहा । एक स्वाभिमानी व्यक्ति ये सब वातें कैसे वरदाश्त 
कर सकता है ? आखिर मैं भी सरकारी नौकर हूँ । मेरी भी अपनी कुछ प्रतिष्ठा है । 
कुछ भी हो, ऐसा अपमानित जीवन जीकर नौकरी अब नहीं करूँगा । वस, इस 
कल्पना के सक्रिय होने में क्‍या देर लगती है ? तुनुकमिजाज युवक ने फट से इस्तीफा 
लिखकर पेश कर दिया | अधिकारी ने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया और वह टाइप 
होकर उसके हाथ में आ गया । वस, तुनुकमिजाज साहब उसे लेकर अपने सहकर्म- 
चारियों की मेजों पर जाकर लगे बड़वड़ाने--“भाई ! मैंने तो इस नौकरी से अलविदा 
ले ली है। में सरकार से इस वात की लिखा-पढ़ी करूँगा । जरा-जरा-सी वात पर 
विगड़ उठना अफसरों की आदत बन गई है। अपने मातह॒तों को तो वे तिनके की 
तरह तुच्छ समझते हैं ।' अपनी सनक में उसे भान ही नहीं रहता कि जिस सहकमे- 
चारी की मेज के पास खड़ा वह ग्रुव्वार निकाल रहा है, उस पर क्या बीतेगी ? यदि 
उसका अधिकारी यह सुन या देख लेगा तो उसे भी इस अनर्गल बातों में शामिल 
समझ लेगा, उसकी भी नौकरी से बरखास्त कर देगा। आफिसर से उसे विगाड़ना 
नहीं है, बनाये रखना है। लेकिन तुनुकमिजाज को इसकी परवाह नहीं होती है । 
आखिरकार साथी उसे कह ही देते है--“कृपया ये सब वालें यहाँ न करिये, वाहर 
जाकर आपके मन में आए सो कहें और बर्के ।” 
वस, इस पर तुनकमिजाज का पारा और गर्म हो गया। अपना अपमान 
समझकर साथी को भी विरोधी मानने लगे और उसी सनक में बकने लगे---“'थे 


सब अफसरों के गुलाम हैं। किसी में भी स्वाभिमान नहीं है । सबके सब बुरे हैं । 
कोई उसकी बात का समर्थन नहीं करता ।”” 


जब घर गया, एकाकी बैठकर ठंडे दिल-दिमाग से सोचा तो अपनी गलती 
मालूम हुईं, पश्चात्ताप हुआ कि जरा-सी वात पर आफिसर से क्‍यों बिगाड़ लिया । 
पर अब क्‍या हो सकता था? अब तो उसका नाम कट चुका होता है, आचरण- 
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पुस्तिका में उसके विरुद्ध टिप्पणी लिखी जा चुकी होती है । यदि कदाचित्‌ आफिसर 
से माफी मागने और इस्तीफा वापस लेने पर वह नौकरी मिल भी जाए तो आगामी 
वेतन वृद्धि में खतरा पेदा हो चुकता है, साथियों की नापसन्दगी या उपेक्षा के पात्र 
बन चुके होते हैं। अपनी तुनुकमिजाजी के कारण जरा-सी बात का बतंगड़ वनाकर 
कितनी हानि कर ली | यही तो संभिन्नचित्त से बहुत बड़ी हानि है । 

और लीजिए तुनुकमिजाजी के दौर ! तुनुकमिजाज एक दिन घर में रात को 
देर से पहुँचे । इस पर उसकी पत्नी ने जरा-सी शिकायत कर दी कि आपको दूसरे 
की तकलीफ-आराम का तो जरा भी खयाल नहीं है । कितनी रात बीते तक मैं खाना 
लिए बेठी रहें । घर के और भी तो काम निपटाने होते हैं। बस, तुनुकमिजाजी का 
दौरा शुरू हो गया--पत्नी बड़ी धृष्ट है। मेरे प्रति अपनापन तो बिलकुल ही 
नहीं । खाना क्‍या पका लेती है, मानों पहाड़ तोड़ देती है । जरा-सा बैठना पड़ गया 
तो इसकी कोमल कली-सी देह छिल गई । मेरा अपने दोस्तों के साथ बैठना तो इसे 
फूटी आँखों नहीं सुहाता । मेरे प्रेम और परिश्रम की तो कोई कीमत ही नहीं । क्‍या 
में इसका खरीदा हुआ गुलाम हूँ, जो इसके इशारों पर नाचूँ, इसके संकेतों पर कहीं 
जाऊँ-आउऊँ, उर्-बैट । घर में आऊँगा ही नहीं तो रोज-रोज की खटखट समाप्त हो 
जायगी । बाजार बहुत पड़ा है, होटलें क्या कम हैं ? कहीं भी चाहँँगा, खा लूंगा | बात 
कुछ भी नहीं थी, पत्नी की शिकायत भी यथार्थ और उचित थी, लेकिन तुनुकमिजाजी 
ने तिल का ताड़ बना दिया। घर में खाना बन्द हो गया। पत्नी से रूठ गये । 
होटल में खाकर पेट भरने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया । पैसे के साथ स्वास्थ्य की 
भी बर्बादी होने लगी ! पत्नी बेचारी मन ही मन दुःखित होती, पर करती क्‍या ? 
अच्छे से अच्छा खाना बनाकर प्रस्तुत करती पर खाते ही नहीं, उत्त॑जित होकर 
थाली फंक देते । बच्चों के कारण खाना बनाना पड़ता था, वरना बेचारी उपवास 
भी करती । रोज्झींककर थोड़ा-सा बेमन से खा भी लिया तो वह अंग में क्‍या 
लगता । 

बच्चों, पड़ोसियों ओर देखने-सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? लोगों 
की नजरों में ओछे, सनकी, जिद्दी तथा झक्‍की सिद्ध हो रहे हैं। इसकी कोई परवाह 
नहीं । होटल ने जेब खाली कर दी, पेट का बुरा हाल हो गया, तब जाकर श्रीमान की 
खुमारी उतरी | तव अपनी गलती के लिए पश्चात्तापपूर्वक पत्नी से क्षमा माँगते हैं । 
पत्नी मान जाती हैं । परन्तु धन, स्वास्थ्य और मन की क्षति हुईं, प्रतिष्ठा को हानि 
पहुँची, यह तुनुक मिजाजी जी कितनी महगी पड़ी । 

ये तुनुकमिजाजी लोग व्यर्थ ही खच करके दरिद्र हो जाते हैं, फिर भी अपना 
फटाटोप करना नहीं छोड़ते । 

कुछ सम्भिन्‍नचित्त लोग झकक्‍की या धुनी होते हैं। झकक्‍की आदमी को कुछ न 
कुछ विचित्र बात करते रहने की धृन सवार होती है। आपने देखा होगा कि कुछ 
लोग बार-वार एक ही काम को किये जाते हैं। एक मद्दिला को झक सवार हो गई 
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थी कि वह घर में वार-बार झाड़ू, लगाती थी । यदि कोई बच्चा या बड़ा तनिक-सी 
गन्दगी कर देता तो वह बुरी तरह उखड़ पड़ती थी। 


मैंने एक झकक्‍की को देखा है, जो ट्ट्टी जाने के बाद बार-बार मिट्टी से अनेक 
बार अपने हाथ धोता था । बीसियों वार मिट्टी से हाथ धोने के बाद भी वह साबुन 
से हाथ धोता था । उसे यही भ्रमपूर्ण और सन्देहात्मक कल्पना रहती थी कि ट्ट्टी अब 
भी हाथ में लगी रह गई है । 

एक सज्जन अपने आपको बड़ा भक्त कहते और अछूतों से घृणा करते थे । 
यदि कोई शूद्र घर में आ जाता तो वे फर्श को कई वार घुलवाते थे । बाहर से 
खरीदे हुए पदार्थ को भी वे धोते थे और किसी से छू जाने पर वे कई बार नहाते थे । 

सम्भिन्‍नचित्त व टूटे हुए चित्त कुण्ठाग्रस्त भी होते हैं । 

कृण्ठा चित्त में किसी भाव को दवाने से उत्पन्न होती है । बचपन की किसी 
कंटु अनुभूति के कारण ये दमित या दलित (कुण्ठित) भाव दुःख और व्याधि के 
कारण बनते हैं और मनृष्य को परेशान किये रहते हैं। ऐसे कुण्ठाग्रस्त चित्त वाला 
व्यक्ति किसी काम में सफलता, शोभा या सुखशान्ति नहीं पाता । क्रोधी, चिड़चिड़ी, 
बात-बात में झगड़ा करने वाली ककंशा नारी के बिगड़े हुए स्वभाव का कारण 
कुण्ठाग्रस्त चित्त ही है, जो प्रायः बचपन में उस पर किये गये नाना प्रकार के दमन 
के कारण बनता है । 

कई नारियाँ या पुरुष छोटे बच्चों से बहुत घृणा करते हैं, उसका कारण यही 
कुण्ठाग्रस्तचित्त है, उनमें मातृत्व या पितृत्व के सहजभाव पनप नहीं पाये हैं, कुण्ठित 
हो गए हैं। 

एक लड़का थो, जो छोटे-छोटे जानवरों को पीटने और सताने में आनन्द 
मानता था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में वह लड़का अपने में कुण्ठित 
(छिपे हुए) पौरुष और शासन करने के भाव को गलत तरीके से व्यक्त कर रहा था । 
सम्भव है, ऐसा लड़का आगे चलकर दुष्ट और हत्यारे के रूप में पनपे । 


एक युवक था | उसका विवाह उसकी मनोनीत प्रेमिका से होना तय हो 
चुका था । इससे वह जोश में आ गया था। परन्तु अकस्मात उसका वह सम्बन्ध 
टूट गया। तब उसे निराशा का भारी धक्का लगा। वह टूटे हुए चित्त का युवक 
विद्रोही बन गया १ विध्वंसात्मक प्रवृत्ति में पड़कर समाज से प्रतिशोध लेने पर उतारू 
हो गया । इस प्रकार के कुण्ठाग्रस्त टूटे हुए चित्त वाले व्यक्तियों में क्रोध का ज्वाला- 
मुखी, घृणा का तूफान या आदेश की सुलगती आग भड़क उठती है, जो उसके चित्त 
के अनुकूल, प्रिय, सम्बन्धित कार्य में लगने से शान्त हो सकती है । . 


एक उत्पातकारी विद्यार्थी के विषय में सुना था | वह कालेज में जाते हुए 
वाग के पेड़ ओर फल तोड़ता, मालियों को परेशान करता और विद्यार्थियों को पीट 
देता था। सभी उससे तंग थे । पढ़ने में उसका मन कतई नहीं लगता था । एक मनो- 
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वैज्ञानिक ने उसके कुण्ठाग्रस्त चित्त को सुधारने के लिए सेना में भर्ती करा देने वें 
सलाह दी । फलत:ः वह भर्ती करा दिया गया | आज बहू एक अच्छा फौजी जनरः 
है । सैनिक जीवन की कंठोरताओं में भी वह सफलता पाता रहा । 

कई कुण्ठाग्रस्त लोग अन्दर ही अन्दर घुलते रहते हैं, कोई आन्तरिक दुःख 
पीड़ा, व्यथा या वेदना उन्हें व्यथित करती रहती है | इस प्रकार के आन्तरिक दुःर 
का कारण गुप्त (अवचेतन) मन में कट स्मृतियों या भावी आशंकाओं को सहेजन 
और सतत उन्हें पोसना है | ऐसे लोगों के चित्त पर एक बोझ हो जाता है, जा हटाः 
का प्रयत्न किये जाने पर भी नहीं हटता, चित्त का भार हल्का नहीं होता । ऐश 
व्यक्ति ऊपर से हँसते हैं, पर अन्दर से निराशा की काली छाया से घिरे रहते है 
जब वे एकान्त में होते हैं. तव विक्षुव्ध होकर रोते हैं, आँसू बहाते हैं, संसार उन 
अन्धकारपूर्ण एवं निराशा से भरा लगता है । 

ऐसे व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता । सब व्यर्थ-सा जा 
पड़ता है उसे।न उसका जप-तप में चित्त लगता है न धर्म-ष्यान में | कभी-कर्भ 
बह अत्यन्त दु:खित होकर आत्महत्या करने पर उत्तारू हो जाता है। आत्तंध्यान क॑ 
इूस प्रक्रिया का नाम कुण्ठित चित्त है। ऐसे कुण्ठितचित्त व्यक्ति के चित्त का भा 
उसके प्रति आत्मीयता रखने वाले इष्ट मित्रों या सज्जनों द्वारा ही हलका हो सकत 
है । ऐसे लोगों से खुलकर वातें करने से वे अपनी असली व्यथा प्रकट करते हैं 
उनके साथ सान्त्वनापृवेक बात करने से चित्त में छिती हुई मिथ्याभीतति या शंका 
निमू ल हो सकती हैं । 

बन्धुओ ! ऐसा कुण्ठितचित्त व्यक्ति कैसे श्रीसम्पन्न हो सकता है ? उसके भार 

में तो दरिद्रता ही लिखी होती है | क्योंकि कुण्ठितचित्त के कारण वह यथार्थ दिशा : 
पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और जब पुरुपार्थ नहीं करेगा तो भौतिक या आध्यात्मिः् 
किसी भी प्रकार की श्री उसके जीवन में निवास नहीं कर सकेगी । वह दरिद्रता : 
घिरा हुआ रहेगा । 


इसीलिए योगवशिष्ठ (३३२२॥२२) में कहा है-- 
अनुद्वेग: श्ियोमूलम' 
“चित्त का उद्विग्ग न होना ही श्री का मूल है ।” 
सम्भिन्नचित्त के दो अर्थों पर मैं विस्तार से विवेचन कर चुका हूँ। अर 
अर्थों पर अगले क्रम में विवेचन करने की भावना है। 


आशा है, आप सब मह॒षि गौतम के संकेत के अनुसार सम्भिन्‍नित्त से वः 
कर सम्यक पुरुषार्थ करेंगे और “श्री” से सच्चे माने में सम्पन्न होंगे । ऊ$ 


हर अच 
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धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष गौतमकुलक के पच्चीसवें जीवनसूत्र पर ही चिन्तन 
प्रस्तुत करूगा । कल मैंने इसी सूत्र पर “श्री” का महत्त्व, श्रीसम्पन्नता और श्रीहीनता 
तथा श्री के निवास-अनिवास पर वर्णन करते हुए 'संभिन्नचित्त' शब्द के दी अर्थो पर 
विवेचन किया था ।॥ आज उससे आगे के अन्य अर्थों पर में अपना चिन्तन प्रस्तुत 
करू गा । 
| 'संभिन्‍नचित्त' का तीसरा अर्थ : रूठा हुआ, विरुद्ध चित्त 

संभिन्नचित्त का तीसरा अर्थ रूठा हुआ चित्त भी होता है। संभिन्‍न का अर्थ 
विरुद्ध होता है, अतः इसमें से रूठा हुआ अर्थ फलित होता है । 

प्राय: लोगों की यह शिकायत रहती हैं कि 'हमारा चित्त अशुद्ध है । यह 
शिकायत ठीक भी है। अगर उनका चित्त अशुद्ध न होता तो उन्हें दुःख-हन्हों का 
सामता न करना पड़ता | मनुष्य चाहता है कि चित्त उसके वश में रहे, सत्कार्यों को 
करे, प्रसन्न रहे, किन्तु चित्त की उच्छेखलता के कारण यह ऐसा नहीं कर पाता । 
चित्तदोष के कारण उसका चित्त उच्छुखल एवं विरोधी हो जाता है, इसे ही रूठा 
चित्त कहा जाता है । यही कारण है कि उच्छु खल एवं विरोधी चित्त वाला मनुष्य न 
चाहते हुए भी असत्कायों में प्रवृत्त हो जाता है । फलस्वरूप वह दुःख, शोक और 
पश्चात्ताप का भागी बनता है । 

वस्तुत: लोगों की यह शिकायत सही है कि हमारा चित्त बुराई से हटता नहीं; 
चाहते तो बहुत हैं, धर्मध्यान भी करते हैं, जप, तप, एवं उपासना तथा सामायिक 
आदि अनुष्ठान भी करते हैं, किन्तु फिर भी चित्त विषयों से हटता ही नहीं, बुराइयाँ 
हर क्षण चित्त में आती रहती हैं । 

वस्तुतः व्यक्ति को रुचि जिन विषयों में होती है, उसी में वह तृप्ति अनुभव 
करता है, उन्हीं का चिन्तन करता है। चित्त को जब किसी विषय में रुचि नहीं होती, 
तभी वह अन्यत्र भागता है| चित्त तो व्यक्ति की इच्छानुसार रुचि लेता है। जिन 
व्यक्तियों को तरह-तरह की स्वादिष्ट वस्तुएँ खाते रहने में रुचि होती है, वे इसी में 
भटकते रहते हैं। स्वादिष्ट चीजें वार-वार खाते रहने पर भी किसी से उनकी तृप्ति 
नहीं होती । एक के बाद दूसरे पदाज़ में अधिक स्वाद प्रतीत होता है। इस स्वाद के 
चवकर में न तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है और न भविष्य का । उनका 
पाचन संस्थान खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तव कहते हैं--हम क्‍या 
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करें ? हमारा चित्त नहीं मानता ! भला चित्त का क्‍या दोष है ? चित्त तो आपका 
सहायकमात्र है, वह जिस वस्तु में आपकी रुचि देखता है, उसी ओर और वही कारें 
किया करता है । 

दूसरा व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वह स्वाद के लोभ में पड़कर अंटसंट 
नहीं खाता । वह आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि करता है, इसी प्रकार जप, तप, 
ध्यान, मौन, संयम आदि कियाएँ भी करता है। उसका चित्त उस विषय में सहायक 
बनता है । यों चित्त आपकी इच्छाएँ पूर्ण करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इसे 
शत्रु नहीं मित्र समझना चाहिए । 

वयस्क मनुष्य के लिए प्रायः यह बात अज्ञात नहीं रह गई है कि उसे क्‍या 
करना चाहिए, क्या नहीं ? क्या करने में उसका कल्याण या अकल्याण है ? परन्तु 
कल्याणकारी कार्य करना चाहते हुए भी वह नहीं कर पाता, प्रत्युत उससे परवश ही 
ऐसे कार्य हो जाते हैं, जो अमांगलिक एवं अकल्याणकारी होते हैं, वे न सामाजिक 
दृष्टि से लाभदायक होते हैं, न आर्थिक-धार्मिक दृष्टि से भी । ऐसी स्थिति में उसे 
पश्चात्ताप होता है । वह मन ही मन रोता, खीजता और स्वयं को कोसता है। वह 
यह भी जानता है कि इस प्रकार के अवांछतीय काये उसे प्रगतिपथ पर, सुख-शान्ति, 
श्री एवं सुधी के महामार्ग पर नहीं बढ़ने देंगे, जिसके कारण उसका बहुमूल्य मानव- 
जीवन यों ही नष्ट होकर व॒था चला जाएगा, उसे आत्मा के अभ्युदय एवं श्रेय का अब- 
सर नहीं मिलेगा । 

मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है, वह आत्मकल्याण का अधिकारों बने, 
मुक्तिलक्ष्मी प्राप्त करे, या स्वर्गश्री को उपलब्ध करे, मानवजीवन का सद॒पयोग करे । 
किन्तु खेद है, चित्त की इसी संभिन्‍नता के कारण जो कि चित्तदोष के कारण होती 
है, वह अपने इस महान्‌ उह्दं श्य में सफल नहीं हो पाता । चित्त की उच्छुखलता के 
कारण वह ऐसा नहीं कर पाता । अगर चित्त स्वाधीन एवं अनुशासित हो जाए तो 
वह निरुपद्रवी होकर सत्कर्मों और शुभ संकल्पों के माध्यम से सुख का हेतु बनता है। 
इसी कारण हर मनुष्य चित्त को स्वाधीन रखना चाहता है, मगर स्वाधीन वह तभी 
हो सकता है, जब वह निर्दोष हो । सदोष या अशुद्धचित्त उपद्रवी होता है। वह 
विपरीतगामी होने से मनृष्य को भयावह अन्धकार की ओर लिये भागता रहता है । 

बहुधा लोग मान लेते हैं कि चित्त की चंचलता ही चित्तदोष है, जिसके कारण 
वे उसे वश नहीं कर पाते । परन्तु चित्त की चंचलता वास्तव में उसका दोष नहीं है, 
बल्कि चित्त की चंचलता उसकी विकलता है, छटपटाहट है, जो शुद्धि पाने की इच्छा 
एवं प्रयत्न से होती है । चित्त की चंचलता इस बात की द्योतक है कि वह अंपने 
अभीष्ट लक्ष्य को नहीं पा रहा है, जिसके लिए लालायित होकर वह भागा-भागा फिर 
रहा है। 

नैसगिक नियमानुसार चित्त स्वभावतः शुद्धि की ओर स्वतः गतिशील रहा 
करता है, लेकिन जब तक उसे अभीष्ट शुद्धता नहों मिलती है; तब तक वह एक ओर 
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से दसरी और भागता रहता है। अभीष्ट शुद्धता है “उसकी स्वाभाविकता, प्रसन्नता 
वह जब मिल जाती है तो यह सन्तुष्ट, स्थिर एवं शान्‍्त हो जाता हैं। फिर न वह 
व्यग्न होता है, न चंचल और न ही उच्छु खल--विरोधी । चित्त को जो स्ववश करना 
चाहता है, उसे चाहिए कि वह अभीष्ट शुद्धि की ओर गतिशील होने में उसे मदद दे । 
एक बार उसे अपने केद्धविन्दु तक पहुँच जाने में सहायता करे जिससे कि वह शुद्ध 
एवं प्रबुद्ध होकर पिता द्वारा पाले-पोसे हुए सयाने पुत्र की तरह मनुष्य को सहायक एवं 
सुखदाता बन सके । 

चित्त में अस्वाभाविकता आना ही उसकी अशुद्धि हैं। जिसके कारण मनुष्य 
उसे वश में नहीं रख पाते । वासनाओं की तृप्ति या विषयोत्पत्ति को ही मनुष्य जब 
जीवन मान लेता है, तब उसमें अस्वाभाविकता आती है, जो कि अशुद्धि का कारण 
है | वासनाओं से परे सत्य, शिव और सुन्दर जीवन की अनुभूति कर लेने पर मनुष्य 
का चित्त शान्त, सन्तुप्ट एवं स्थिर हो जाता है। चित्तशुद्धि के लिए वस्तुओं-- 
सांसारिक, नश्वर एवं परिवर्ततशील वस्तुओं--से नि:संग, निर्मोह एवं निरासक्त रहना 
आवश्यक है | असंगता (संयोग से विप्रमुक्ति) आ जाने पर मनुष्य के चित्त में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ममत्व एवं अहंकार आदि वे विक्ततियाँ नहीं रह पाती, जो चित्त 
की अशद्वि या मल कही गई हैं । जब ये विक्वतियाँ नहीं रहेगी, तब चित्त शुद्ध, शान्त 
एवं स्थिर रहेगा, जिससे एक शाश्वत, सात्तिक, अनिर्वंचनीय प्रसन्नता प्राप्त होती है, 
जो जीवन का लक्ष्य है । 

श्रमण भगवान महावीर ने भी दृषित चित्त को व्यक्ति के लिए दुःखों की 
परम्परा बताया है-- 

पदुटठचित्तोी ये चिणाइ कम्स 
ज॑ से पुणोी होइ दुहूं विवागे --उत्तराध्ययन सूत्र 

जिसका चित्त प्रदुष्ट, अशुद्ध, दूषित है, वह दुष्कर्मो का संचय करता है, और 
वे ही दुष्कर्म फल भोगने के समय उसके लिए दुःखरूप होते हैं । 

निष्कर्ष यह है कि जब तक आपका चित्त अशुद्ध एवं दोषयुक्त रहेगा, तब 
तक आपकी कोई भी क्रिया, यहाँ तक कि कोई भी जप, तप, स्वाध्याम, ध्यान आदि 
धर्मेक्रिया शुद्ध नहीं होगी । भिन्‍नचित्त को कोई भी सफलता, सिद्धि या लक्ष्मी प्राप्त 
नहीं होगी । एक कवि बहुत ही सुन्दर उक्ति कहता है-- 
मन' का कलुष अगर ज्यों का त्यों, लाख संवारों तन क्‍या होगा? 
दिन-दिन भारी अधिक गठरिया, छिन-छिन मैली अधिक चदरिया। 
पल-पल प्यास प्रबल होती है, रह-रह रिसती अधिक गगरिया॥ 
आज न वल्गा अगर कसी तो, कल सौ करो जतन क्या होगा? 


१ 'युगगायन' से, २ वल्गा का अर्थ हे---लगाम 


* 
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अतः चित्त के दोपों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, तभी चित्त संभिन्न न 
रहकर आप का चित्त एकाग्र, अनुशासित, शानन्‍्त एवं स्वस्थ होगा। अतः आपके 
गुप्त चित्त में कोई प्रच्छम्न कसक, पीड़ा, व्यथा, दोप, ग्लानि आदि हो त्तो चित्त में 
रुके हुए उन दुप्ट विकारों को उसी तरह निकालकर फैंक दीजिये, जेसे आप अपने 
धर को झाड़बुहार कर स्वच्छ करते समय कड़े-करकट को निकालकर बाहर फैंक 
देते हैं । 

एक वात और है जिसे झूठे या टूटे चित्त वाले को समझ्न लेना है। दुनिया में 
बुद्धिमान उसे समझा जाता है, जो रूठे हुए को मनाना और टूटे हुए को बनाना 
जानता हो । आप अपने कपड़े, बतंन, फर्नीचर, मकान आदि को कहीं टूट-फूट जाने पर 
एकदम फेक नहीं देते, उसकी मरम्मत करते-कराते हैं। सब कुछ नया ही नया हो, 
यह कैसे हो राकता है ? इस मामले में तो आप बड़े चतुर हैं। किन्तु चित्त यदि किसी 
वगरणवण टूट रहा हो या ट्टने की स्थिति में हो, उस समय क्या आप उसे सर्वथा 
फंक देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, क्या आप उससे होशियारी से काम नहीं लेंगे ? उसे 
भी आप दूटने नहीं देंगे । उसकी मरम्मत करेंगे । जहाँ कहीं चित्त की दरारों को 
जोड़ने वाले मित्र, स्नेही, गुरुजन या बुद्धिमान होंगे, उनसे सम्पक करके आप उसे 
जोड़ेंगे । 

उसी प्रकार परिवार में भी कोई व्यक्ति किसी कारणवश रूठ जाए, उच्छ - 
खल होकर विद्रोह करने लगे तो क्या उससे परिवार का मुखिया भी रूठ बेठेगा 
यों वह वात-वात में रूठने लगेगा तो परिवार चलाना भी कठिन हो जाएगा । परिवार 
में कभी पत्नी से अनवन हो जाती है, कभी बच्चों से कहासुनी हो जाती है, कभी 
भाई से मनमृटाव और कभी पड़ौसियों से चख-चख हो जाती है, अगर इस स्थिति को 
यों ही रहने दिया जाए या एंठ को कड़ी करते रहा जाए तो काम नहीं चलेगा । 
उलसने बढ़ती ही जाएंगी, जिनके साथ रहना है, उनसे मधुर सम्बन्ध वनाए रखने में 
ही फायदा है । 

चित्त आपका निकट का मम्बन्धी है, आपके परिवार वालों, यहाँ तक कि 
शरीर और हन्द्रियों से अधिक समीप रहने वाला स्वजन है। चित्त की समझदारी 
और अनुकूलता-अधीनता से हमारे णरीर की अस्तव्यस्तता तथा सामाजिक, धार्मिक, 
पारिवारिक आदि सभी क्षेत्रों की उलझी हुई समस्याएँ मिनटों में सुलझ सकती है । 
प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार गोल्डस्मिथ (500970) ने ठीक ही कहा हैं-- 

। 5 ग्रा)0 [99 ४80005 द्वयाते त्वरदाएट 5शभ्ट5४8 गोौए क्‍0 ९०5९ (९ 
000९४ ॥0 गली ॥ 5 |०ंग्ष्त, 35 थी ॥०ा९५६ [०४०७५ 76 ५०णा९5 #00एा0े ६0 
४ल€वा जिला इलहावाएक. 

“बिन अत्यन्त झक्तिणाली और कार्यक्षम है, पर आज वह शरीर के साथ 
जुड़ा छान पर भी सिर्फ उसे नप्द करने की सेवा करता है, जैसे बहुमूल्य जवाहरात 


न्जट्रट हे फाजियण या लिए बज्पल हमर +£ सटा नर लिया जाते >> 
77 पटनन का की 2 जद >कः जात हू | 
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यों तो चित्त आँखों से दिखाई नहीं देता । इसलिए उसका झरूठना भी नहीं 
दीखता, मगर विवेक की आँख से देखें तो वह रूठा हुआ इृष्टिगोचर होगा । रूठने 
वाले की पहचान है--साथ न देता, कहना न मानता, उच्छुखंल हीकर उलटे ही 
चलना, सहयोग न देना, बल्कि नुकसान और तोड़फोड़ ही अधिक करता । जब बच्चा 
रूठ जाता है तो घर का सामान तोड़ता-फोड़ता है, अपने हाथ पेर पछाड़ता है, घर 
को नुकसान पहुचाता है, स्वयं कष्ट पाता है। नौकेर रूठ जाता है जो वह काम 
नहीं करता, करता है तो ऐसे ढँग से करता हैं कि मालिक को और उलदा 
नुकसान पहुँचे । 

चित्त भी जब रूठ जाता है तो वह हमारे सत्कार्य एवं सद्विचार में सहयोग 
नहीं देता, उलटे-उलटे काम करने लगता है | कुमार्गंगामी होकर सफलता के साधन 
रूप सदगुणों को तोड़ता-फोड़ता रहता है, और अपने घर (अन्तर) में ईर्ष्या, हें ष, 
वैर-विरोध, छल, स्वार्थे, आदि विकारों को घुसा देता है। आत्मा के पास बैठकर 
कभी विचार नहीं करता कि इस घर का बनाव-बिगाड़, हानि-लाभ किस में है ! 
यहाँ तक कि स्वाध्याय एवं सत्संग का भोजन लेना भी बन्द कर देता है। स्वयं 
निन्‍्दा, तिरस्कार, दारिद्र य, शोक-संताप एवं असफलता का भागी बनकर कष्ट पाता 
है, अपने मालिक को भी कष्ट में डाल देता है । 


अतः भच्छा तो यही है कि.-चित्त को अधिक समय तक झूठे और विरुद्ध, 
उच्छु खल बने रहने देना नहीं चाहिए । उसे समझा-बुझाकर, मनाकर झटपट अपना 
साथी-सहयोगी बना लेना चाहिए । अन्यथा रुष्ट, उच्छंखल और विरोधी मन आपके 
जीवन की समस्त श्री (शोभा) को छिन्न-भिन्न और मटियामेट कर देगा । 


पर मैं देख रहा हैँ कि आप लोगों में से अधिकांश का चित्त अब भी रुष्ट 
और विरोधी बना हुआ है । अगर चित्त ने सहयोग दिया होता तो शरीर की ऐसी 
दुगेति न होती, जेसी आज है। व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवतनों में 
आपकी उन्नति और' सन्तुलितता हो गई होती। चित्त आपका प्राज्ञाधीन होता तो 
उसने शरीर को स्वस्थ और समर्थ रखने के लिए संयम बरता होता । लोभ, काम, 
मोह, अहंकार आदि के चक्कर में न पड़ा होता, वल्कि विषयों से स्वयं निःस्पृह या 
अनासक्त रहकर आत्मा की सेवा में इन्द्रियों को लगाता; पर उसने तो आत्मा की 
फजीहत कर दी, उसकी प्रभुता को भी समाप्त-सी कर दी। अगर चित्त ने आहार- 
विहार में नियमितता रखी होती तो देह गुलाब के पुष्प की तरह खिली हुई और 
चेहरा प्रसन्न होता । 

चित्त रूठा बैठा रहा, उसने शरीर, इन्द्रियों, वातावरण, पाश्ववर्ती जन- 
समुदाय आदि की गतिविधि पर कोई ध्यान नहीं दिया | फलतः शरीर रुग्ण हो गया, 
इन्द्रियाँ शिथिल और अशक्त हो गई, आत्मा को भी अशान्ति और उद्विग्नता रही, 
वह किसी भी सत्काये में न लग सका | चित्त भी स्वयं मकान में रहने वाले किराये- 
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दार की तरह उद्विग्न वना रहा। आत्मा को सहयोग तो वह स्वयं अदृूपित, शुद्ध 
एवं सुसंस्क्ृत दशा में हो दे सकता था, किन्तु दूषण, कुत्सा और मलीनता से लिपटा 
हुआ चित्त भला आत्मा की बात कंसे सुनता, और कंसे सोचता शास्त्रों और ग्रुरुओं 
की वाणी पर ? यही कारण है कि असहयोगी झूठे चित्त ने जीवन-प्रासाद की सारी 
शोभा बिगाड़ डाली | तब हर कार्य में विजयश्री के बदले पराजय एवं असफलता के 
ही दर्शन न होंगे तो क्‍या होगा ? 
संभिन्‍नचित्त का चौथा अर्थे : व्यग्न या असंलग्न चित्त 

संभिन्न चित्त का एक अर्थ है--व्यग्र, बिखरा हुआ या असंलग्न चित्त । चित्त 
की एकाग्रता से जहाँ काम नहीं किया जाता, वहाँ शक्ति बिखर जाती है और उस 
काम में सफलता एवं विजयश्री प्राप्त नहीं होती। किसी भी काय में चित्त की 
एकाग्रता के साथ संलग्न हो जाने से ही उस काये में सिद्धि या विजयश्री मिल 
सकती है | 


इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कार्लाइल का कथन है कि एक ही विषय पर अपनी 
शक्तियों को केन्द्रित कर देने से कमजोर से कमजोर प्राणी भी कुछ कर सकता हैं, 
मगर एक बहुत बलवान प्राणी भी यदि अपनी शक्तियों को अनेक विषयों में विखेर 
देता है तो फिर वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक-एक बूँद पानी अगर एक ही 
स्थान पर निरन्तर पड़ता रहे तो कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद हो जाता है, पर 
यदि पानी का बहाव एक बार शीष्रतापुर्वंक उस पर से निकल जाए तो उसका नामो- 
निशान भी उस पत्थर पर नहीं दिखाई पड़ता । 


सूर्य की स्वाभाविक धूप जो शरीर पर पड़ती है, कठोर गर्मी में भी उसे 
शरीर सहन कर लेता है, क्योंकि किरणें बिखरी हुई होती हैं, अत: वे अपना साधारण 
ताप ही दे पाती हैं। लेकिन नतोदर आतशी शीशे के लेन्स से अगर एक इंच भी 
स्थान में सूर्य किरणों को केन्द्रित कर दिया जाए तो उस ताप को शरीर का कोई 
भी अंग सहत न कर सकेगा । कोई भी वस्त्र या कागज उसके निकट होगा तो जले 
बिना न रहेगा । केन्द्रीभूत सूयेकिरणसमूह से कहीं भी आग पैदा हो जाती है, 
केन्द्रित सूर्य किरणों की शक्ति की तरह किसी एक विषय में केन्द्रित चित्त की शक्ति 
भी अपरिमित हो जाती है । 


बहुत बार देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति ढ्वारा एक बार किया हुआ काम 
बड़ा सुन्दर होता है, और उसी व्यक्ति द्वारा वही काम दूसरी बार बिगड़ जाता है। 
एक ही काम, एक ही कर्त्ता और एक ही समय, फिर कार्य की यह उत्कृष्टता और 
: निक्ृष्टता क्‍यों ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहली बार जब उसने उस कार्य को 
सुन्दरतापर्वक किया, तब उसकी योग्यता अधिक थी और दूसरी बार जब काम बिगड़ 
गया तो उसकी योग्यता कुछ कम हो गई थी । बल्कि पहली बार की अपेक्षा दूसरी 
बार में अभ्यास और अनुभव के कारण योग्यता में वृद्धि होनी चाहिए थी, कमी नहीं । 
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इसी प्रकार एक ही काम में लगे दो व्यक्तियों को देख लीजिए | एक अधिक 
कुशल है जबकि दूसरा कम । एक ही कक्षा में पढ़ने वाले एक ही विषय के दो विद्या- 
थियों को लीजिए, परीक्षा के समय उनमें से एक अधिक अंक लाता है, दूसरा कम | 
संसार के विद्वानू, कलाकार, अध्यापक, धर्मगुरु, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक किसी भी 
वर्ग के व्यक्तियों को ले लीजिए, अनेकों में उन्नीस बीस का अन्तर मिलेगा ही। एक 
का कार्य दूसरे की अपेक्षा कुछ न कुछ न्यूनाधिक सुन्दर होगा । 

क्या आपने कभी सोचा है कि इस अन्तर का वास्तविक कारण क्‍या है ? आप 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बतला देंगे, परत्तु ज्ञानावरणीय कमे का क्षयोपशम 
जिस कारण से अधिकाधिक होता है, वह कारण है-चित्त की एकाग्रता, तल्लीनता एवं 
तनन्‍्मयता । जो व्यक्ति जिस समय अपना कार्य जितना अधिक चित्त की एकाग्रता, 
तललीनता या तन्मयता से करेगा, उसका कार्य उस समय उतना ही अधिक सुचारू 
एवं सुन्दर होगा । जो व्यक्ति जितनी अधिक एकाग्रता से किसी विषय में चित्त को 
केन्द्रित करके चिन्तन करेगा, उसके विचार उतने ही स्पष्ट एवं उन्नत होंगे । वह अपने 
कार्य में उतनी ही शीघ्र सफलता एवं विजयश्री प्राप्त करेगा। चित्त की एकाग्रता, 
तन्‍्मयता और तल्लीनता, जितनी सुक्ष्म एवं स्थायी होती है कार्य का सम्पादन उतना 
ही शीघ्र और सुन्दर होता है । किसी कला एवं कार्य के प्रशिक्षण में दो व्यक्तियों में 
समय, मात्रा, कुशलता ओर सीमा में जो अन्तर रहता है, वह भी इसी एकाग्रता की 
मात्रा के अन्तर के कारण होता है । 

संसारभर की समस्त क्रियाओं का आद्यकर्त्ता चित्त है, शरीर तो केवल साधन 
है । क्या आपने नहीं देखा है कि एक व्यक्ति, जो शरीर से स्वस्थ, हृष्टपुष्ट एवं सम्पन्न 
है, वह किसी कार्य को इतनी सुन्दरता से सम्पन्न नहीं कर पाता, जबकि दूसरा व्यक्ति 
जो शरीर से दुबला-पतला और अस्वस्थ एवं असम्पन्न है, उसी काम को बहुत ही सुन्दर 
ढंग से सम्पन्न कर दिखाता है? यदि शरीर ही वास्तविक कर्त्ता हो तो शारीरिक 
सम्पन्नता वाले हर व्यक्ति का कार्य दूसरे दुर्बल एवं असम्पन्न व्यक्ति से अवश्य ही सुधड़ 
एवं सुन्दर होना चाहिए । मगर ऐसा नहीं होता । इसका कारण है--एक का वास्त- 
विक कर्त्ता चित्त एकाग्र एवं तन्‍्मय होने के कारण स्वस्थ एवं सशक्त है, जबकि दूसरे 
का उतना नहीं । 

क्या लौकिक, क्या अलोकिक समस्त सफलताएँ, विजयलक्ष्मी एवं उन्नतियाँ 
वास्तविक कर्ता-चित्त की क्षमताओं पर निर्भर है। और चित्त की शक्ति है-एकाग्रता । 
इसीलिए गौतम महूषि ने जीवनसूत्र के रूप में कह दिया--“जिस व्यक्ति का चित्त 
एकाग्र--अपने लक्ष्य में केन्द्रि--नहीं होगा, जो व्यक्ति अपने सत्कार्य या सदुद्दे श्य 
में तल्लीन और तन्मय नहीं होगा, उसे किसी सिद्धि, सफलता, विजयलक्ष्मी या उन्नति 
के दर्शन नहीं होंगे ।” 

संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सिद्धि, विजयश्री 
एवं उन्नति चाहता है, परन्तु जीवन में निश्चित सफलता या विजयश्री पांने के लिए 
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चित्त में एकाग्रता का स्वभाव उत्पन्न करना और उसे व्यग्रता से, बिखरने से बचाना 
आवश्यक है । 

वेश्ञानिक शोधकार्यों में इतने दत्तचित्त एवं एकाग्र होकर कार्य करते हैं कि 
उन्हें लैबोरेटरी से बाहर की दुनिया का भी ज्ञान नहीं होता । एक-गक सिद्धान्त के 
रहस्यों की वे छानवीन करते चले जाते हैं, और कोई न कोई नई चीज दूंढकर निकाल 
लाते हैं। एक ही बात जब तक मस्तिष्क में रहती है तव तक उसी के अनेक साधनों 
के विषय में सुझबूझ एवं स्फुरणा होती रहती है । उनमें से उपयोगी बातों की पकड़ 
चित्त की एकाग्रता से ही होती है । 

जैनशास्त्रों में कछए का हदृष्टान्त देकर चित्त की एकाग्रता साधने की प्रेरणा 
दी गई है । जैसे कछआ विपत्ति की आशंका होते ही अपने सारे अंगों को चारों ओर 
से समेट लेता है, सिकोड़ लेता है । इससे उसके जीवन में उपस्थित होने वाले खतरों 
से वह सवेथा वच जाता है, इसी प्रकार साधक भी चित्त को चारों ओर से एकाग्र 
करके काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के खतरे से बच जाता है । 

विद्यार्थी के पाँच लक्षणों में एक लक्षण हे--बकध्यानम्‌' बग्रुला शरीर और 
मन की सारी क्रियाओं को साधकर एक प्रकार से निश्चेष्ट हो जाता है । और इसी 
धोखे से मछली बाहर आती है, वह खट से उसे पकड़ लेता है । जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में सच्ची सफलता पाने के लिए साधक को भी बकध्यानी की तरह एकाग्रचित्त 
होना आवश्यक है । 


एक ही अभीष्ट लक्ष्य की दिशा में अपनी सारी चित्तवृत्तियाँ समारोपित रखने 
से महत्त्वपर्ण बातों की जानकारी तो होती ही है, साथ ही भूलें और त्रुटियाँ भी उसकी 
समझ में आ जाती हैं, जिससे कार्य में गड़बड़ी होने की आशंका नहीं रहती है | इस 
अनुभव के आधार पर ही कठिनाइयों से बच' जाना सम्भव होता है । प्रतिदिन नया 
काम बदलने से किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न ही अनुभव विकसित 
होते हैं । 

आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज के पायलट को कुतुबनुमा के सहारे रास्ता 
तय करता और चलना पड़ता है । वहाँ सड़कों के से निशान नहीं होते, जैसे सड़कों 
पर मोटर दोड़ती हैं, वैसे वहाँ जहाज नहीं दौड़ सकते । पायलट को बादलों से बचाव 
तथा हवा के कटाव आदि में पंखों को भी ऊपर-नीचे करना पड़ता हैं । पायलट यदि 
कोई उपन्यास पढ़ना चाहे तो विमान के गिर जाने का ही खतरा पैदा हो सकता # 
इसलिए उसका सारा ध्यान एकाग्रतापर्वक विमान को ठीक तरह से चलाने में लगा 
रहता है। लक्ष्य में एकाग्र हुए बिना जहाज के पायलट को कोस भर की यात्रा 
करना भी दुःसाध्य हो जाएगा। भारी भरकम मशीनरी पर नियन्त्रण करने की क्षमता 
इन्जीनियर में क्‍यों होती है? उसमें यह विशेषता होती है कि कार्य करने के समय 
उनका सारा ध्यान मशीन के कल-पुर्जों के साथ बाँध जाता है। एक-एक हिस्से पर 
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प्रा-पूरा ध्यान रखकर ही सारी मशीनरी को वह अपने नियन्त्रण में रख पाता है । 
अगर इचन्जीनियर अपना चित्त व्यग्न करके ध्यान इधर-उधर बाँट दे तो प्रतिदिन 
कारखाने में विस्फोट हो जाए । 


इसीलिए प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए उसमें एकाग्रता और संलग्नता 
बहुत जरूरी है | तीरन्दाज तीर चलाने के पूर्व अपना सारा ध्यान सांस रोककर अपने 
लक्ष्य की ओर लगा देता है | लक्ष्य पर ठीक तरह से निशाना साधे बिना कोई सफ- 
लता नहीं मिलती । 

द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुविद्या सिखलाई थी। एक दिन वे 
अपने शिष्यों की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने एक कड़ाह में तेल भरवाया, और उसमें 
एक खम्भा गाड़कर उसके सिरे पर चन्दे वाला मोर का पंख लगवा दियां। फिर 
उन्होंने अपने सब शिष्यों को एकत्रित करके घोषणा की--जो विद्यार्थी तेल से भरे 
कड़ाह में प्रतिबिम्बित होते वाले मोरपंख के चन्दे को बाण से बींध देगा, वही मेरा 
पक्का और उत्तीर्ण शिष्प कहलाएगा । अभिमानी दुर्योधन सर्वप्रथम चन्दा भेदने के 
लिए आगे आया | उसने धनुष पर बाण चढ़ाया | इसी समय द्रोणाचायें ने उससे 
पूछा--' तुम्हें कड़ाह में क्या दिखाई दे रहा है ?” वह बोला--“गुरुजी ! में सब कुछ 
देख रहा हूँ । कड़ाह, तेल, खम्भा, मोरपंख का चन्दा, मैं, आप एवं मेरी हँसी उड़ाने 
वाले सब मुझे दिखाई दे रहे हैं ?” 

दुर्योधन का उत्तर सुनकर आचार्य ने कहा--““चल, रहने दे ! तू परीक्षा में 
सफल नहीं होगा । अपने विकार को दूर कर ।” मगर अभिमानी दुर्योधन न माना और 
उसने गये के साथ तेल भरे कड़ाह में देखकर मोरपंख के चन्दे के बाण मारा। किन्तु 
निशाना ठीक नहीं बैठा । इसके वाद एक-एक करके सभी कौरवों ने बाण मारा, 
लेकिन कोई भी लक्ष्यवेध्त न कर सका। अन्त में जब पाण्डवों की बारी आई तो 
युप्तिष्ठिर ने कहा---“गुरुजी * हमारी ओर से केवल अज्षु न ही परीक्षा देगा । अगर 
अजु न परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो हम सभी उत्तीर्ण हैं, अन्यथा अनुत्तीर्ण ।” 

आचार्य पाण्डवों की बात सुनकर बहुत खुश हुए उन्होंने अजुन्त को कड़ाह 
के पास बुलाकर कहा-- वत्स ! मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे हाथ में है ।” 

अजुन ने तेल के कड़ाह में मोरपंख का चन्दा देखते हुए बाण का निशाना 
साधा । द्रोणाचार्य ने पूछा---“ तुम्हें कड़ाह में वया दिखाई दे रहा है ?” 

अजु न बोला--“मुझे सिर्फ मोरपंख का चन्दा और अपने बाण की नोक ही 
दिखाई देती है, इसके सिवाय और कुछ नहीं ।”' 

“अच्छा अजु न ! बाण चलाओ ।” आचाय॑ ने कहा । 

ग्रुरु-आज्ञा पाकर अजु न ने बाण चलाया, जो ठीक लक्ष्य पर लगा और मोर- 


पंख का चन्दा भिद गया। चन्दावेध देने से पाण्डवों को तो प्रसन्नता हुई ही, द्रोणा- 
चार्य भी अतीवे प्रसन्न हुए । 
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जिस प्रकार अर्जुन अपने लक्ष्य में एकाग्र होकर उसे वेध सका था, उसी 
प्रकार प्रत्येक विचारशील साधक को अपना चित्त सब ओर से हटाकर अपने लक्ष्य-- 
अभीष्ट कार्य में एकाग्र, तन्मय करना चाहिए, तभी वह सिद्धि, सफलता या विजयश्री 
को प्राप्त कर सकेगा । 

एकाग्रता में बड़ी अद्भुत शक्ति हैं। साधक अपना अभीप्ट लक्ष्य-ध्येय 
निश्चित करके चित्त को उसमें ओत-प्रोत कर दे, उसके राथ जोड़ दें, चित्त 
सतत ध्येय (लक्ष्य) में संलग्न रहे, जब भी वह ध्येय से छूटने या बिछुड़ने लगे, कोई 
विकल्प आ जाए तो जाशत साधक चित्त को वहाँ से हटा दे, उसे खींच कर पुनः 
ध्येय में जोड़ दे, चित्त का समाहार कर ले, तो चित्त को महान्‌ गक्ति प्राप्त हो 
जाती है। 


जैसे चर्खा चलामे वाला देखता रहता है कि कोई भी सूत की पूनी का तार 
न टूटे । अगर तार टूट जाता है तो वह पुनः उससे जोड़ देता है| इसी प्रकार चित्त 
का तार न टूटे; बह एक ही ध्येय पर सतत चलता रहे, क्रम न टूटे, दूटे तो तत्काल 
उसे जोड़ दिया जाए, यही है चित्त की एकाग्रता, चित्त की संलग्नता या समाधि | 

इसकी साधना यह है कि चित्त को उस भूमिका पर ले जाना, जहाँ पहुँचने 
पर उसके आगे और कोई भूमिका नहीं, उसी लक्ष्यभूत भूमिका में इतना अधिक 
आकर्षण होता है, कि उसमें अन्य सभी आकपेण समा जाते हैं, उस एक आकर्षण के 
सिवाय सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। यह उत्कृष्ट एकाग्रता की भूमिका है, यही 
चित्तसमाधि है । इस भूमिका पर आरूढ़ साधक के सामने कोई भी वासना, लालसा, 
समस्या, इन्द्र या आकांक्षा आदि नहीं रहती | साधक इन सबको पार कर जाता है । 


परन्तु इस परम एकाग्रता के लिए साधक का ध्येय उच्च होना चाहिए, 
नीचा नहीं । एकाग्रता एक शक्ति है; वह उच्च ध्येय में भी काम करती है, नीचे 
ध्येय में भी । वह तो अपना चमत्कार दिखाएगी। चित्त को निम्न ध्येय में एकाग्र 
करने पर नीचे स्तर का विस्फोट होगा । वह चेतना के प्रवाह को नीचा ले जाएगा । 
इसलिए साधक को अपने निश्चित एक उच्च ध्येय की धारा में बहकर चित्त को 
ऊध्वे भूमिका पर ले जाना चाहिए । 


““( एक भंगी था । वह राजमहल की सफाई करता था। संयोगवश एक दिन 
उसने राजकुमारी को देखा । उसका रूप, लावण्य, शरीर-सौष्ठव आदि देखकर वह 
उस पर मोहित हो गया । उसके चित्त में राजकुमारी बस गई । राजमहल की सफाई 
, करके वह घर आया, किन्तु उसका चित्त राजकुमारी को पाने के लिए व्यग्न हो 

'गया । खाना-पीना, नींद लेना आदि सब छोड़ दिया । उसे कोई भी अन्य काम नहीं 
सुहाता था । एक ही धुन लग गई । जब दूसरे दिन वह काम पर नहीं जाने लगा तो 
उसकी पत्नी ने उसे अकझोरकर कहा--' क्या हुआ है, तुमको आज ? काम पर क्‍यों 
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नहीं जाते ? चलो, उठो देर हो रही है ।” जब बार-बार हिलाने पर भी वह नहीं 
उठा तो उसने दुःखित होते हुए पूछा--“क्या हुआ है तुमको ? मुझे तो बतला दो ।” 
बहुत आग्रह करने और उसका वांछित पूर्ण करने का वायदा करने पर भंगी 
ने बतलाया--“कल जब से मैंने राजकुमारी को देखा है, तब से मेरे मन में वह बस 
गई है। वह मिले, तभी मुझे चैन पड़ेगा 
भंगिन ने कहा--'छोड़ो इस पागलपन को । राजकुमारी तुम्हें कहाँ से 
मिलेगी ? कहाँ वह, कहाँ हम ? कोई सुनेगा भी तो क्‍या कहेगा ?” “किसी तरह से 
तू उससे मिला दे, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा ।'” भंगी ने अपनी पत्नी से कहा । 
वह मन मसोसकर राजमहल में सफाई करने गई । वहाँ राजकुमारी मिली । 
उसने पूछा---“आज तेरा पति क्‍यों नहीं आया ?” उसने राजकुमारी को इशारे से 
एक ओर बुलाकर अश्र बहाते हुए कहा--“वह तो कल से न खाता है, न पीता है, 
न सोता है । एक ही धुन लगी है उसे ।” 
राजकुमारी ने पूछा---क्या धुन लगी है ?” भंगिन ने शर्माते हुए कहा-- 
“क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। पर न कहूँ तो उनकी तबियत दिन पर दिन 
बिगड़ती ही जाएगी। फिर सदा के लिए मेरे से बिछुड़ न जाएँ, मुझे यही भय है। 
उन्होंने कल जबसे आपको देखा है, तव से एक ही धुन लगी है कि मुझे राजकुमारी 
मिल जाए। क्‍या कोई उपाय हो सकता है, राजकुमारी जी !” 
राजकुमारी बहुत समझदार थी । उसने भंगी के चित्त की व्यथा को समझ 
लिया । बात तो प्राय: सम्भव नहीं थी । पर राजकुमारी ने सोचा--जिसका चित्त 
मुझमें इतना एकाग्र हो गया है, उसके चित्त को परमात्मा में एकामग्र होते क्‍या देर 
लगेगी ?” अतः राजकुमारी ते भंगिन से कहा--“मैं उससे तभी मिल सकती हैं, 
जब वह भगवान में अपनी लो लगा देगा, तन्‍्मय हो जाएगा ।” भंगिन आभार मानती 
हुई घर आई .। आते ही भंगी ने पूछा--“मेरा काम कर आई हो ?” उसने कहा--- 
“हाँ, काम हो जाएगा । राजकुमारी तुमसे मलेगी, पर एक ही शत है, जब तुम भगवान 
में प्री तरह से अपनी लौ लगा दोगे |” 
भंगी ने सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा--'यह काम तो मेरे लिए 
आसान है । तब तो वह मिल जाएगी न ?” 
भंगिन वोली--हाँ-हाँ, उसने वचन दिया है। भंगी थोड़ा-सा खा-पीकर घर 
से चल पड़ा और पहुँचा गाँव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे । वहाँ उसने अपना 
जासन जमाया और राम-राम (भगवान) का जाप करने बैठा | वह जाप में इतना 
मस्त हो गया कि उसे और किसी बात की सुध न रही । उसकी पत्नी घर से भोजन 
लेकर आती, पर वह यों ही पड़ा रहता.) न वह भोजन करता, न पानी पीता और 


न ही किसी से बोलता। एक-एक करके आठ दिन व्यतीत हो गए। भंगी परमात्मा 
में पूरा तस्मय हो गया । 
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गाँव के लोगों को पता लगा तो महात्मा समझकर झुंड के झुंड दर्शन करने 
आने लगे, प्रसाद भी चढ़ा जाते । पर वह न तो किसी की ओर देखता, न प्रसाद ही 
उदर में डालता । भंगिन ने सोचा कहीं कुछ और हो गया तो और मेरे जी को 
परेशानी होगी । अतः वह घर चलने का आग्रह करने लगी। पर वह न तो भंगिन 
की तरफ देखता, न बोलता । अब उसे राजकुमारी की भी कोई स्मृति या आकर्षण 
नहीं रहा । बस, एक ही धुन भगवान की लग गई । 


आखिर राजा-रानी और राजकुमारी के पास भी यह खबर पहुँची | भंगिन 
ने भी राजकुमारी से कहा । दूसरे दिन र/जा, रानी और राजकुमारी वटवृक्ष के नीचे 
योगी की तरह समाधिस्थ वेठे हुए भंगी के पास पहुँचे, दर्शन किये । पर वह तो 
आँख उठाकर भी नहीं देखता था । तब राजा-रानी तथा अन्य लोगों के इधर-उधर 
हो जाने पर राजकुमारी ने उसके निकट निवेदन किया--“जिसको तुम पहले याद 
कर रहे थे, वह में राजकुमारी अपने वायदे के अनुसार आ गई हैं । पर भंगी तो 
अब प्रभु में इतना तल्‍लीन हो चुका था कि वह अन्यत्र बिलकुल झांकता या कुछ 
कहता न था। जब राजकुमारी ने उसे झकझोरकर कहा--“चलो, न अब ! मैं आ 
गई हूँ ।” तब उसने धीरे से कहा---/अब सुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था, 
वह (भगवान) मुझे मिल गया है |!» 

बन्धुओ ! भंगी के चित्त की एकाग्रता पहले निम्नकोटि के लक्ष्य में थी, 
लेकिन बाद में वह उच्चकोटि के लक्ष्य--भगवान में हो गई, तब उसके सामने सभी 
सांसारिक आकर्षण समाप्त हो गये । इस प्रकार की चित्त की एकाग्रता से तीन लोक 
की सम्पदा के तुल्य प्रभु मिल जाते हैं, शुद्ध आत्मा से मिलन हो जाता है । 

जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र (अ. २६) में आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त की एका- 
ग्रता से लाभ बताया है-- 

'एगग्गचित्त णं जीवे मणग्रुत्त संजमाराहुए भवई' 

'एकाग्रचित्त से जीव मनोगुप्ति का और संयम का आराधक हो जाता है ।' 

जिसके चित्त में एकाग्रता नहीं होती उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती । 
अनेकाग्रचित्त व्यक्ति को सफलता, विजयश्री या सिद्धि मिलनी कठिन है। 

एकाग्रता से सम्बन्धित गुण है, संलग्नता । उसका अथ है, जिस लक्ष्य में 
चित्त को एकाग्न किया है, उसमें उसे लगाये रखे । संलग्नता सतत लगे रहने का नाम 
है । जिसका चित्त निश्चित ध्येय या काय्ये में संलग्न नहीं रहता उस संभिन्नचित्त ध्यक्ति 
से सिद्धि, विजयश्नी या सफलता कोसों दूर रहती है । 


संभिन्‍नचित्त का पाँचवाँ अर्थ : अव्यवस्थित चित्त 
एक व्यक्ति है, वह किसी लक्ष्य को पाने का इच्छुक है, परन्तु वह व्यवस्थित 
रूप से अपने चित्त को उसमें नहीं लगांता, वह कुछ न कुछ करता रहता है, पर 
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विचारपूर्वंक कुछ नहीं करता । यही अव्यवस्थित चित्त का लक्षण है। एक युवक से 
पुछा गया--''जीवन का वास्तविक उद्द श्य क्या है ?” उसने उत्तर दिया--“यह तो 
मैं नहीं जानता, किन्तु सच्चे और कठोर परिश्रम में मुंझे विश्वास है । मैं अपने समस्त 
जीवन भर सुबह से शाम तक जमीन खोदता ही रहूँगा | मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ 
भी--सोना, चाँदी, और कुछ नहीं तो, लोहा अवश्य मिलेगा ।” यह व्यवस्थित चित्त 
का लक्षण नहीं है । क्या सोने-चाँदी के लिए कोई अपनी तमाम जमीन खोद डालेगा ? ' 
जो लोग शुन्य चित्त से कुछ भी तो मिलेगा इस विचार से काम करते हैं, वे भी 
अभीष्ट सफलता या विजयश्री से वंचित रहते हैं। अगर किसी विशिष्ट वस्तु का 
लक्ष्य न बनाकर कोम किया जाता है, तो उसका परिणाम भी जैसा-तैसा ही होगा, 
उसका कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं आ सकता । 

फूलों के आस-पास अनेक जीवजन्तु घूमते रहते हैं, परन्तु शहंद तो मधु- 
मबर्ी ही प्राप्त करती है, क्योंकि बहू एक निश्चित विचार से फूलों के पास मंडराती 
है । कई लोग जिन्दगी भर कठोर परिश्रम किया करते हैं, किन्तु उनके परिश्रम के 
पीछे कोई व्यवस्थित विचार नहीं होता, वे भविष्य के बारे में कोई निश्चय भी नहीं 
करते, इसलिए वे इतना सब कुछ करके भी असफल और दरिद्र रहते हैं । 


एक किसान ने कुआ खोदना शुरू किया। दस हाथ खोदने पर भी जब पानी 
नहीं निकला तो वह निराश हो गया। दूसरी जगह खोदने लगा । दूसरी जगह भी 
जब दस हाथ खोदने पर पानी न निकला तो तीसरी जगह खोदने लगा। यों उसने 
५-७ स्थानों पर दस-बारह हाथ खोदा, पर कहीं पानी नहीं मिला, तब हताश होकर 
: घर लोट आया । उसने अपनी व्यथाकथा एक बुद्धिमान व्यक्ति को सुनाई | उसने उसे 
समझाते हुए कहा--” तुमने पाँच-सात स्थानों पर दस-दस हाथ खोदा, यदि तुम 
अलग-अलग जगह न खोदकर एक ही जगह ५०-६० हाथ खोदते तो अवश्य ही तुम्हें 
पाती मिल जाता । तुमने धैये रखकर व्यवस्थित और स्थिरचित्त से काम नहीं किया, 
बल्कि थोड़ा-थोड़ा खोदकर निर्णय बदल लिया । अब तुम व्यवस्थित ढंग से चित्त 
की स्थिरता एवं एकाग्रतापूवंक एक ही स्थान पर खोदो और जब तक पानी न 
निकले, तब तक खोदते ही रहो ।” उसने इस बार हढ़ निश्चयपूर्वंक व्यवस्थित ढंग 
से फिर खोदना शुरू किया । लगभग २० हाथ खोदते ही उसे पानी मिल गया । 

वन्धुओ ! आप समझ गये होंगे कि अव्यवस्थितचित्त से कायें करने में 
कितनी हानि है और व्यवस्थितचित्त से कितना लाभ है? इसीलिए नीतिज्ञों की 
यह प्रेरणा कितनी लाभदायक है--- । 

अव्यवस्थितचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया: 

जैसे हाथी नदी में स्तान करने के बाद पुनः धूल में लोट जाता है, इसलिए 
उसकी स्तानक्रिया व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही जिनका चित्त अव्यवस्थित है जमा 
हुआ नहीं है, एक ध्येय में एकाग्र नहीं है, उन्तकी क्रियाएँ भी व्यर्थ हैं । 
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कई बार अवांछित या व्यर्थ की कल्पनाएँ करने से चित्त अस्त-व्यस्त हो जाता 
है, वह किसी अभीष्ट कार्य को करने का विचार करता है, परन्तु दूसरे ही क्षण 
अनेक संशय, बहम और कल्पनाएँ आकर उस काय में रुकावट डाल देती हैं । 


अव्यवस्थितचित्त वाला व्यक्ति हृदय की संवेदनशीलता के कारण एक साथ 
अनेक कल्पनाएँ करता है। कभी धनवान बनने, कभी विद्वान और कभी पहलवान 
होने के स्वप्न देखता है और इन लालच भरे सपनों के पीछे अंधी दौड़ लगाया करता 
है। वह अपने अव्यवस्थितचित्त के कारण प्रत्येक अवस्था में अपने आपको ठीक 
समझता है, मगर इन अनेक कामनाओं का वह समन्वय नहीं कर पाता । 

एक ही समय में कोई वक्ता एवं पहलवान दोनों बन सके, यह असम्भव है। ' 
एक बार में एक ही क्रिया को व्यक्ति अधिक उत्तमता और सफलता के साथ पूरा 
कर सकता है। अभी खाना, अभी पानी, अभी घर, अभी दृकान, अभी रेल, अभी 
मोटर सभी बातें एक साथ नहीं हो सकती । इन्हें क्रमिकरूप से पूरा करने से ही 
कोई उचित व्यवस्था बन पाती है। पर इनका क्रम बिठाने की क्षमता अव्यवस्थित 
चित्त वाले व्यक्ति में नहीं होती । इसलिए वह दुविधाओं और उलझनों में पड़ा रहता 
है । एक भी काये को व्यवस्थित रूप से कर नहीं पाता । 


अव्यवस्थितचित्त वाला व्यक्ति इसी कारण अनेक कार्य सामने होने पर 
घबरा जाता है, वह क्रम नहीं जमा, पता, व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता । इस प्रकार 
अव्यवस्थितचित्त के कारण उसकी सभी प्रवृत्तियाँ श्रीहीन और असफल होती हैं । 
चित्त जब अव्यवस्थित होता है तो उस पर बोझ-सा पड़ जाता है। अव्यवस्थित चित्त 
के कुछ नमूने देखिये-- 


एक व्यक्ति स्टेशन की ओर जा रहा है। चित्त में धुक्र-पुक्र चल रही है 
कि “ट्रंन मिलेगी या नहीं ? कहीं मेरे जाने से पहले ही ट्रेन न छट जाए ?” इस 
प्रकार चित्त की अव्यवस्था से सारा काम बिगड़ जाता है। कार्य तो होता है, पर 
अहीन होता है । यदि उस व्यक्ति का चित्त यह सोच ले--अगर स्टेशन पर पहुँचने 
से पूर्व ही गाड़ी छट गई तो क्या होगा ? यही न, कि जहाँ जाना वहाँ वह देर से 
पहुँचेगा । वह जहाँ जा रहा है, उसका भी तो यही लक्ष्य होगा कि वह काय्ये व्यवस्थित 
ढंग से पूरा हो, प्रसन्नता मिले । पर वह चित्त को अव्यवस्थित बनाकर अगली 
प्रसन्नता के लिए भव की प्रसन्नता को खो देता है। पहले से ही चित्त को व्यवस्थित 
रखे तो अलमस्त होकर प्रसन्नतापू्वक कार्य निपटाएगा, यही तो होगा कि कार्य कुछ 
विलम्व से होगा । अपना क्रम या अपनी व्यवस्थाएँ ठीक रखे तो चित्त में घबराहट 
या अव्यवस्थितता नहीं आएगी । | 

एक विद्यार्थी पुस्तक लिए बेठा है। पर चित्त की अव्यवस्थितता के कारण 
फल हो जाने की घबराहुट सता रद्दी है। फलत: पेज तो खुला है, पर चित्त और 


' कहीं घूम रहा है । 
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एक ग्रहस्थ है, अव्यवस्थित चित्त के कारण सोचता है--कल न जाने क्‍या 
होगा ? नौकरी मिलेगी या नहीं ? बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण ? लड़को 
के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा ? मकान न जाने कब तक बनकर पूरा होगा ? कहीं 
वर्षा न हो जाए, हो गई तो पकी हुई फसल खराब हो जाएगी ।' 

ये और इस प्रकार की सैकड़ों अवांछनीय एवं निराशांजनक कल्पनाएँ करके 
व्यक्ति घबराहट पैदा कर लेता है। व्यवस्थितचित्त से अगर वह यह सोचे कि जो 
कुछ होना है, वह एक व्यवस्थित क्रम से ही होगा, फिर घबराने, व्यथे विलाप करने 
अथवा .भविष्य की चिन्ता में पड़ने से क्या लाभ ? किन्तु अव्यवस्थितचित्त वाला 
व्यक्ति इस प्रकार की ऊलजलूल कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाकर जीवन को भस्त-व्यस्त 
बना लेता है, व्यर्थ की कठिनाई में अपने आपको पीड़ित अनुभव करता रहता है। 
समय पर प्राय: सभी के कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रयास जारी 
रखना चाहिए, परल्तु चित्त में व्यर्थं की घबराहट पैदा करके कार्य को बोझिल बना 
देना उचित नहीं । 

आपका चित्त भारमृुक्त होगा तो आप अधिक रुचि और जाग्रति के साथ 
व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक सभी कार्य कर सकेंगे और वे कार्य श्रीयुक्त (शोभा- 
स्पद) बनेंगे । घबराने वाले व्यक्ति फूहड़ माने जाते हैं । वे श्रम भी करते हैं और 
कार्य भी विगाड़ते हैं, या कार्य सही नहीं होता । अगर कार्य सही है तो चित्त पर 
घबराहट का बोझ न डालिए | आप उसके फलाफल की परवाह किये बिना करते 
जाइए । 

कई लोगों को अवांछनीय कल्पना करने के कारण चित्त में समस्या का यथार्थ 
समाधान या हल नहीं मिल पाता । चित्त की अव्यवस्थितता के कारण ऐसे व्यक्ति 
के विचार जब लड़खड़ा जाते हैं, तब दिनचर्या और कार्यक्रम सभी कुछ गड़बड़ा जाते 
हैं, और उलटे परिणाम निकलते हैं। सवारी पाने की जल्दी में सपमान पीछे छूट 
जाता है, स्वागत की तैयारी में कई महिलाओं को ध्यान ही नहीं रहता, उधर भोजन 
जल जाता है। कई बार इसी झोंक में वे इतनी बेभान हो जाती हैं कि चूल्हे या 
सस्‍्टोव की आग से उनके कपड़े जल जाते हैं, या घर में आग लग जाती है । इसलिए 
नियम यह है कि प्रत्येक कार्य एक व्यवस्था के साथ हो । एक काय जब चल रहा है 
तो बीच में दूसरे विचार को चित्त में स्थान देने की क्या आवश्यकता है ? एक बार 
में एक ही विचार और एक ही कार्य शोभास्पद होता है। हड़वड़ाने से सारा ही खेल 
चौपट हो सकता है। 

चित्त में उदासो, खिन्नता या अप्रसन्नता के वास्तविक कारण बहुत ही कम 
होते हैं, अधिकांश कारण घबराहट से उत्पन्न भय ही होता है और मनुष्य जाने- 
अनजाने इससे अपनी वहुत सी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को वर्बाद करता 
रहता है। जिन्होंने जीवन में बड़ी-बड़ी सफलताएँ या विजयश्री पाई हैं, उन सबके 
चित्त सुव्यवस्थित रहे हैं, जिससे उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति क्रमवद्ध और सुचारु रही है । 
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जिनके चित्त में विश्वेंखलता होती है उनके पास सदेव समय की कमी की 
शिकायत रहती है । फिर भी अन्त तक वे थक-पचकर सिर्फ एक-दो कार्य ही कर 
पाते हैं। परन्तु जिन लोगों.ने व्यवस्थितचित्त से विधिपूर्वक चिन्ताविमुक्त होकर 
धै्ये से कार्य प्रारम्भ किये, उन्होने सैकड़ों कार्य ठीक किए, सफलताएँ अजित कीं, 
श्रीसम्पन्नता भी प्राप्त की, जो सामान्य व्यक्ति के लिए चमत्कार सी लग सकती हैं 
अतः: श्रीसम्पन्तता चाहने वाले व्यक्ति के लिए उचित हैं कि वह चित्त से उलझन, भय, 
घबराहट आदि बिलकुल निकाल फंके और शान्ति एवं स्थिरचित्त से आत्मविश्वास- 
पूर्वक समस्या या उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करे । 

अव्यवस्थितचित्त किसी कार्य में श्री को पास भी न फटकने देगा । 


अव्यवस्थितचित्तता एक ही प्रकार की नहीं है | दुबल चित्त वाले व्यक्ति के 
अनेक रूप होते हैं, और वे सब अव्यवस्थित होते हैं । 

एक व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित था । उसके चित्त में मौत और विद्रोह 
के अनेक विचार सतत विद्रोह मचाए रहते थे । उसे हर समय कुछ न कुछ चिन्ता, 
शंका और भीत्ति बनी हुई रहती थी | उसे अपने घर, परिवार एवं व्यापार में हानि 
का डर लगा रहता था। इस कारण उसे नींद नहीं आती थी, उसकी स्मरणशक्ति 
भी क्षीण हो गई थी, किसी काम में चित्त नहीं लगता था। चित्त की शान्ति के 
लिए वह कई गण्ड-ताबीज भी करा चुका, पर कोई लाभ नहीं हुआ । उसका चित्त 
जीवन से ऊब गया ! 


एक सरकारी ऑफिसर को पदोन्नति नहीं हो रही थी। उससे कम योग्यता 
वाले व्यक्ति सिफारिश और रिश्वत के बल पर चढ़ गए । वह जहाँ का तहाँ रहा । 
इस अत्याचार का उसके चित्त पर इतना आघात लगा कि नो वर्षो तक वह अनिद्रा, 
चिन्ता और शोक से दग्ध रहा, उसका चित्त काम में नहीं लगता था। चारों ओर 
अन्धेरा ही अन्धेरा उसके सामने था । 


ये और इस प्रकार के कई दुर्बेल चित्त वाले लोग अपने चित्त को अव्यवस्थित 
बनाकर कष्ट पाते रहते हैं । न तो उन्हें कोई सफलता या विजयश्री मिलती है और 
नही श्री । 
मनुष्य का 'अह तनिक-्सी बांत से कुण्ठित हो जाता है। चित्त में उत्पन्न 
प्रत्येक दुर्भाव---क्रोध, निराशा, इन्द्र, अतृप्ति, आतुरता, कामावेग, विक्षोभ, ऊद्दें ग, डर, 
अभिमान, अहंभाव एवं अपराधवृत्ति आदि धीरे-धीरे दबकर मानसिक रोग था चित्त- 
वृत्ति की विक्रति के रूप में फूट निकलते हैं । उसका चित्त अव्यवस्थित हो जाता है। 
हर बात को वह शंकाशील और विपरीत दृष्टि से सोचने लगता है । 
... इसी प्रकार कोई भी क्वाये प्रारम्भ करने का विचार करते ही असफलता का 
भय चित्त में उठा करता है, जो व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति को शिथिल कर देता 
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हैं । असफलता का भय मनुष्य के चित्त को संशयशील ही नहीं बनाता, बल्कि वह 
सच्चे रास्ते पर चलने में बाधक बन जाता है। सच्चे रास्ते से मतलब है--अपने 
विवेक द्वारा जिस रास्ते पर उसने चलने का निश्चय किया है, वह ! ऐसी दशा में 
व्यक्ति चलना चाहता है--विवेक द्वारा निश्चित रास्ते पर लेकिन चल पड़ता है-- 
उलटे रास्ते पर । यही अव्यवस्थितचित्त की निशानी है, इसे चित्तश्रम या स्मृति- 
विश्रम या चित्त का दीवानापन भी कहते हैं । चित्त की यह दुःस्थिति काफी देर तक 
रहने पर मानव की मानसिक स्नायुग्रन्थियाँ अत्यन्त निबेल होकर जड़-सी हो जाती 
हें । 

चित्त की इस अव्यवस्थितता या विक्रृति का अकसीर इलाज यह है कि चित्त 
में किसी भी आघात या ठेस को गहराई से या देर तक टिकने मत दीजिए । जैसे 
चट्टान पर पानी पड़ता है, पर वह बह जाता है, चट्टान पर उसका कोई असर नहों 
होता, वैसे ही बड़ी-बड़ी आपदाएँ, मुसीबतें, विध्न-बाधाएँ या श्रतिकूलताएँ आपके 
चित्त की चट्टांन पर पड़ें तो भी उनसे घबराना नहीं चाहिए, न चित्त में उद्विंग्न होना 
चाहिए ! उतावले न होकर आपको शान्ति, धैयं, साहस और विश्वास के साथ उन 
सभी आपदाओं का सामना करना चाहिए। 


व्यक्ति के चित्त की अव्यवस्थितता का कारण उसकी क्षणिक भावुकता, अधी- 
रता और उत्तेजनाएँ हैं । अगर वह धैये से सोचे कि ये विपदाएँ स्वयं टलने वाली हैं, 
धीरे-धीरे अच्छा समय आने वाला है, मेरी समस्याएँ स्वत: ही हल होने वाली हैं, तो 
उसकी बहुत-सी चित्तव्यथाएँ स्वयं दूर हो जाती हैं । परन्तु व्यक्ति अपनी मनगढ़न्त 
कल्पनाओं द्वारा विघ्नवाधाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर अधीर हो जाता है, इससे चित्त 
अव्यवस्थित हो जाता है, विजयश्री या सफलता कोसों दूर चली जाती है। 
संभिन्‍्तचित्त का छठा अर्थ : अस्थिरचित्त 


चित्त का एक कार या लक्ष्य में स्थिर त रहना भी संभिन्‍नचित्त है। चित्त 

की अस्थिरता का अर्थ है--चित्त का किसी एक विषय में स्थिर न रहना | साधारण 
मानव का चित्त गरिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है | यों बारबार चित्त का रंग 
बदलते रहने से चित्त की अस्थिरता मिटाई नहीं जा सकती । बहुधा मनुष्य चित्त को 
स्थिर करने के लिए एक मिनट का समय भी नहीं दे पाता । ऐसे ग्रहस्थ का चित्त 
.पहले धन में, फिर प्रतिष्ठा में तदनन्तर कीति में भटकता रहता है। वह एक ठिकाने 
नहीं रहता । ऐसे पुरुषों के चित्त पर महापुरुषों की वाणी का  प्रभुभक्‍्ति का और 
शास्त्रज्ञान का कोई रंग नहीं चढ़ता । वे पुनः-पुनः अपने चित्त को उन्हीं विपयविकारों 
में लगाते रहते हैं । जैनाचार्य रत्नाकर ने हारकर प्रभुचरणों में इसी प्रकार की प्रार्थना 
की हे--- 

लोलेक्षणावफ्व्निरीक्षणेन, 

यो सानसे रागलवो विलग्न: । 
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न शुद्धसिद्धान्तपयोधि मध्ये, 
धोतोष्प्यगात्तारक ! कारणं किस ? 


चंचल नेत्रवाली स्त्रियों के मुख को देखने से चित्त में जो राग का रंग लग 
गया है, वह शद्ध सिद्धान्त रूपी समुद्र में धोने पर भी नहीं गया, हे तारक ! इसमें 
क्या कारण है ? 

कया इस प्रकार का अस्थिरचित्त कभी एकनिष्ठा से प्रभुचरणों में लग सकता 
हे ? भ्रभुचरणों में लगना तो दूर रहा, वह नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों 
में भी नहीं लग सकता । 

हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है--- 


'काम काम को सिखाता है ।' 

इसमें जरा भी असत्य नहीं है, कार्य करते रहने से मनुष्य की उस काये में 
कुशलता बढ़ती है, किन्तु क्या उस आदमी में कार्य कुशलता ला सकती है जो आज 
तो अध्यापक का काम करता है, कल मशीनों के कारखाने में चला गया । कुछ दिन 
किसी सरकारी ऑफिस में नौकरी की, फिर कोई छोटा-मोटठा व्यवसाय करने लगा, 
आज बजाज का काम करता है, कल बिसातखाना खोल दिया ? आशय यह है कि 
जो व्यक्ति लाभ के लोभ में आकर परेशानी से बचने या देखादेखी अपने चित्त की 
अस्थिरता के कारण जब-तब अपना व्यवसाय बदलता रहता है, या काम बदलता 
रहता है, क्या वह निपुण व्यवसायी या कुशल कार्यकर्ता हो सकता है, क्‍या वह श्री, 
सिद्धि और सफलता से सम्पन्त हो सकता है ? कभी नहीं । यदि ऐसा सम्भव होता 
तो एक ही व्यक्ति न जाने कितने कार्यों का गुरु बन जाता । किन्तु ऐसा कभी होता 
नहीं । कोई-कोई व्यक्ति किसी एक ही कार्य में पूरे दक्ष होते हैं, बाकी कुछ न कुछ 
कार्य तो सभी करते रहते हैं, पर उनमें वे परिपक्व नहीं हो पाते । 


यही कारण है कि प्राचीनकाल में वर्णव्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का धंधा 
नियत कर दिया था । इस कारण कोई भी व्यक्ति अपने पैतृक धंधे में बहुत निष्णात 
हो जाता था और सामाजिक अव्यवस्था नहीं हो पाती थी । 


आज चित्त की अस्थिरता के कारण हर कोई चाहे जो धंधा ले बैठता है ओर 
उसमें सफल न होने पर वह दूसरा, तीसरा धंधा अपनाता रहता है । यही श्रीहीनता, 
भर असफलता का कारण है । 

'काम काम को सिखाता है' यह उक्ति तभी चरितार्थ हो सकती है, जब कोई 
व्यक्ति किसी एक सत्कार्य को पकड़कर उसमें पूरे मनोयोग से चित्त की एकनिष्ठा से 
जुट जाता है। ऐसी स्थिति में बह कार्य कितना ही कठिन हो, उसमें कुशलता, सफ- 
लता और श्रीसम्पन्तता मिलती ही है। अपनी एकनिष्ठा के आधार पर कितने ही 

' श्रनपढ़ एवं साधारण मिस्त्री तकनीकी क्षेत्र में बहुत ऊँचे पदों पर पहुँचते देखे गये हैं । 
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गूठाटेक व्यक्ति भी स्थिरचित्त के बल पर इंजीनियरों के बराबर बेतन लेते और 
न्हें परामर्श देते सुने गये हैं। केवल थ्योरी और तक्शों से सीखी तकनीकी विद्या 
क़रैसी को उतना कुशल नहीं बना देती, जितना कि एकनिष्ठ चित्त से किया गया 
गम उसे उस काम में दक्ष बना देता है । कृषि के स्नातक की उपाधि लेकर आने 
ला युवक क्या उस वृद्ध अनुभवी किसान की बराबरी कर सकता है जिसका 
सीना खेत की मिट्टी में बहा है ? 

निष्कर्ष यह है कि व्यावहारिक क्षेत्र में किसी एक कार्य में पूर्ण पारंगत और 
क्ष बनने के लिए और सब बातों से चित्त को हटाकर एकमात्र उसी कार्य में निश्चय- 
वंक चित्त को लगाना आवश्यक है । चित्त की चंचलता से शक्तियों का ह्वासत होता 
, सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं, या अनुपयोगी होकर नष्ट हो जाकी हैं । 

: जैसे मार्ग में जब बैलगाड़ी कहीं फेस जाती है तो गाड़ीवान दो क्षण सुस्ताकर 
अपनी अव्यवस्थित शक्तियों को एकाग्र करके जोर लगाता है, जिससे गाड़ी अवरोध 
गे दूरकर वाहर आजाती है, वैसे ही चित्त की एकनिष्ठा से काये करते हुए कोई 
उवरोध आ जाए तो व्यक्ति द्वारा अपनी सारी अव्यवस्थित शक्तियों को एकमात्र 
सी भ्रवरोध को दूर करने में लगा देने से व्यावहारिक क्षेत्र में सफलता मिलती है । 

आध्यात्मिक क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यही बात है । चित्त को उसमें सम्पूर्णरूप 
 नियोजिन करने से समस्या हल करली जाती है। 

में आपको व्यावहारिक क्षेत्र का एक उदाहरण देकर इस बात को समझा दूं 
“सर वाल्टर स्काट की गणना अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में की जाती है। प्रारम्भ 
उन्हें पढ़ने का शौक था, लिखने की ओर कोई ध्यान न था। किन्तु यदा-कदा 
ढ़ते-पढ़ते वे उस पढ़े हुए पर चिन्तन-मनन करते रहते थे । इससे उनकी मौलिक 
वचारशक्ति जाग उठी । अब उनकी रुचि पढ़ने के साथ-साथ लिखने की ओर झुक 
ई। वे जो कुछ भी लिखते, उसे विविध पत्र-पत्रिकाओं में भेजते, किन्तु कई लेख 
गीपस आने लगे, तब मित्रों ने सलाह दी---“अब लिखना बन्द कर दो | व्यथे समय 
वाद न करो।” परन्तु वाल्टर स्काट एकनिष्ठा पर विश्वास रखते थे, इसलिए 
न्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। जो लेख वापस आते, उन्हें वे ध्यान से पढ़ते, 
नकी कमियाँ खोजते और पत्र-पत्रिकाओं में निर्धारित विषय से कहाँ विसंगति 
[ई, इसको छान-बीन करते रहते । यों करते-करते धीरे-धीरे लेखन में सुधार 
ररिके उन्होंने उन लेखों को प्रकाशन योग्य बना दिया। निरन्तर अभ्यास ने 
जन दक्षता बढ़ा दी ओर उनके लेख पत्र-पत्रिकाओं में धड़ाधड़ छपने लगे । उनकी 
गग भी आने लगी । | 

अगर वाल्टर स्कॉट प्रारम्भिक असफलता से हतोत्साह होकर लेखन कार्य 


ड़ देते तो अवश्य ही वे इस क्षेत्र में मिलने वाली योग्यता, सफलता और श्री- 
ँम्पन्तता से वंचित रह जाते ! 
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उसके पश्चात एकनिप्ठ भाव से लिखते-लिखते उनमें पुस्तक लिखने को 
प्रतिभा विकसित हो गई । वे विविध विषयों पर पुस्तकें लिखने लगे । किन्तु उनको 
पुस्तकें छापने को कोई तैयार नहीं हुआ । यदि कोई पुस्तक छप भी गईं तो वह 
लोकप्रिय हर न हो सकी । पुन: असफलता और एकनिष्ठा के बीच फिर टक्कर शुरू हो 
गई । जब उनकी पुस्तकों से प्रकाशकों को प्रोत्साहन न मिला तो उन्होंने एक मित्र को 
साझीदार बनाकर प्रेस लगाया। परन्तु इस कार्य में चालाक मित्र में वाल्टर स्काट की 
अनभिन्नता का दुर्लाभ उठाकर उन्हें घाटे मे डाल दिया | उन पर काफी कर्ज भी चढ़ 
गया । ऐसे समय में बड़े-से-वडा हृढ़निश्चयी भी हिम्मत हार सकता था, लेकिन वे 
एकचित्त और एक लगन से अपने मनोनीत क्षेत्र में जुटे रहे | पुस्तकों का प्रकाशन 
चलता रहा । पर वे अलोकप्रिय होकर पड़ी रही । कर्ज बढ़ता गया, लाखों के कर्ज- 
दार हो गए । फिर भी वे चट्टान की तरह अडिग रहे । क्योंकि एकनिष्ठां को शक्ति 
से थे परिचित एवं विश्वस्त थे। उनका विश्वास था कि असफलता के बाद 
सफलत्ता और अवनति के बाद उन्नति आती ही है। विपत्तियों से घवराकर 
मैदान छोड़ भागने वाला भीरु कभी सम्पत्तियों का अधिकारी नहीं हो सकता । वे 
आशा, उत्साह, धैर्य और साहस का मूल्य जानते थे। वेयह भी जानते थे कि 
कि आज संकट में यदि हम साहस से काम लेकर स्थिरचित्त से काम में लगे रहे तो 
कल अवश्य ही यह काम हमें सुन्दर प्रतिफल देगा। अतः वे अपने निश्चित पथ पर 
टहनिष्ठा से आगे बढ़त गाए । 


उन्होंने अपने साहित्य की अलोकप्रियता का कारण गहराई से खोज निकाला 
कि उनका विविध विपयों पर लिखना ही प्रगति-अवरोध का कारण है। एक 
मनुष्य अनेक विषयों में पारंगत नहीं हो सकता। अत: पूर्णतया चिन्तन के बाद अपने 
अमंदिग्ध निश्नय पर पहंचते ही उन्होंने अपने कार्य में सधांर कर लिया । उन्होंने 
विषय बेविध्य को छोड़कर केवल एक ऐतिहासिक विपय को उठा लिया और उसी में 
एकनिष्ठ तथा एकचिल होकर पढ़ना-लिखना और बिचार करना शुरू किया। इस 
एकनिस्‍्टा का सुफल यह्रु हुआ कि वे णीत्र ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में पारंगत 
दा गा।। उनको तपस्या के फलस्वरूप उनके ऐतिहासिक उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए 
कि कुछ ही समय में वे अपना बढ़ा हुआ सारा कर्ज ही नहीं चका पाए, वबरन्‌ श्री- 
गमानन भी बन गए | 


यदि बाह्दर स्काट बियरी लगन वाले और अस्थिरचित्त वाले होते तो क्या वे 
इस महता सफलता एए श्रीसम्पन्नता के अधिकारी बन सकते थे ? यदि वे अपना 


तिसनणार्य छोड़कर अन्य व्यवसाथ या नोकरी की ओर दौडते तो सम्भव है, उन्हें 
असारल या शा मंत्र देसना पढ़ता । मंदान छोटकार भागे क्रा सिपाही की तरह उनका 
की साहस मसाम्िण्ध टोला । 


(कप ध्याशणा उतर मे चिन का थनता से ला' थीं पर अग्थिरता 
मेंस आपको व्याधशारित क्षेत्र मं चिन की स्थिरता से लाभ और अग्थिरत 


जप 
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संभिन्नचित्त होता श्री से वंचित : २ १५५ 


से हानि के उदाहरण इस विषय को हृदयंगम करने की दृष्टि के प्रस्तुत किये हैं। 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चित्त की अस्थिरता से बहुत बड़ी हानि और चित्त की 
स्थिरता से अपार शक्ति प्राप्त होती है। 

लाग्रथिम (लघ॒ुगणक) के सिद्धान्त की खोज करने में नेपियर को बीस वये 
तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उसने लिखा है कि इस अवधि में उसने किसी 
अन्य विषय को मस्तिष्क में नहीं आने दिया | एक विषय पर ही बार-बार चित्त की 
स्थिरतापूर्वक उलट-पुलट कर विचार करने से ही तल्लीनता बनती है। उस चिन्तन- 
काल में सार्थक विचारों का एक पुंज मस्तिष्क में काम करने लग जाता है । यही है 
स्थिरचित्त का सुफल । 

प्रश्न होता है कि चित्त स्थिर कैसे हो ? क्‍योंकि यह तो अतीव चंचल और 
अस्थिर है। इसे वश करना अत्यन्त कठिन है | चित्त एक धारा में बहना नहीं चाहता । 
तथागत बुद्ध ने भी चित्त को नदी की उपमा देकर बताया है--- 

'चित्तनदी उसयतो वाहिनी, वह॒ृति प्रुण्याय, वहुति पापा य च 

चित्त नदी दोनों धाराओं में बहती है, कभी वह पुण्य की धारा में बहती है, 
कभी पाप की धारा में । 

हाँ, तो चंचल चित्त को स्थिर रखने के लिए बार-वार अभ्यास करना और 
वराग्य को जीवन में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता के फलीभूत 
होने में काल की सीमा है । किन्तु आज अभ्यास प्रारम्भ किया और कल ही फल मिल 
जाए, यह उसी तरह असंभव है, जिस तरह एक किसान को आज बीज बोते ही फल 
मिलना असम्भव है | पहले बीज अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फूल और 
फल लगेंगे । यही बात चित्त की स्थिरता के सम्बन्ध में समझिए । 

संभिन्‍नचित्त का सातवाँ अर्थ : असंतुलित चित्त 

चित्त का असंतुलित होना भी संभिन्नचित्त है। चित्त जब असंतुलित होता हैं 
तो मनुष्य हृषं-शोक, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि इन्दों में उसे अपने 
काबू में नहीं रख पाता । जो सुख में अत्यन्त प्रसन्न होता है, वह दुःख में उससे भी 
अधिक दुःखी होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो खुशी से पागल हो उठता है, वह 
प्रतिकूल परिस्थितियों में उसी अनुपात में दुःखी होगा । सुख प्रसन्नता का कारण है, 
लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप उसमें अत्यन्त प्रसन्न होकर सन्‍्तुलन 
खो बैठे | ह 

दुख से बच्चने का एक उपाय यह भी है कि सुख की दशा में बहुत प्रसन्न न 
हुआ जाए। चित्त-सन्तुलनपूर्ण तटस्थ अवस्था का अभ्यास इस दिशा में बहुत उपयोगी 
होगा । मनोनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर साधारण भाव से उनका स्वागत करने 
वाला ही प्रतिकूल परिस्थिति में घवराता नहीं । हर्ष के समय जो चित्त का सन्तुलन 
+नाए रखता है, वह्‌ विषाद के समय भी संतुलित रहता है। दुःख-सुख में समान भाव ' 
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उससे! पश्चात्‌ एकनिप्ठ भाव से लिखते-लिखते उनमें पुस्तक लिखने को 
प्रतिभा विकसित हो गई । वे लिदिध बिपयों पर पुस्तकें लिखने लगे | किन्तु उनकी 
पुस्तकें छापने को होई तैयार नहीं हुआ | यदि कोई पुस्तक छप भी गईं तो वह 
लोकप्रिय ने हो सकी । पुनः: असफलता और एकनिष्ठा के वीच फिर टक्कर शुरू हो 
गई | जब उनकी पुस्तकों से प्रकाणकों को प्रोत्साहन न मिला तो उन्होंने एक मित्र को 
साझीदार बनाकर प्रेस लगाया। परन्तु इस कार्य में चालाक मित्र में वाल्टर स्काट की 
श्रनशिजता का दुर्लाम उठाकर उन्हें घाटे मे डाल दिया | उन पर काफी कर्ज भी चढ़ 
गया । ऐसे समय मे बठे-से-बटा हृढ़निएययी भी हिम्मत हार सकता था, लेकिन वें 
एफसिल और एक लगन से अपने मनोनीत क्षेत्र में जुटे रहे। पुस्तकों का प्रकाशन 
नलगा रहा । पर थे अलोकप्रिय होकर पड़ी रही । कर्ज बढ़ता गया, लाखों के कज 
दार हो गए । फिर भी वे चट्टान की तरह अडिग रहे । क्योंकि एकनिष्ठां को शवित 
से थे परिझित एवं >िश्वस्त श्रे। उनका विश्वास था कि असफलता के बाद 
सफासता और अचनति के बाद उन्नति आती ही है। विपत्तियों से घबराकर 
मदन छोट भागने बाला भीर कभी सम्पत्तियों का अधिकारी नहीं हो सकता । वें 
आगा, उत्साह, धैर्य और साहस का मूल्य जानते थे। वेयह भी जानते थे कि 
४ आज संकद में यदि ह्रम साहस से काम लेकर स्थिरचित्त से काम में लगे रहे तो 
वाल अषवयरय ही यह काम हमें सुन्दर प्रतिफल दगा । अतः वे अपने निश्चित पथ पर 


अहमिप्ठो से आगे घदसे गाए । 


च्ल्न्न्फेः 


उन्होने अपने साहित्य की अलोकप्रियता का कारण गहराई से खोज निकाला 

वा उनेा विद्विध विषयों पर लिखश ही प्रगति-अबरोध का कारण है। एक 
द्िपयो में पारंगत नहीं हो सकता । अतः पूर्णतया निन्‍तन के बाद अपने 
दग्ध निश्यय पर पहुंचले ही उन्होंने अपने कार्य में सुधांर कर लिया । उन्होंने 
वपिधय वेलिध्य को छोड़कर केवल एक एऐसिहासिक विपय को उठा लिया और उसी में 
ए_जनिओश सथा एकचिस होकर पड़ता-लिखना और विचार करना शुरू किया। इस 
धफनिादा का सूफल यम उञा दि व शीच्र ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में पारंगत 


शा 
कौ म्डा जल. आंजोबक प्रा 


माय धन 


हा मे । दसता तपस्या के फलस्वरूप उनके ऐलिल्रासिक उपन्यास इसने लोकप्रिय हुए 


च्कः 
ह आर 3.६ + ब्यॉन-र, का +% (७-क०-कणकूत कटा, ध्बक आ 


है. की प्न +>२-कऋ- कु, बह. व्यक्त नाक >**, 84 कष्ट वर नर ; कि न्टी हर बन्‍ग्न बज श्री 
(छठ समय में व क्षवना बहा शआ सारा कर्ज ही नहीं चका पाए, बरन श्री- 


«८ 
श्ण्िमग्ग भी 5म गाए | 


संभिन्नचित्त होता श्री से वंचित : २ 73.83. 


पे हानि के उदाहरण इस विषय को हृदयंगम करने की हृष्टि के प्रस्तुत किये हैं। 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चित्त की अस्थिरता से बहुत बड़ी हानि और चित्त की 
स्थिरता से अपार शक्ति प्राप्त होती है । 


लाग्रथिम (लघुगणक) के सिद्धान्त की खोज करने में नेपियर को बीस वये 
तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था । उसने लिखा है कि इस अवधि में उसने किसी 
अन्य विषय को मस्तिष्क में नहीं आने दिया | एक विषय पर ही बार-बार चित्त की 
स्थिरतापवंक उलट-पुलट कर विचार करने से ही तल्‍लीनता वनती है । उस चिन्तन- 
काल में सार्थक विचारों का एक पूंज मस्तिष्क में काम करने लग जाता है । यही है 
स्थिरचित्त का सुफल । 

प्रश्न होता है कि चित्त स्थिर कैसे हो ? क्योंकि यह तो अतीव चंचल और 
अस्थिर है। इसे वश करना अत्यन्त कठिन हैं । चित्त एक धारा में बहना नहीं चाहता । 
तथागृत वृद्ध ने भी चित्त को नदी की उपमा देकर बताया है--- 

'चित्ततददी उभयतो वाहिनी, चहृति पुण्यायथ, चहुति पापा य च' 


चित्त नदी दोनों धाराओं में बहती है, कभी वह पुण्य की धारा में बहती है, 
कभी पाप की धारा में । 


हाँ, तो चंचल चित्त को स्थिर रखने के लिए बार-बार अभ्यास करना और 
वेराय को जीवन में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता के फलीशभ्रृत 
होने में काल की सीमा है। किन्तु आज अभ्यास प्रारम्भ किया और कल ही फल मिल 
जाए, यह उसी तरह असंभव है, जिस तरह एक किसान को आज बीज बोलते ही फल 
मिलना असम्भव है । पहले बीज अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फूल और 
फल लगेंगे । यही वात चित्त की स्थिरता के सम्बन्ध में समझिए । 
संभिन्‍नचित्त का सातवाँ अर्थ : असंतुलित चित्त 
... चित्त का असंतुलित होना भी संभिन्नचित्त है | चित्त जब असंतुलित होता है 
ते है हप-शोक / शीत-उष्ण, सुख-दु:ःख, मान-अपमान आदि दन्दों में उसे अपने 
“दे | नहीं रख पाता । जो सुख में अत्यन्त प्रसन्न होता है, वह दुःख में उससे भी 
: अधिक दुःखी होता है। अनुकल परिस्थितियों में जो खुशी से पागल हो उठता है, वह 
मतिकूल परिस्थितियों में उसी अनुपात में दु:खी होगा। सुख प्रसन्नता का कारण है, 
न हि अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप उसमें अत्यन्त प्रसन्न होकर सन्तुलन 
का न कक का एक उपाय यह भी है कि सुख की दशा में बहुत प्रसन्न न 
होगा । अति बज तटस्थ अवस्था का अभ्यास इस दिशा में बहुत उपयोगी 
वाला ही के हक किस शप्त होने परस ध रण भाव से “उनके स्वागत करने 
बंगाल ४. कि के घवराता नहीं । हर्प के समय जो चित्त सन्तुलन 
ह समय भी संतुलित रहता है। दुःख-सुख में समान भाव 


१५५ आनन्द प्रवचन : भाग £& 


से तटस्थ रहना इसलिए भी आवश्यक है कि अतिरेकता के समय किसी बात का ठीक 
निर्णय नहीं किया जा सकता । हर्ष के समय ठीक बात भी गलत लगती है । तब 
अभ्यासवश बुद्धिश्रम हो जाने से दुःख के समय भी वह गलत लग सकती हैं । चित्त 
की असंतुलित अवस्था में मनुष्य भावकतावश कुछ का कुछ निर्णय ले लेता है । 

जिसका चित्त असंतुलित होता है, वह उद्विंग्न रहता है । चिन्ता, शोक, भय, 
निराशा, घबराहट, क्षोभ, कायरता आदि चित्त के उद्देंग हैं। चित्त की शान्त, संतुलित 
अवस्था ही सबसे स्वस्थ और उपयोगी स्थिति है। इस स्थिति में मनुष्य का विवेक 
प्री तरह जाग्रत रहता है और वह कतंव्यपथ दिखाता रहता है । 

जैसे तराजू के दोनों पलड़े समान रूप से भारी होने के कारण डंडी को 
संतुलित रखते हैं, वैसे ही चित्त की पूर्ण संतुलित अवस्था में उद्दे ग, उत्तेजना, भीति, 
शंका, वितर्क या व्यर्थ की उधल-पुथल नहीं रहती । चित्त की संतुलित और शान्त 
अवस्था में ही मनुष्य अपना भला-बुरा सोच सकता है। संतुलित अवस्था में ही 
मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है । 

शूद्रकूमार एम. आर. जयकर महाराष्ट्र का एक होनहार युवक था। उस 
समय अठारहवीं सदी का अन्तिम चरण चल रहा था । शुद्रजातीय व्यक्ति के प्रति 
ब्राह्मणों में छआछत और घृणा का भाव बहुत जोर-शोर से चल रहा था। जब 
जयकर ने एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक से संस्कृत पढ़ाने का अनुरोध किया तो 
वे आपे से बाहर हो गये । उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था, 
इसलिए वे अपने क्रोध को उग्र रूप तो न दे सके, तथापि अध्यापक ने जयकर को 
एकलव्य की संज्ञा देकर व्यंग्यवाण़ों से घायल करने में कोई कसर न रखी । पाठ- 
शाला में टंगे एक वाक्य--स्त्रीशदो नाधीयेताम' की ओर संकेत करते हुए वे 
साक्रोश बोले--- 'मूढ ! पढ़ इसे और समझ कि अनधिकारी होकर भी तू देववाणी 
संस्क्ृत के ज्ञान की आर्काक्षा करता है ।” जयकर ने शान्ति से उत्तर दिया---“'यह 
वाक्य तो संस्कृत में है। अतः पहले मुझे आप उसका ज्ञान कराइए, तभी तो मैं 
उसे पढ़ और समझ सकेगा ।” 

अध्यापक अपने अस्त्र से स्वयं आहत हो गया । बात का रुख बदलकर बोला 
-- संस्कृत देववाणी है । बिना तप और साधना के उसकी प्राप्ति नहीं होती-और 
तुम शाद्रों में उसका नितान्त अभाव है ।”' ह 

जयकर ने पुनः: कहा- “गुरुजी ! यदि कोई विद्या शूद्र को नहीं आ सकती 
तो एकलव्य को अनुर्वेद कैसे उपलब्ध हो गया ?” 

* अध्यापक से अब न रहा गया । उसने जयकर को तिपाई पर खड़े रहने का 

दण्ड देते हुए कहा--“जब तक तेरे मस्तिष्क से संस्कृत पढ़ने का विचार न निकल 
जाये तब तक यों ही खड़ा रह । देखूंगा, तुझमें संस्कृत प;ने की कितनी जिज्ञासा 
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असतुलित रिथति में मनुष्य को हिताहित का, भले-बुरे काज्ञान नहीं रहता, न 
कर्तव्यबुद्धि का भान रहता है। 

इसलिए संभिन्नचित्त का एक अर्थ असंतुलित चित्त हे, जिसके रहते मनुष्य 
को अपने जीदन में सफलता, विजयश्री, शान्ति और प्रसन्नता नहीं मिलती । 

मेंने आपके समक्ष सभिन्नचित्त के विभिन्न अर्थों पर विस्तार से प्रकाण डाला 
है । आप इस पर मनन-चिन्तन कीजिए और समस्त प्रकार की “श्री' से वंचित रखते 
वाले संभिन्नचित्त से बचने का प्रयन्न कीजिए । श्रीहीन जोवन कथमपि उपादेय नहीं, 
है, जिसकी ओर महर्षि गौतम ने संकेत किया है-- 

'संभिननचित्त भवयए अलच्छी' “६ 


र्€ 
सत्यनिष्ठ पाता है श्री को : १ 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

पिछले दो प्रवचनों में में श्रीहीन जीवन के सम्बन्ध में विस्तृतरूप से विवेचन 
कर चुका हूँ | आज में आपके समक्ष श्रीसम्पन्त जीवन के सम्बन्ध में अपना चिन्तन 
प्रस्तुत करू गा । गौतमकुलक का यह छवब्बीसवाँ जीवनसूत्र है, जिसमें महर्षि गौतम 
ते बताया है-- 

सच्चे ठियंतं भयए सिरो य और 

(सत्म में स्थित व्यक्ति श्री को पाता है | सर्वंतोमुखी श्री से युक्त बनता है , ष् 
सत्य में स्थित कौन ? क्या पहिचान ? 

सत्यनिष्ठ व्यक्ति जीवन में समग्र श्रीसमृह को उपलब्ध करता है, परन्तु भ्रश्न 
यह है कि सत्यस्थित व्यक्ति कैसा होता है, उसकी क्या पहिचान है ? 


बैसे तो आज विश्व में ढाई-तीन अरब मानव हैं, किसी के ललाट पर यह 
नहीं लिखा है कि येंह सत्यवादी है या सत्यनिष्ठ है, मगर जो सत्य का मन, वचन और 
काया से पालन करता है, अपने जीवन को, जीवन के प्रत्येक व्यवहार और आचरण 
को सत्य के चरणों में-समपित कर देता है, वही सत्यनिष्ठ कहलाता है और दुनिया 
उसे पहचान लेती है, चाहे वह धरती के किसी भी कोने में क्‍यों न बैठी हो । सत्य की 
किरणें सूर्य की किरणों की तरह सर्वत्र स्वतः ही पहुँच जाती है | अपने सत्याचरण के 
लिए कहीं ढिढोरा नहीं पीटना पड़ता और न ही उसे सिद्ध करने के लिए किसी वकील 
की आवश्यकता रहती है । सत्य अपने आप ही अपना प्रचार कर देता है । 


वेदिक पुराणों में वताया गया है कि जब किसी की तपस्या बढ़ जाती है तो 
इन्द्र का आसन हिल जाता है, वह समझ जाता है कि कोई विशिष्ट तपस्वी स्वर्ग के 
सिंहासन को अधिकृत करने हेतु आने वाला है । इसलिए इन्द्र उसकी कसौटी करता 
है, तमाम देवों को कसौटी करने के लिए भेजता है, उसे अपने तप से विचलित करने 
के लिए नाना उपाय. कंरता है, और जब वह देख लेता है कि यह अपनी परीक्षा में 
उत्तीर्ण हुआ है, तव उसे नमन-वन्दन करता है, उसकी पूजा करता है। उसी प्रकार 
जो व्यक्ति सत्य से ओतप्रोत होते हैं, उनके आचरण -का प्रभाव मनुष्यलोक, तिर्यझूच- 
लोक पर तो पड़ता ही है, देवलोक पर भी उसका प्रभ्नाव पड़ेता है। देवगण उसकी 
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सत्यता की कसौटी करते हैं और कसौटी में खरा उतरने पर वे उस सत्यनिष्ठ की 
पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं, उसे सब प्रकार से सहायता देते हैं, उस पर आई हुई विपत्तियों 
को दूर करते हैं। यहाँ तक कि सारी प्रकृति उस संत्यवादी के अनुकूल हो जाती है । 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समुद्र, नदी, पर्वत, वन, वनस्पति, जल, पवन, पृथ्वी, 
अग्नि, आदि सभी सत्यवादी के अनुकूल बन जाते हैं । इस प्रकार उस सत्यवादी का 
जीवन सबसे परिचित हो जाता है। आम जनता भी उसे परख लेती है, उस पर 
विश्वास कर लेती है । 

और भी अनेक तरीके हैं--सत्यवादी को पहचानने के । ( जिसके जीवन में 
सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होगी, उसका प्रत्येक व्यवहार सत्य से युक्य होगा । उसकी 
वाणी सत्य से सनी होगी, उसके विचार अनाग्रहयुक्त, सत्याग्रहपूर्ण, अनेकान्त से ओत- 
प्रोत होंगे । वह अपने ही सत्य को सत्य नहीं कहेगा, बल्कि उसकी दृष्टि में यही 
होगा क़ि विश्व में जहाँ भी सत्य हैं, वह सब मेरा है। ) | 

५ सत्यनिष्ठ व्यक्ति बहुत ही जागरूक रहता है। वह किसी भी बात को बिना 
तोले मुंह से नहीं निकालता और जो कुछ भी उसके मुह से निकल जाता है, वह उस 
पर अन्त तक टिका रहता है) उसने जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा अनुमान किया 
है, दूसरों को समझाने के लिए वह उसी प्रकार कहेगा, अपनी ओर से उसमें जरा भी 
नहीं मिलाएगा । वह अपने किसी भी स्वार्थ के लिए लोभ या भयवश, आवेश और 
देषवण कभी झूठ नहीं वोलेगा । वह देखी हुईं और सुनी हुई बात से ही सहसा निर्णय 
नहीं करेगा । | 

| सत्यवादी का जीवन खुली हुई पुस्तक के समान होगा, कोई भी वस्तु उसके 
जीवन में गुप्त या प्रच्छन्न नहीं होगी) यहाँ तक कि वह अपनी समझदारी से पहले 
भूतकाल में की गई भूलों और दोर्षी को भी खुल्लमखुल्ला प्रगट कर देगा; क्योंकि 
सत्य तो कहीं भी छिप नहीं सकता, वह एक दिन उजागर होकर रहता है | पाश्चात्य 
विचारक विलसन के शब्दों में देखिये--- 

“ुफ्राप्म 5 ॥6 2 गाव वज्ञाफू, ज धीर्श ६ ट्या॥0 7९ फांवतशा 
2फ्न3ए गा हा€ तताफरा255, 96९ म्ल05९ व ट्याफांट5 वी5 0एा वंश, 

“सत्य एक प्रकाशित लेप की तरह है, जैसे लेप में प्रकाश छिपाया नहीं जा 
सकता, क्‍योंकि वह अपने अन्दर अपने प्रकाश को लिए हुए है, वैसे ही सत्य का प्रकाश 
छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपने में स्वतः ही प्रंकाश को लिए हुए है ।” 

मुस्लिम सरदार हजरत उमर मस्जिद में बैठे अनेक मामलों का निपटारा कर 
रहे थे । वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे । इतने में दो व्यक्ति एक सुन्दर युवक को 
पकड़कर हजरत उमर के पास लाए और कहा--/हजूर ! इस जुल्मी ने हमारे पिता 
की हत्या की है, इसे सजा फरमाई जाए ।” हजरत ने युवक पर निगाहें डालकर उससे 

.  *पूछा---'क्या यह वात सत्य है ?” 
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युवक ने पश्चात्तापपूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया । साथ ही ऐसा करने 
का कारण भी बताया । हजरत ने सारी कैफियत सुनकर कहा--“इसे मैं कानून की 
रूह से मौत की सजा देता हूँ ।” 

युवक ने निवेदन किया---“मुझे आपके द्वारा दी गई मौत की सजा मंजूर है, 
परन्तु तीन दिन की मुदहृत दीजिए ।” हजरत ने पूछा--क्यों ?” 

उसने कहा--एक मेरा छोटा भाई है । पिताजी ने मरते समय मुझे थोड़ा- 
सा सोना उसे देने के लिए सौंपा था, जो जमीन में गाड़ा हुआ है। मेरे सिवाय किसी 
को यह मालूम नहीं है । अतः मुझे इजाजत दीजिए कि मैं घर जाकर अपने छोटे भाई 
को बह अमानत सौंप आऊँ। यह काम निपटाकर मैं स्वयं हाजिर हो जाऊँगा ।” 

हजरत ने कहा---''तुम्हारा कोई जामिन है यहाँ कि अगर तुम तीन दिंने 
बाद हाजिर न हो सको तो वह तुम्हारे बदले में मौत की सजा स्वीकार करले ।” 

युवक ने कातर नेत्रों से पास ही बैठे हजरत मुहम्मद के दो सोहवतियों की ओर 
देखा । उनमें से एक अबूवकर साहब थे, वे इस युवक के जामिन बने । उन्होंने कहा 
“अगर युवक तीन दिन बाद नहीं आया तो मैं इसका जामित हूँ ।”” तीसरा दिन होने 
आया। सबकी आँखें उस युवक की ओर लगी थीं । जब गुनहगार युवक नहीं आया 
तो सभी व्याकुल हो उठे । दोनों फरियादियों ने अबूबकर से कहा--'साहव हमारा 
अपराधी कहाँ है ? उसे हाजिर करें ।” 


अवृूबकर ने हृढ़ता से जबाब दिया---“अगर तीन दिन पूरे बीत जाएँगे और 
अपराधी नहीं आएगा तो उसके बदले मैं प्राण देने को तैयार हूँ ।” 


हज रत उमर सावधान होकर बैठे थे। तीसरे दिन दोपहर के वाद तक गुनह- 
गार नहीं आया तो हजरत ने कहा--“अबूबकर ! गुनहगार यदि आज रात तक 
नहीं आया तो सजा का हुक्म तुम पर लागू किया जाएगा ।” वहाँ बैठे हुए सभी लोग 
चिन्तातुर एवं भयविह्नल हो उठे । उस जमाने में हत्या का बदला हत्या से लेने का 
रिवाज था | अहिसा का इतना विकास उस देश में नहीं हुआ था। अतः कुछ लोगों 
ने जामिन अवूबकर के साथ हमदर्दी दिखाते हुए फरियादियों से कहा---“अगर आज 
अपराधी न आए तो तुम हत्या का बदला हत्या से न लेकर इनसे धन लेकर संतोष 
मान लेना ।  फरियादियों ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया | सभी चिन्तित 
हो उठे । इतने में तो अपराधी युवक दूर से आता दिखाई दिया । वह हाँफ रहा था, 
भोर पसीने से तरवतर था । आते ही उसने हजरत उमर एवं सबको सलाम किया 
और अर्ज की--“खुदा का शुक्रिया है, कि मैं समय पर पहुँच सका हूँ । मैं अपसे 
भाई को सोना देकर तथा उसे पढ़ाने के लिए मामा को सौंपकर सीधा दौड़ता-दौड़ता 
आ रहा हूँ, ताकि मेरे जामिन को कोई कष्ट न पहुँचे, जो मुझ अपरिचित पर विश्वास 
करके मेरे जामिन वने ।” यों कहकर उसने अदूवकर का हाथ चूमा। इस पर 
अहवकर ने कहा--भाइयो ! इस युवक ने जब भरी सभा में मुझ पर विश्वास 
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रखा, तब इसे निराश करना मेरे लिए अनुचित था । यह अपना वायदा पूरा करेगा, 
इसका मुझे पूरा भरोसा था । 

इस घटना का फरियादियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने युवक पर दया 
दिखाते हुए कहा---“उमर साहब ! हम इसकी हत्या माफ करते हैं | खुदा जाने, ऐसे 
सत्यवादी युवक से यह गुनाह कैसे हो गया ? 

सबका समर्थन मिला | हजरत उमर ने उस ग्रुनाहगार युवक को उसकी 
सत्यवादिता से प्रभावित होकर दण्डमुक्त कर दिया | वह सवका आभार मानता हुआ 
चल पड़ा । 


बन्धुओ ! जब उस अपराधी में सबको सत्य की झलक दिखाई दी तो उन्होंने 
उसके घोर अपराध को माफ कर दिया । सचमुच, सत्यवादी अपने सत्य-आचरण से 
पहचाना जाता है। पाश्चात्य विचारक राबटंसन (१०००507) ने ठीक ही कहा 

“जात बंठ् का साभ्ाबरटलश', 007 एएगी 5 9 एड 70 ए कण05, एप 
0 6 गाते #शा।ए.' 


“सत्य आचरण में निहित होता है, क्योंकि सत्य ऐसी चीज है, जो शब्दों की 
नहीं, किन्तु जीवन जीने की और अस्तित्व की वस्तु है ।” 

जो लोग क्रेवल अपनी प्रशंसा, प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए सत्य बोलते हैं, 
उनका सत्य हृदय की गहराई से तथा मन-वचन-काया की एकता से नहीं होता और 
एक न एक दिन उस अवसरवादी सत्य की कलई खल ही जाती है। स्थानांग सूत्र 
(स्था० ४) में श्रमण भगवान महावीर ने मानव में निहित सत्य को पहचानने के लिए 
चार वातें बताई हैं-- 

“चउच्बिहे सच्चे पण्णत्ते, तं जहा-- 

“'काउज्जुयया, भासुज्जुयया, भावुज्जुयया, अविसंवायणाजोगे ।'' 


सत्य' चार प्रकार से जीवन में प्रतिष्ठित होता है--काया की सरलता से, 
भाषा की सरलता से, भावों की सरलता से और अविसंवादिता (परस्पर विरुद्ध 
वचन या विसंगति न होने) से । 


सत्यनिष्ठ व्यक्ति शरीर से गलत चेष्टा नहीं करेगा । वह आँखों के इशारे से, 
हार-पैर और मूंह की चेष्टा से तथा खाँसकर अथवा किसी चीज को फैंककर कोई 
असत्य काये करने चेष्टा न करेगा, न ही प्रेरणा देगा । वह मन में दूसरे के प्रति गलत 
विचार या दुष्टभाव नहीं रखेगा, न बाहर से वाणी एवं व्यवहार से अच्छाई प्रगट 
करके पीछे से गलत काम करेगा । उसके जो मन में होगा, वही वह वचन से कहेगा 
और वही व्यवहार या कार्य काया से करेगा । 


सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्य का सम्बन्ध केवल शब्दों से नहीं मानता अपितु आच्त- 


सत्यनिष्ठ पाता है श्री को : १ १६३ 


रिक भावना से मानता है। कई बार लोग अपनी सत्यवादिता बताने के लिए शब्दों 
का आश्रय लेते हैं। फिर उन शब्दों का अर्थ खींचतान करके या तोड़मरोड़कर 
* दूसरा ही लगाते हैं। वोलते समय उनका कुछ ओर भाव रहता है, परन्तु उस भाव 
पर अन्ततः टिका नहीं जाता या टिकना नहीं चाहते, तब वे शब्दों से चिपककर अपने 
आशय को बदल देते हैं । 

एक मौलवी ने कुरानेशरीफ में आए हुए पाठ--'नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, 
जब नापाक हों” में से जब नापाक हों, इन शब्दों को अंगुली से दबाकर गाँव में यह 
प्रचार कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुरान में लिखा है। दूसरे 
नये मौलवी आए और उन्होंने यह माजरा देखा तो दंग रह गए। लोगों में उलठा 
प्रचार सुनकर नये मौलवीजी ने पुराने मौलवी जी से ऐसा परम्परा विरुद्ध विधान 
करने का कारण पूछा तो उन्होंने 'जब नापाक हों” पर अंगुली दबाकर बता दिया--- 
“देख लो कुरानेशरीफ में लिखा है या नहीं ।”” नये मौलवी उसकी चालाकी समझ गए 
और अँगुली हटवाकर पढ़ने को कहा । इस पर पुराने मौलवी की कलई खुल गई । 
वे वगलें झाँकने लगे । | 

हाँ तो, मैं कह रहा था सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पहचान यह है कि वह शब्दों 
की अपेक्षा आशय को पकड़ेगा । महात्मा गांधी जब विदेश गए थे, तब तीन भ्रति- 
जाएँ वेचरजी स्वामी से लेकर गए थे। उनमें से एक थी--मांसाहार न करना ।! 
विदेश में गांधीजी के मित्रों ने उनसे कहा--तुमने तो मांसाहार की प्रतिज्ञा ली है 
अण्डे खाने में क्या हर्ज है ?'” इस पर गाँधीजी ने कहा--“मेरी माता अण्डों एवं मछ- 
लियों के खाने को भी मांसाहार में मानती हैं, मैंने भी उसी आशय से प्रतिज्ञा ली 
थी। अत: अण्डों को मैं मांसाहार में समझकर सेवन नहीं कर सकता ।” 


सत्यनिष्ठ साधक सत्य को बोलने तक ही सीमित नहीं समझता। जो सिर्फ 

सत्य बोलने को ही सत्य मानता है, समय आने पर सत्य सिद्धान्त का आग्रह नहीं 

रखता, सिद्धान्त के अनुसार अपना व्यवहार जरा भी नहीं बनाता । जब उसके साथ 

रहने वाले असत्य का आचरण करते हों तो वह यों कहकर छटक जाता है कि मैं 

का बोल सकता हूँ, सत्यसिद्धान्त का पालन कर सकता हूँ, मेरे साथ रहने वालों 
पर कैसे लाद सकता हूँ, ऐसे अर्धसत्य को सत्यमिष्ठ नहीं स्वीकार करता । 

साथ ही सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्य की खोज, सत्य का अन्वेषण सतत चाल 

रखेगा । हु 

के सत्य का अन्वेषक परम्पराओं, रीतिरिवाजों, प्रधाओं एवं सामाजिक रूढ़ियों में 

ते मे दकर नहीं चलेगा । अगर कोई परम्परा या रीतिरिवाज अथवा प्रथा आज 

गलत है, उसके पालन से समाज में विषमता पैदा होती है, अधर्म फंलता है, हिसा 

होती है, अत्यन्त खर्चीली होने से घातक है, या युग वाह्य है, विकास में वाघक है, 

आात्मिक परतंत्रता बढ़ाती है तो सत्यनिष्ठ साधक उन परम्पराओं, प्रथाओं या रीति- 
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रिवाजों को असत्य समझकर मानने से इन्कार कर देगा, वह स्वयं ऐसी कुरूढ़ियों का 
पालन नहीं करेगा । वह ऐसी घातक कुरूढ़ियों को वैचारिक असत्य मानेगा । क्योंकि 
सत्य वही है, जिससे प्राणिमात्र का हित हो ।” महाभारत में बताया है-- 


'यद्भुतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं सतं सम ।' 
जो एकान्त रूप से प्राणिमात्र के लिए हितकर है, वही मेरे मत से सत्य है। 


मान लीजिए किसी सम्प्रदाय का अनुयायी सत्यार्थी साधक यह मानता है कि 
'पशुवलि करना सत्य है, मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मेथुन, ये पाँच मकारों का 
सेवन करना सत्य है, शुद्र नीचे हैं, ब्राह्मण उच्च हैं, शुद्रों को वेद या शास्त्र नहीं पढ़ाना 
चाहिए, उनको छूना अधर्म है, या कोई मुस्लिम मौलवी यह मानता है कि दूसरे सम्प्र- 
दाय वाले (काफिर) लोगों को जबरन मुसलमान बनाना धर्म है, पर्दाप्रथा धर्म है, 
मृतभोज करना सत्य है। बताइए प्राणियों के लिए तथा मनुष्यों के लिए अहितकर ये 
ओर ऐसी बातें क्‍या सत्य हो सकती हैं ? कदापि नहीं । यही कारण है कि सत्यनिष्ठ 
व्यक्ति केवल सत्य ही नहीं बोलता, मन-वचन-काया से सत्य का आचरण करता है, 
अपने साथियों से सत्य का आचरण कराने (सत्याग्रह) का प्रयत्न करता है और सत्या- 
सत्य का भलीभाँति अन्वेषण करके सत्य विचारों या ,व्यवहारों को मानता है, असत्य 
विचारों को नहीं । जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र (अ.६) में कहा है-- 

अप्पणा सच्चमेसेज्जा ।* 

अपने आप सत्य का अच्वेषण करे, ढूंढे और परखे ।* 

कई वार सत्य परस्पर विरोधी और भिन्न दिखाई देता है, उस समय सत्यनिष्ठ 
साधक मन में घबराता नहीं । वह सोचता है, मनुष्य के मन की भूमिकाएँ, दृष्टिविन्दु 
एवं अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए सत्य भी अनेक रूप हो सकता है | सूर्ये एक 
होते हुए भी, जितने और जैसे जलपातन्र होंगे, तदनुसार उतने और वैसे ही सूर्य के 
प्रतिविम्ब दिखाई देंगे । एक ही सत्य भगवान सब देहों में विराजमान है, फिर भी 
अभिव्यक्ति का आधारभूत मन प्रत्येक शरीर में विभिन्न स्वरूप का है। इसीलिए तो 
कहा गया है-- 

'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' 

'एक ही सत्य का विद्वान्‌ अनेक प्रकार से कथन करते हैं |” 

अतः: सत्यनिष्ठ साधक परस्पर भिन्न दिखाई देने वाले सत्यों में सापेक्ष दृष्टि से 
समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा, वह घवरायेगा नहीं वह जिस सत्य को पकड़ 
कर चल रहा है, उसे सरलता से, विना किसी पूर्वाग्नह के अनाग्रहपूर्वक समझने का 
प्रयत्न करेगा, और अन्त:स्फुरित सत्य के अनुसार जिस समय जो सत्य प्रतीत होगा, 
उसी के अनुसार आचरण करेगा । वह मुक्तचिन्तन करेगा । 





१. सत्य की ब्युत्पत्ति है--सद्भ्यों हितम्‌ सत्यम्‌' --उत्त राध्ययन पाईयटीका 
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हाँ तो, मैंने सत्यनिष्ठ में सत्य की त्रिवेणी धारा प्रवाहित होने की वात 
वताई--(१) वह स्वयं सत्य बोलेगा, (२) पाश्व॑वर्ती जनों से सत्याचरण की अपेक्षा 
रखेगा और सत्य का आग्रह भी, और (३) सत्य का सतत अन्वेषण करता रहेगा । 


यही कारण है कि सत्यनिष्ठ पुरुष का चित्त शुद्ध और सरल होने से उस पर 
प्रत्येक वस्तु उसी तरह प्रतिबिम्बित हो जाती है, जैसे दर्पण तल पर प्रत्येक चेहरा । 
इस कारण सत्यनिष्ठ पुरुष को अपनी गलती या दोष के विचार का भान तुरन्त हो 
जाता है । गलत मार्ग पर जाने का प्रसंग उसके लिए प्रायः कम हो जाता है क्योंकि 
गलत विचार या दोषयुक्त भाव आते ही वह तुरन्त संभल जाता है ओर वह सत्यरूपी 
भगवान की प्रेरणा से, आज्ञा से चलता है, इसलिए उनकी आज्ञा का भंग प्राय: नहीं 
' करता । किसी कारणवश कभी गलती हो भी जाती है तो वह उसे सुधार लेता है, 
गलती को वह विना झिझक के कबूल कर लेता है। इसलिए ठोकर लगते ही सीधे 
सरल सत्यमार्ग पर चला आता है। उसे सत्यमार्ग ही सीधा और सरल लगता हैं, 
सत्यभिन्न मार्ग ठेढ़ा प्रतीत होता है । उसके विचार पाश्चात्य विचारक बुल्व॒र(80]५- 
०) के शब्दों में कहें तो यों कह सकते हैं-- 

/ (00॥6 ए पधा€ शागधयप्रार्ई धापए५ के वि एछण6 5 फशा। तप, 

संसार, की वस्तुओं में एकमात्र सरल सादा सत्य ही सर्वोत्क्ष्ठ है ।' 

ऐसा [सन व्यक्ति निर्भय होता है। भय तो उसे होता है, जिसमें कुछ 
कमजोरी हो, अपने प्राणों का मोह हो, जो कदम-क्दम पर अपने धन, साधन, 
सुख-सुविधा, मकान और प्रतिष्ठा, आदि की आसक्ति से लिपटा हो। जिसे इनकी 
चिन्ता नहीं है, एकमात्र सत्यभगवान पर अखण्ड विश्वास है, जो सत्यभगवान के 
चरणों में समपित है,)उसे भय किसका ? उसे कोई भी आतंक, विप्लव, शस्त्रास्त्र 
प्रहार डरा नहीं सकता - सत्ये नास्ति भयं किड्चितु' यही उसका जीवनमन्त्र होता 
है । उसे कोई कितना ही डराए, धमकाए, सत्य से वह इन्च भी विचलित नहीं होता । 
मृत्यु उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सकती, व्याधि उसकी सत्यनिष्ठा भंग नहीं कर 
सकती, दरिद्रता आदि अन्य विपत्तियाँ उसे अपने सत्यपथ से डिगा नहीं सकतीं । 
पाश्चात्य विचारक रस्किन (रिप७८॥) के शब्दों में इसे दोहरा दूं तो कोई अत्युक्ति 
ने होगी--- 

“पुर, क्ी0 ॥385 तह पी ॥ पांड वीरता: त९९0५ ॥९एश' टिया 


“जो सत्य को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है, उसे कदापि डरने को 
जरूरत नहीं है । वह्‌ सर्वंदा अजेय रहता है ।” 
। यद्यपि सत्य के आराधक पर कई वार विपत्तियाँ बाती हैं, भयंकर कष्ट आते 
है, परन्तु वह उनसे घवराता नहीं, उन्हें वह अपनी सत्यनिष्ठा की कसौटी मानता है । 
बात उन दिनों की है, जब भारत की राजघानी कलकत्ता थी। वहीं वॉयसराय 
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केनिंग रहते थे। सर्दी का मौसम था। एक सत्याचरणी सिपाही उस कड़ाके की सर्दी 
में वॉयसराय की कोठी पर गश्त लगाता हुआ पहरा दे रहा था । उसके चलने से 
बूट की खटखट की आवाज होती थी । अन्दर सोई मेम साहब की नींद उड़ गई । 
उसे बार-बार की इस खटखट से नींद नहीं आ रही थी । मेम ने एक नौकर को बुला- 
कर कहा---“उस सिपाही से कह दो, एक जगह खड़ा रहे, गश्त लगाना बन्द करदे । 

नोकर ने आकर जब सिपाही से मेंम साहव की ओर से घूमने की मनाही 
का आदेश सुनाया, तो उसने ऐसा करने में लाचारी बताते हुए कहा--“अपने अफसर 
का हुक्म ऐसा ही है ।” लौटकर नौकर मेम साहब के पास आया सारी बात सुनकर 
मभेम को भी गुस्सा आ गया। वह स्वयं उठकर बाहर आई और सिपाही को गश्त 
लगाने के लिए मना करने लगी । संत्यप्रिय सिपाही ने कहा - “मुझे घृूमकर पहसरा देने 
का ही आदेश है, इसलिए एक जगह खड़ा नहीं रह सकता ।” इस पर ऋ्‌द्ध होकर 
मेम ने लाडे को जगाया और सारी बात कही | लार्ड ने फिर नौकर को सिपाही के 
पास भेजा तो उसने वही पहले वाला जबाब दिया । अन्त में लार्ड ने स्वयं आकर 
सिपाही से पूछा---“ तुम्हारा नाम क्‍या है ? 

मेरा नाम छोगसिह है, साहब !/ 

“कहाँ का है?” 

“राजस्थान का हूँ ।' 

“क्या तुम राजपूत हो ?” 

( जी हां )) 

''त्म्बर कितना है ?” 

एक सो पिचहत्तर !! 


“अच्छा तुम एक जगह ही खड़े रहो, तुम्हारे घूमने से मेम साहब की नींद 
उड़ जाती है ।” 


“साहब ! मैं खड़ा नहीं रह सकता | मुझे अपने आफिसर का यही आदेश 
हे अठ्ब से उसने कहा । 

“मैं तुमसे कहता हैँ । जानते हो, मैं कौन हूँ ? लार्ड, हिन्दुस्तान का लाडे'प 
वायसराय ने कहा । 

“आप सच फरमाते हैं, लेकिन यह बात आप मेरे आफिसर से कहें । हमें तो 
उनका आदेश मानना पड़ता है। वे जैसा आदेश देंगे, वैसा मैं कर लूंगा ।/--छोगसिह 
ने निर्भीकता से कहा | 

“क्या मेरा कहना भी नहीं मानोगे ?” वायसराय ने गुस्से में कहा । 

“मैं मजबर हूँ, साहब !” सिपाही ने कहा । 

६. बॉयसराय आगबबला होकर अन्दर चले गये । उन्होंने मेम से दूसरे कमरे में 
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जाकर सो जाने को कहा | सत्य पर हढ़ उस सिपाही के मन में कोई भय या खेद 
नहीं था । बल्कि उसे सत्यनिष्ठ होकर अपमे क॒त्त व्य पर डटे रहने का हे था। 

इधर वॉयसराय के चिन्तन ने नया मोड़ लिया। रह-रहकर सिपाही की 
निर्भीकता एवं निष्ठापू्वेक आदेश पालन आँखों के सामने घूमने लगा | दिन निकलने 
पर लाड्ड ने पुलिस के कप्तान को बुलाकर उस सिपाही की सत्यनिष्ठा और वफादारी 
को वात कही। स्वयं जाकर उस सिपाही की पीठ थपथपाई और कहा--“शाबाश 
छोगसिह ! तुम बहुत सच्चे आदमी हो । ऐसे सत्यनिष्ठ सिपाहियों की भर्ती अपनी 
पुलिस में अधिक से अधिक होनी चाहिए |” वॉयसराय ने उस सिपाही की सत्यता, 
साहस और नियम पालन से प्रभावित होकर उसकी पदोन्नति कर दी, उसे कप्तान 
बना दिया । 

सचमुच सत्यनिष्ठ व्यक्ति किसी भी भय, स्वार्थ और प्रलोभन से अपनी 
सत्यनिष्ठा, वफादारी और कतंव्यपरायणता से विचलित नहीं होता । 

कई लोग अवसरवादी होते हैं, वे अमुक समय पर तो सत्य बोलकर दूसरों 
को प्रभावित कर देते हैं, परन्तु आगे चलकर भय या प्रलोभन का प्रसंग उपस्थित 
होते ही सत्य को ताक में रख देते हैं । ऐसे व्यक्ति सत्यनिष्ठ न होने पर भी सत्यनिष्ठ 
होने का ढोंग करते हैं, किन्तु कभी न कभी उनकी कलई खुल ही जाती है । 


किसी यात्री के हाथ पर रेलवे के डिब्बे की खिड़की का काँच गिरा । चोट 
तो उसे साधारण-सी आई थी, लेकिन रेलवे कम्पनी से एक बड़ी राशि वसूल करने 
को नीयत से उसने कोर्ट में केस कर दिया । उसने अपने हाथ पर पट्टा बँधवा लिया । 
कोर्ट में जब वह पेशी पर गया तो लोगों से कहने लगा--'मेरे हाथ में इतनी चोट 
भाई है कि वह ऊपर को नहीं उठ रहा है ।” रेलवे कम्पनी की ओर से फिरोजशाह 
मेहता वकील थे । मजिस्ट्रेट के सामने जिरह करते हुए वकील श्री मेहता ने उस 
व्यक्ति से पूछा-“भाई ! हाथ में चोट लगने से पहले तुम्हारा हाथ किस तरह 
ऊपर को उठता था ?”! 

चोट लगे यात्री ने हाथ ऊपर को उठाते हुए कहा --'पहले तो इस तरह 
आसानो से उठ जाया करता था साहव !” ' 

बस, इसी क्रिया से साबित हो गया कि उसका हाथ ऊपर उठ सकता है, 
लेकिन वह जानबूझकर ऊपर नहीं उठा रहा है । फलस्वरूप वह केस हार गया । 
उसके असंत्य की कलई खुल गई । 


कम वास्तव में असत्य के पैर कमजोर होते हैं । मनुष्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
दोपों के कारण असत्य की ओर लुढ़क जाता है। फिर तो वह व्यवस्थित ढंग से 
भेसत्य की टरेंनिंग लेता है और सत्य की स्वाभाविकता खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति 
हक चोलने का अभ्यास करता है, तव॒ तो बड़ा आश्चय होता हैं कि विना ही 
किमी स्वायं के यह ल्लू6 क्यों वोलता है । 
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मैंने सुना है एक मुनि के पास गुप्तवर विभाग का एक भाई कई दिनों तक 
लगातार प्रतिदिन आने लगा । उसने अपने जीवन की बहुत-सी बातें बताई और मुनि 
जी से सुनी भी । उसकां बात करने का ढंग बड़ा ही रोचक और आकर्षक था । उसके 
चले जाने के बाद मुनिजी के मन में विचार आया--“यह इतनी छप्परफाड़ बातें 
कहता है, ये सत्य हों, इसमें सन्देह है। परन्तु साथ-साथ उसके असत्य बोलने का 
कोई प्रयोजन भी तो नहीं था। धीरे-धीरे मुनियों को लगा--वह पौने सोलह आने 
असत्य. बोलता है। पर हम साधुओं के पास वह क्‍यों आता है, क्‍यों इतनी निरथंक 
वा्तें करता है ? यह एक कुतृहल का विषय था। बहुत दिनों के सम्पर्क के बाद एक 
दिन उन मुनिजी ने पूछ ही लिया--“भैया ! तुम्हारी बातें सारी की सारी असत्य 
निकलती जा रही हैं। तुम्हारा इस प्रकार असत्य बोलने का प्रयोजन क्या है ?” 
उसने अत्यन्त स्वाभाविक रूप से कहा--'मैं गुप्तचर (सी. आई. डी.) विभाग में 
काम करता हैँ । मेरी तो निपुणता ही असत्य का अभ्यास करने में है ।” 


तब उन साधुओं ने समझ लिया कि यह आदमी असत्य का अभ्यास करने के 
लिए हमारा समय खराब करने आता है । 


वास्तव में ऐसे सरासर असत्यवादी की समाज या परिवार में कोई इज्जत 
नहीं होती । एक वार असत्य जीवन में हढ़ होने के बाद उसे जड़मूल से निकालना 
बड़ा कठिन होता है। 
कई लोग दूसरों के प्रति भले बनने के लिए जहाँ सत्यः कहना चाहिए, वहाँ 
मौनावलम्बन कर लेते हैं। उनसे पूछने पर वे तपाक से कह बेठते हैं--“'थोड़ा-सा सत्य 
बोलकर कौन इस आदमी से दुश्मनी मोल ले ?”” कुछ लोग ऐसे होते हैं कि श्रोताओं को 
धोखे में डालने के लिए या तो चिकनी-चुपड़ी बात करेंगे, जिनमें असत्य भरा होगा, 
या फिर वे मौन रहकर इशारों से असत्य चेष्टाएँ करेंगे, अथवा द्वयर्थक शब्द बोलेंगे, 
जिससे सुनने वाला कुछ और समझे और कहने वाला किसी और अर्थ में कहे | ऐसे 
लोग उलझन भरा सवाल पूछे जाने पर सीधा सरल समझ में आने योग्य उत्तर न 
देकर ऐसा असत्य मिश्रित उत्तर दे देते हैं कि सामने वाला चक्‍कर में पड़ जाता है। 
जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को एक उपवास करते देखकर कहा---““'धन्य हो, आपको ! 
आप बड़े तपस्वी हैं !”” तव उसका निषेध न करके यों उत्तर दे देते हैं--'हाँ भाई ! 
तपस्या तो हम ही लोग करते हैं न ?” 
मनुष्य असत्य क्‍यों बोलता है ” इसलिए कि सत्य बोलने से शरीर को कष्ट 
सहना पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी, शायद नुकसान भी सहना पड़े | इस प्रकार के 
डर से वह सत्य का द्रोह करता है । मनुष्य जब सत्य की अपेक्षा शरीर को, सुरक्षा को, 
समाज को या प्रतिष्ठा को श्रेप्ठ समझता है, तब सत्य को छोड़कर असत्य का सहारा 
> लेता है, सत्य का द्रोह करता है। ऐसा करके वह अपनी आत्मा को अपमानित करता 
” व्यक्ति सत्ता, धन, स्वार्थ के लिए तथा दूसरों पर अधिकार करने के लिए 
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सत्य के प्रति द्रोह करके असत्याचरण करता है । परन्तु सत्यनिष्ठ मानव इन या ऐसे 
ही किसी भी कारणवश असत्य का आचरण करके सत्य के प्रति द्रोह नहीं करता । वह 
जरा-सा भी असत्य बोलना अपनी आत्मा का अपमान करना समझता है । वह अपनी 
प्रत्येक प्रवृत्ति, वचन, विचार या चेष्ठा पर पूरी पहरेदारी रखता है । उसमें संत्य- 
निष्ठता के कारण निरभंयता, साहस और अखण्डजागृति होती है। वह परिणामभीरुता 
को बिलकुल तिलांजलि दे देता है, और निखालिस सत्य का मन, वचन, काया से 
आचरण करता है । 

सत्यनिष्ठ अवसरवादी बनकर कभी सत्य और कभी असत्य, बोलकर दोहरे 
व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं बनता । वह जैसा है, वैसा ही दुनिया के सामने आता है, 
वह घर भौर बाहर, दृकान और मकान में अलग-अलग के रूप में नहीं आंता । वह 
वनावट, दिखावट, सजावट को कृत्रिम और एक प्रकार से असत्यपोषक मानता है 
ओर विकारी एवं क्षत्रिम सत्य को असत्य । क्‍योंकि उसके असत्य की परिभाषा महा- 
भारत के अनुसार यही होती है-- 

“अविकारितसं सत्यं सर्ववर्णघु भारत ! 

है अजु न ! सभी वर्णों में अत्यन्त अविकारी को सत्य कहा गया है ।' 

इसी प्रकार सत्यनिष्ठ व्यक्ति जब किसी सत्य को यथार्थतया समझकर पक- 
डता है, तव यह परवाह नहीं करता है, अहा ! मेरे पुराने अन्धविश्वासों और अन्ध- 
परम्पराओें की जड़ें उखड़ रही हैं। वह पाश्चात्य विचारक स्टापफोर्ड ए० कक 
(80707 &. 8700८७) के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हो जाता है-- 

“4 वाणाइशाते ऐणत छशांरड ज़श'6 फसलों गा 0प्रा' तराभली 00 पी 
४९ गाए 8ापी प्राग्मात्सशी 0.7 

अगर सत्य की ओर गमन करने में हजारों पुराने अन्धविश्वास नष्ट हो जाते 

हैँ तो हमें उनकी परवाह न करके सत्य की ओर सतत चलते रहना चाहिए 

सत्याराधक के साथ सत्य की ओर गमन करने में यदि कोई साथी-सहयोगी 
नहीं बनता है तो वह उनकी प्रतीक्षा न करके अकेले ही सत्यपथ पर आगे से आगे 
बढ़ता रहता है प्र 

कई अआंत्म-प्रशंसा के भूखे लोग, जिनमें कुछ साधु भी होते हैं, आत्म-प्रशंसा 
के अवसर पर असत्य को सौ पर्दों के पीछे छिपाने में नहीं चूकते । वे बाहर से पूरे 

भत्यवादी बने रहते हैं, पर अन्दर में असत्यवादी होते हैं । 

एक गाँव में एक आत्म-प्रशंसक गुरु रहते थे । एक दिन एक किसान ने उनकी 
भरता वे चामत्कारिक शक्ति से प्रभावित होकर उनसे एक प्रश्न का उत्तर देने को 
हक हर महाराज ! मेरा वोया हुआ अनाज खेत में सूख रहा है, बरसात हांगी 

नहीं ?! 


किसान के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनंकर उसके दिल में श्रद्धा जमाने के लिए 


“पु 


९७० आनन्द प्रवंचन : भाग € 


अहंकारी गुरु बोले---“अच्छा, आज रात को तेरे खेत में वर्षा होगी, दूसरों के खेतों 
के लिए कुछ नहीं कहता ।” किसान यह सुनकर प्रसन्नता से घर लौटा । रात को जब 
चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब गुरुजी अपनी शिष्य मण्डली को साथ लेकर उस 
किसान के खेत पर पहुँचे और रातभर निकटवर्ती कुएँ से पानी निकालकर खेत को 
सींचा । ब्राह्म-मुहर्त होते-होते वे अपने आश्रम पर वापिस लौट आए । प्रातःकाल होते 
ही किसान गुरु के बचन का प्रभाव देखने के लिए अपने खेत पर पहुँचा । खेत को 
गीला देख किसान ने सोचा-ग्रुरुजी की बात तो सोलहों आने सत्य सिद्ध हुई | गुरु 
की इस वचनशक्ति की प्रशंसा उसने सभी पड़ौसी किसानों से कर दी । फिर क्‍या था, 
पड़ीसी किसान भी गुरु के पास पहुँचे और उनकी वचन-सिद्धि प्राप्त होने की प्रशंसा 
करते हुए अपने-अपने खेतों में वर्षा के लिए पूछताछ करने लगे । गुरुजी ने उन्हें भी 
वसा ही उत्तर देकर विदा किया । 

शिप्यगण पहले दिन गुरु की आज्ञा पालन करने के कारण बेहद थके हुए थे, 
नींद भी पूरी न ले सके थे | जब उन्होंने किसानों को दिये हुए गुरु के थोथे आश्वासन 
के विपय में सुना तो आने वाली इस विपत्ति से बचने के लिए आपस में सलाह की 
-कल हमें रातभर परेशान होना पड़ा और आज भी गुरुजी परेशान करेंगे। 
इससे बेहतर है कि हम सब मिलकर सदा के लिए पतंग काट दें। अन्यथा, यह 
चक्कर रोज-रोज चलता रहेगा ।” इस प्रकार एकमत होकर वे सब गुरुजी के पास 
आए और बोले--"हमें निकट के गाँव में भ्रमण के लिए जाने की आज्ञा दें। 
परन्तु ग्रुरुजी त्तयार न हुए । उन्होंने शिष्यों को रात्रि के कार्यक्रम की सूचना दी । 
शिप्यों ने कहा--“गुरुजी ! हम नहीं जानते । जो कहेगा, सो करेगा ।” यों कहकर 
सभी शिप्य वहाँ से चले गए । 

सुबह किसानों ने जब खेत को सूखा पाया तो वे इस असत्यवादी गुरु की 
भर्त्सना करने लगे | इस प्रकार आत्मप्रशंसालिप्सु गुरु को असत्यवादी सिद्ध होने के 
कारण नीचा देखना पड़ा | 


वास्तव में, जो इस प्रकार झूठे आश्वासन देकर अपने आपको सत्यवादी या 
वचनसिद्ध प्रमाणित करना चाहता है, उसकी कलई खुले विना नहीं रहती । शेखसादी 
ने लिखा हं--- 

“झूठ बोलना वक्र तलवार से कटे हुए घाव के समान हैँ । यद्यपि वह घाव 
भर जाता है किन्तु उसका दाग रह जाता है ।* 

मत्यनिप्ठ साधक आत्मप्रणंसा का लोभी बनकर असत्य नहीं बोलता । वह 
अपनी योग्यता जैसी और जितनी हैँ, उत्तनी ही कहेगा । 

प्रसिद्ध निबन्धकार वेकन (39007) के मतानुसार सत्यनिष्ठ में सत्य की 

५८॥ अवश्य होगी, उसके बिना वह एक कदम भी न चलेगा-- 


"पलट शा वाह पशाफ जा दती; पिता, ही वातृणाए, ज्ञात 5 0 
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है 


ए0णाए 706; 5९९णापरए, गा€ पाएजश०्त2९ णा, जाांता 5 ॥6 फारषशाए९ 
0॥; भाए प्रहार, धार छशांए, शाला 5 ॥6 शांणशआशा 0 ॥.7 


“सत्य में तीन भाग महत्त्वपूर्ण हैं--यहला है परिपृच्छा या जिज्ञासा जो इसके 
मम्बन्ध में जानकारी की याचना करना है | दूसरा है--इसका ज्ञान, जो कि सत्य का 
सान्निध्य है, और तीसरा है--विश्वास, जो कि सत्यप्राप्ति का आनन्द है ।” 


असत्यवादी में थे सत्य के तीनों भाग होने कठिन हैं, उसमें सत्य को जिज्ञासा 
ओर सत्य के प्रति विश्वास होना कठिन है । 


ये ही कुछ मुद्द हैं, जिससे सत्यनिष्ठ असत्यवादी से पृथक्‌ करके पहचाना जा 
सकता है । 


सत्यनिष्ठ सत्य का आचरण क्‍यों करता है ? 


अव प्रश्न यह होता है कि सत्यनिष्ठ को कई वार अनेक संकटों का सामना 
करना पड़ता है, अपनी जान को जोखिम में डालकर वह सत्य बोलने का प्रयास करता 
हैं, इससे उसे मिलता क्‍या है ? बल्कि सुकरात जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अन्त में 
जहर का प्याला पीना पड़ा, महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी और भी अनेक 


सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को अपने परिवार स्वजन-स्नेहियों का वियोग सहना पड़ा, अनेक 
मुसीवर्तें उठानी पड़ी । 


सत््यनिष्ठ के लिए सत्य ही एकमात्र निरपेक्ष कसौटी है, उसी पर कस करके 
वह प्रत्येक निर्णय करता है । कार्याकायं, हिताहित, या प्राप्तव्य-अप्राप्तव्य ज्ञान का 
निर्णय भी वह सत्य की दृष्टि से करता हैं, जो अचूक और स्थांयी होता है । सत्यनिष्ठ 
को सत्यपालन, सद्ज्ञान प्राप्ति और सत्यनिष्ठा का जो आनन्द मिलता है, उसके आगे 
बाह्य विषयानन्द का कोई मूल्य नहीं है। न ही सत्यपालन के पीछे सत्यनिष्ठ की 
दृष्टि प्राणों यो धनादि पर मोह-ममत्व रखकर उन्हें वचाने की होती है | वाह्म ज्ञान 
या वाद्य आनन्द सत्यार्थी की दृष्टि में गौण हैं । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस उपनिषद्‌ 
वाक्य के अनुसार ऐसा सत्यार्थी सत्य को अनन्त ज्ञान एवं ब्रह्म की प्राप्ति का स्रोत 
मानता है। उसे सत्य को पाकर अप्तीम आनन्द मिलता है। 

असत्य का आचरण करते हुए वार-बार जन्ममरण करने, अग्नतिप्ठित और 
निन्‍्य जीवन बिताने और कुगतियों या कुयोनियों में कप्ट तथा अज्ञानमय जीवन जीने 
की अपेक्षा वह सत्याचरण करते हुए मृत्यु का सह वरण करना अच्छा समझता हैं। 
वह मृत्यु केवल शरीर की होती है, जो कि अनिवार्य है, मगर उसकी आत्मा सत्व- 
गैलन से- अमर हो जाती है, अनेक गुणों से समृद्ध और यजस्वरी हो जाती हूं, उसे 


फिर वार-वार जन्ममरण की यातना झौर निन्‍्यय एवं अज्ञानमय जीवन की विडम्द्रना 
नहीं सहनी पड़ती । 


कान 


सत्यनिष्ठा से उसका जीवन तेजस्वी, निर्भीक और प्राणादि के मोह से निर- 


१७२ आनन्द प्रवचन : भाग ६ 


पेक्ष बन जाता है कि उसे अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित 
या चिन्ता नहीं सताती । वह सत्यपालन में मानवजीवन को सा 
जीवन में जहाँ शिष्टता, नम्नरता, उदारता, शील आदि गुणों को 
है, वहाँ सत्यता को सर्वेप्रथम स्थान दिया गया है । वास्तव में 
गान (चिन्तन-मनन) करने वाला, सत्य की परख, उसका यथ 
करने वाला एवं सत्य का दशन--अनुभव करने वाला ही ८ 
जान सकता है। प्रसिद्ध सग्रणभक्त अब्दुरंहीम खानखाना का 
जीवन में अंकित हो जाता है-- 


*्क ब> है 


|; ४0 हि 


बचा 
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होने लगती हैं। ऐसा होने पर सत्यनिष्ठ साधक वाह्य प्रयोजनों और साधनों को 
सहायक तो मानता है, परन्तु साध्य नहीं मानता, वह उनकी अपेक्षा नहीं करता 
क्योंकि वह मानता है कि अपना उपादान शुद्ध होगा तो निमित्त स्वतः दौड़-दौड़कर 
उसके पास आएँगे । 


मत्यनिष्ठ को साध्य विराट पुरुष परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के जब दर्शन हो 
जाते हैं, तव उसके जीवन की दिशा ही वदल जाती है। वह जीने-मरने को एक 
सरीखा मानता है। सत्य के प्रकाश में जव उसका अन्त:करण जगमगाने लगता है 
तव उसकी दृष्टि में बाह्य आडम्बर, मान-सम्मान और यशकोतति का महत्त्व गिर जाता 
है । दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और बड़प्पन दिखाने का भाव अब उसे तुच्छ 
प्रतीत होता है। उसके विचारों में श्रेष्ठता और जीवन में सादगी आने लगती हूँ। 
मनुष्य को दिखावटीपन की ओर खींचने वाली महत्त्वाकांक्षाओं तथा लौकिक काम- 
नाओं की विपुलता अब उसके जीवन में बिलकुल नहीं रहती । तुलसीकृत रामायण 
की इस चौपाई के अनुसार उसका जीवन बन जाता है--- 


तन्‌ तिय तनय धाम धन धरनी । 
सत्यवन्त कहँ तृन सम बरनी ॥। 


मत्यनिष्ठ पुरुषरत्न सवेत्न आदर-सम्मान पाता है । सत्यनिष्ठ यह भलीभाँति 
समझता है कि मानवजीवन के सभी क्षेत्रों की सुब्यवस्था का आधार सत्य है । अगर 
सत्य नहीं होता है तो पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसाथिक एवं राजनैतिक आदि सभी 
क्षेत्रों में अव्यवस्था एवं अविश्वास फैल जाता है, फिर इन क्षेत्रों की सुखशान्ति हवा 
हो जाती है। असत्य, धोखादेही, बेईमानी, वेवफाई, आदि से तो पारस्परिक विश्वास 
खत्म हो जाता है। पाश्चांत्य विचारक 'इमसंन”! का कथन है-- 


“व्यापारिक जगत में यदि विश्वास व्यवस्था का लोप हो जाए तो समग्र 
मानवसमाज का ढाँचा ही अस्तव्यस्त हो सकता है । 


जब तक लोगों में पारस्परिक विश्वास नहीं होता, तव तक कोई भी किसी के 

माथ रोटी-वेटी का, जीवनयापन की सामग्री का, व्यावसायिक सौदे का आदान-प्रदान 
फरने में हिचकिचाता है । असत्य के अन्धकार में जब तक किसी को वस्तु-स्थिति. का 
यथायरूप से पता न चल जाए, तव तक भ्रमवश भले ही वे एक दूसरे से सम्पर्क कर 
लें या ध्यवहार कर लें, लेकिन सत्य के सूर्य का प्रकाश होते ही परस्पर घृणा और 
तिरस्कार, निन्दा और निरादर की परिस्थितियाँ आते देर नहीं लगती । इसीलिए 
सत्यनिप्ठ व्यक्ति सत्य का मन-वचन-काया से आचरण करता है, ताकि राष्ट्र, समाज 
बोर परिवार आदि में सुव्यवस्था वनी रहे, जिससे परस्पर विश्वास, सुखभान्ति, सह- 
पोग, स्दस्प चिन्तन एवं आदरभाद से सबका कार्य चले। नत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने 
भति, अपनी झात्मा, समाज, राष्ट्र. परिवार एवं विश्व के प्रति. अपने कर्मव्यों और 


त 
६5 


१७२ आनन्द प्रवचन : भाग € 


पेक्ष वन जाता है कि उसे अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं की अपेक्षा 
या चिन्ता नहीं सताती । वह सत्यपालन में मानवजीवन की सार्थकता समझता है। 
जीवन में जहाँ शिष्टता, नम्नता, उदारता, शील आदि गुणों को आवश्यक बताया गया 
है, वहाँ सत्यता को सर्वश्रथम स्थान दिया गया है। वास्तव में सत्य का ही ध्यान और 
गान (चिन्तन-मनन) करने वाला, सत्य की परख, उसका यथार्थ ग्रहण और बखान 
करने वाला एवं सत्य का दर्शन--अनुभव करने वाला ही सत्य स्वरूप परमात्मा को 
जान सकता है। प्रसिद्ध सगुणभक्‍त अब्दुरंहीम खानखाना का यह दोहा सत्यनिष्ठ के 
जीवन में अंकित हो जाता है--- 


साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे सांच है, ताक हिरदे आप॥। 


सत्य से बढ़कर कोई तप,जप, नियम, संयम नहीं है। जिसके हृदय में सत्य , 
बैठ जाता है, उसके हृदय से समस्त पाप, दोष, मलिनताएँ निकल जाती हैं, हृदय 
निर्मल हो जाता है, जिसमें परमात्मा (शुद्ध आत्मा) विराजमान हो जाता है 9 

मनुष्य ईंट, पत्थर-चूने के बने हुए मन्दिरों में जाकर भगवान्‌ की पूजा करता 
है, लेकिन सत्यनिष्ठ अपने हृदय मन्दिर में ही सत्यभगवान्‌ को प्रतिष्ठित करके 
उनकी पूजा करता हैं । वह सत्य का आचरण करता है, यही सत्य की पूजा है । सत्य 
का आचरण ही उसके लिए आन, मान, शान, प्रभुवर का ग्रुणणाव और उनके गौरव 
का आद्धान है । सत्य ही उसके लिए रत्न का प्रकाश है और सत्य ही सुख है । सत्य 
के अदभुत प्रकाश से उसका व्यक्तित्व चमक उठता है, उसका निर्मेल यश चारों ओर 
फल जाता है | सत्य ही उसके और संसार के जीवन का आधार है। स्थूलबुद्धि लोग 
अपने पाप-कलुप धोने और पुण्योपार्जज करने के लिए बाह्य यज्ञ और गंगा आदि 
नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन सत्यार्थी सत्यव्रतपालन रूप महायज्ञ करके एवं सत्य 
की पावन गंगा में अवगाहन करके अपने अन्तःकरण को शुद्ध और निष्कलंक बना लेता 
है । वेदिक परम्परा के ग्रन्थ महाभारत में स्पष्ट वताया है-- 

अश्वमेघधसहल॒ च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
अश्वमेघधसह्राद्धि./ सत्यमेव विशिष्पते ॥| 


राजू के एक पलड़े मे एक हजार अश्वमेध यज्ञों का फल रखा गया और 

दूसरे पलड़े में एक सत्य के फल को, तो भी हजार अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का 
पलड़ा भरी रहा ।” 

सत्यार्थी पुरुष सत्य की आग में तपकर सोने-सा खरा बन जाता हैं) | वह अपने 

बन में जितना अधिक सत्यता का समावेश करता जाता है, उतनी ही अधिक उसे 

विराद पुरुष की अनुभूति होने लगती है । वह समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ देखता 

। इससे उसकी हृष्टि अन्तम खी हो जाती है, आत्मिक महानताएँ उसमें विकसित 
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होने लगती हैं । ऐसा होने पर सत्यनिष्ठ साधक बाह्य प्रयोजनों और साधनों को 
सहायक तो मानता है, परन्तु साध्य नहीं मानता, वह उनकी अपेक्षा नहीं करता 
वर्योकि वह मानता है कि अपना उपादान शुद्ध होगा तो निमित्त स्वतः दौड़-दौड़कर 
उमके पास आएँगे । 


सत्यनिष्ठ को साध्य विराट पुरुष परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के जब दर्शन हो 
जाते हैं, तव उसके जीवन की दिशा ही वदल जाती है। वह जीने-मरने को एक 
सरीखा मानता है। सत्य के प्रकाश में जब उसका अन्त:करण जगमगाने लगता है 
तव उसकी दृष्टि में बाह्य आडम्बर, मान-सम्मान और यशकीति का महत्त्व गिर जाता 
है । दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और वड़प्पन दिखाने का भाव अब उसे तुच्छ 
प्रतीत होता है । उसके विचारों में श्रेष्ठठा और जीवन में सादगी आने लगती है। 
मनुष्य को दिखावटीपन की ओर खींचने वाली महत्त्वाकांक्षाओं तथा लौकिक काम- 
नाओं की विपुलता अब उसके जीवन में बिलकुल नहीं रहती । तुलसीकृत रामायण 
की इस चौपाई के अनुसार उसका जीवन बन जाता है-- 


तन तिय तनय धाम धन धरनी | 
सत्यवन्त कहँ तृन सम बरनी || 


सत्यनिष्ठ पुरुषरत्न सर्वत्र आदर-सम्मान पाता है । सत्यनिष्ठ यह भलीभाँति 
समझता है कि मानवजीवन के सभी क्षेत्रों की सुव्यवस्था का आधार सत्य है । अगर 
सत्य नहीं होता है तो पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं राजनैतिक आदि सभी 
क्षेत्रों में अव्यवस्था एवं अविश्वास फैल जाता है, फिर इन क्षेत्रों की सुखशान्ति हवा 
टो जाती है। असत्य, धोखादेही, वेईमानी, बेवफाई, आदि से तो पारस्परिक विश्वास 
यत्म हो जाता है। पाश्चात्य विचारक 'इमसंन”' का कथन है-- 


“ध्यापारिक जगत्‌ में यदि विश्वास व्यवस्था का लोप हो जाए तो समग्र 
मानवसमाज का ठाँचा हो अस्तव्यस्त हो सकता है १ 


जब तक लोगों में पारस्परिक विश्वास नहीं होता, तव तक कोई भी किसी के 
साथ रोटी-वेटी का, जीवनयापन की सामग्री का, व्यावसायिक सौदे का आदान-प्रदान 
फरने में हिचकिचाता है । असत्य के अन्धकार में जब तक किसी को वस्तु-स्थिति: का 
पपाधंरुप से पता न चल जाए, तव तक अमवश भले ही वे एक दूसरे से सम्पर्क कर 
तें या व्यवहार कर सें, लेकिन सत्य के सूर्य का प्रकाश होते ही परस्पर घुणा बोर 
तिरस्फार, निन्दा जौर निरादर की परिस्थितियाँ जाते देर नहीं लगती। इसीलिए 
सत्यनिष्ठ प्यक्ति सत्य का मन-वचन-काया से आचरण करता है, ताकि राष्ट्र, समाऊ 
और परियार झादि में सुव्यवस्था दनी रहे, जिससे परस्पर विश्वास, सुसशान्ति, सह- 
योग, स्वस्प चिन्तन एवं आदरभाव से सदका कार्य चले। सत्यनिप्ठ व्यक्ति अपने 
प्रति, भपनी झात्मा, समाज, राष्ट्र, परिवार एवं विश्व के प्रति, बपने वर्व्यों और 
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दायित्वों के प्रति मन-वचन-काया से सच्चा रहता है, इसके कारण वह इसी जीवन, 
इसी देह और इसी संसार में स्वर्गीय सुख प्राप्त करता है। उसके लिए सुख-शान्ति ओर 
साधन-संतोष की कमी नहीं रहती । न मिले तो भी वह आत्मसंतुष्ट रहता है। वह 
अपने स्वरूप में स्थिर रहकर आत्मलाभ जैसा सुख भोगता है, उसे वाह्य हानि-लाभ 
की कोई चिन्ता नहीं होती । उसका अन्त:करण दर्पण की तरह निर्मल और मस्तिष्क 
प्रज्ञा की तरह सन्तुलित रहता है। वह न तो मानसिक इन्दों से त्रत रहता है, और 
न ही निरथथक तकं-वितर्कों से अस्त-व्यस्त | वह जो कुछ करता है---कल्याणमय करता 
है, जो कुछ सोचता है--विश्वहित की दृष्टि से सोचता है। 
असत्य के दोष से मुक्त सत्यनिष्ठ व्यक्ति के मन में कुकल्पनाओं का रोग फटक 
नहीं सकता । आदर्श को ओर उसकी हृष्टि रहती है, यथार्थ व्यवहार के धरातल पर 
उसके चरण उसे सत्य पर चलने में कहीं थकान, निराशां, दन्द्र, कुविकल्प, अशान्ति 
नहीं घेरती इसीलिए सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए सत्य का आचरण सहज है, स्वाभाविक 
है। वह किसी के दवाव से, भय से या प्रलोभन से प्रेरित होकर सत्याचरण नहीं 
करता । वह समझता है कि सारे जगत का मूलाधार सत्य है । उसके बिना जगत्‌ का 
एक भी व्यवहार चल नहीं सकता । सत्य के पालन से ही जगत्‌ सुखी, स्वस्थ और 
व्यवस्थित रह सकता है। इसलिए वह सत्यवल का आश्रय लेकर जीवनयापन करता 
हे । 
संसार में उन्हीं का सम्मान होता है, जिनके पास सत्यवल है। उन्हीं पर 
जनता की श्रद्धा होती है । जिनका आचरण, व्यवहार और संभाषण असत्य के सहारे 
टिका है, ऐसे लोग सभी की आँखों में गिर जाते हैं । हजारों वर्ष होने पर भी आज 
लोग सत्य हरिश्चन्द्र को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, इसलिए कि सत्य की बलिवेदी 
पर उन्होंने अपना सर्वेस्व चढ़ा दिया । उनका प्रण था--- 
चन्द टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार । 
पै दृढ़ श्री हरिचंद को, टरे न सत्य विचार ॥। 
सत्यनिष्ठा से लाभ... 
सत्य मानव जीवन को महानता और उत्क्ृष्टठता के शिखर पर पहुँचाने वाला 
प्रशस्त ओर निरापद राजमार्ग है। इस पर निष्ठापूर्वक चलने वाले पथिक को किसी 
भी देश, काल एवं परिस्थिति में भय या संकट नहीं रहता सत्यनिष्ठा व्यक्ति को पाप- 
कर्म से विरत रखती है। वह ऐसा कोई भी अकरणीय कार्य नहीं करता, जिससे उसे 
किसी प्रकार का भय हो, दण्ड या बदनामी का डर हो । वह अपने सत्यव्यवहार और 
सत्य-आचरण से जनता का विश्वासभाजन बन जाता है। सत्यार्थी पर विपत्ति आ भी 
जाए तो वह उससे डरता नहीं, विपत्ति को सम्पत्ति में बदल देने की क्षमता उसमें 
, होती है, जनता भी उसकी सत्यनिष्ठा से सन्तुष्ट होकर विपत्ति या संकट के समय 


है 


थे 


2(सहयोग देती है और सत्याधिष्ठित देवता भी उसकी तमाम समस्याओं को सुलझा देते 
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है। इसीलिए एक जैनाचार्य ने सत्य से उपलब्ध होने वाली विविध शक्तियों का परिचय 
देते हुए कहा है-- 

विश्वासायतनं विपत्तिदलन देवें: कृताराधनस, 

मुक्त: पथ्यदन॑ जलाग्निशसनं व्याप्रोरगस्तम्भनम्‌ । 

श्रेय: संवननं समृद्धिजनन॑ सौजन्य-संजीवनम्‌, 

कीतें: फेलिवन प्रभावभवन सत्यं बचः पावनम्‌ ॥ 

“सत्य वाणी को पवित्र करता है, विश्वास का स्थान है, विपत्तियों को नष्ट 
करने वाला है, देवता सत्यनिष्ठ की सेवा करते हैं, यह मुक्तिमार्ग का पायेय है, जल 
भौर अग्नि को शान्त कर देता है, व्याध्र और सरप॑ को पास आने से रोक देता है, श्रेय 
का दाता है, समृद्धि का जनक है, सौजन्य की संजीवनी बूटी है, कीति का क्रीड़ावन है 
ओर प्रभाव का निवासभवन है ।” 

बन्धुओ ! इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सत्यनिष्ठ के पास कितनी 
महाशक्तियाँ हैं। जिसके पास इतनी महाशक्ति रूपी श्रीपुंज है, क्या उस पर कोई 
विघष्त-वाधा, विपत्ति, भय, कष्ट या अशान्ति आ सकती है ? आएगी तो भी फौरन 
ही चली जाएगी। स्थूलहृष्टि वाले लोग ही सत्यनिष्ठ पर पड़ने वाली बाह्य विपत्तियों 
पी कल्पना करते हैं, परन्तु वह उन्हें ऐसी कष्टदायिनी महसूस नहीं करता । वह तो 
निश्चिन्त और निर्भय होकर सत्यपथ पर चलता है । 

सत्यनिष्ठ के पास सब प्रकार की श्री कैसे-कंसे और किस-रूप में आती है! 
श्म पर में अगले प्रवचन में अपना चिन्तन प्रस्तुत करूँगा | आप सत्यनिष्ठा से प्राप्त 


होने वाली उपलब्धियों पर गहराई से चिन्तन करें और अपना जीवन सत्यनिप्ठ बनाने 
फा प्रयत्त करें। श 


कक. 
॥,/१, 
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धर्मप्रिय बन्धुओ ! 
कल मैंने छब्बीसवें जीवनसूत्र पर विवेचन किया था । आज उसी जीवनसूत्र के 
अवशिष्ट पहलुओं पर विस्तार से अपने विचार प्रकट करूगा। 


सत्य : समस्त श्री' का मूलस्नोत 


गोतम महधि ने इस जीवनसूत्र में बताया है कि जिस व्यक्ति का मन, वचन, 
शरीर, अन्तःकरण, बुद्धि आदि सब सत्य की सेवा में स्थित हैं, उसे सब प्रकार की श्री 
प्राप्त होती है । श्री केवल एक प्रकार की ही नहीं होती । आप लोग चाहे लौकिक 
दृष्टि से भौतिक श्री (लक्ष्मी) को महत्त्व देते हों, परन्तु बीतराग-उपासक श्रमण केवल 
भौतिक श्री को ही महत्त्व नहीं देते । वे आध्यात्मिक श्री को ही अधिक महत्त्व देते हैं । 
जब वे आध्यात्मिक श्रीसम्पन्न होकर, आध्यात्मिक वैभव से परिपूर्ण होकर विचरण 
करते हैं तो भीतिक श्री या लौकिक वैभव तो स्वतः उसके पीछे दौड़ा आता है, भौतिक 
श्री के लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । आप भौतिक श्री केवल रुपये-पसे 
को ही न ममझें, यशकीतति, सुखसामग्री, सुन्दर-स्वस्थ-सुडील शरीर, पारिवारिक, 
सांघिक, मामाजिक आदि जीवन में परस्पर विनय, अनुशासन, धर्ममर्यादापालन, सिद्धि, 
उपलब्धि या प्रत्येक सत्कार्य में सफलता, आज्ञाकारिता, वचन की उपादेयता आदि सब 
बातें भौतिक श्री के अन्तगंत हैं । 

तीर्थकरों को जो आठ महप्रातिहाय' मिलते हैं, वे भी भौतिक श्री (विभूति) 
के प्रतीक हैं । विविध तपस्याओं या सत्यादि धर्म के पालन से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ, 
लब्धियाँ, उपलब्धियाँ, क्षमताएँ या शक्तियाँ, अथवा सफलताएँ भीतिक श्री की प्रतीक 
है । सत्यनिप्ठ को उसकी भूमिका के अनुरूप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार 
की 'श्री' उपलब्ध होती है । निष्कर्ष यह है कि सत्य समस्त श्रीपुंज का मूलस्रोत है ! 
सत्यनिष्ठ को भौतिक श्री की उपलब्धि क्‍यों और कंसे ? 

सत्य में स्थित व्यक्ति को सत्याचरण से अनेक लाभ होते हैं, भौतिक भी, 
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भामण्डलं दुन्दु भिरातपत्रमप्टो महाप्रातिहायाणि जिनेश्वराणाम्‌ । 


सत्यनिष्ठ पाता हैं श्री को : २ १७७ 


आत्मिक भी । ऐसी कौन-सी विजयश्री है, सफलता है या सिद्धि है, जो सत्य की साधना 
से प्राप्त न होती हो ? यह दुनिया संघर्षभूमि है। यहाँ मनुष्य को अपनी उन्नति के 
लिए, अपनी प्रगति और स्थायित्व के लिए तथा समाज में प्रतिष्ठा के लिए पद-पद 
पर संघर्ष करना पड़ता है । परन्तु इस प्रकार के संघ में विजयश्री उसी को मिलती 
है, जो मत्यपथ पर हृढ़ रहता है, जो सत्य का अवलम्बन लेकर अन्त तक उस पर 
टिक रहता है, वह जीवन-संघ्ष में सदेव सफलता पाता है । 
यह ठीक है कि सत्ण का आश्रय लेकर चलने वाले सत्यार्थी को प्रारम्भ में कुछ 
कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु धैर्येपुबेंक सत्य पर डटे रहने से आशात्तीत लाभ भी होता 
है। सत्य पुण्य की खेती है । जिस प्रकार अन्न की खेती करने में प्रारम्भ में कुछ कठि- 
नाई उठानी पड़ती है, उसकी फसल के लिए थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, किन्तु 
बाद में जब वह कृषि फलीभूत होती है, तव घर धन-धान्य से भर देती है, इसी प्रकार 
सत्य वी कृषि भी प्रारम्भ में थोड़ा त्याग, घैयें, कष्टसहिष्णुता, तपस्या और बलिदान 
याँग लेती है, किन्तु जब वह फलती है तो सत्यनिष्ठ के जीवन को लोक से लेकर पर- 
लोक तक पुण्यों से भर देती है, उसे कृतार्थ कर देती है । संसार में जितने भी पुण्य हैं 
युक्त है, उनका मूल सत्य है । इसोलिए तुलसी ने रामायण में कहा है-- 
'सत्यमूल सब सुकृत सुहाए ।” 

( तत्य ही एक प्रकार से पुण्यों का अखण्ड स्रोत है )) अतः सत्य से पुण्यश्री की 
उपलब्धि होती है। इसीलिए धर्मसंग्रह में सत्य के पुण्य से होने वाली उपलब्धियों का 
वर्णन करते हुए कहा है-- 

सच्च जसस्स भुलं, सच्च॑ विस्सासकारणं परणफें। 
( सच्चे सरगहारं, सच्चं सिद्धीई सोपाणं ॥ 

सत्य यश का मूल कारण है, सत्य विश्वास का मुख्य कारण है, सत्य स्वर्ग 

का हार है और सिद्धि का सोपान है |! 

वस्तुत: सत्यवादी की समाज में सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है, जनता उसका हृदय से 
स्वागत फरती है, अभिनन्दन करती है और उसे उच्चासन देती है । उसकी कीर्ति की 
शन्ध चारों ओर फैलती है। मृत्यु के बाद भी सत्यवादी अपने यशःशरीर से अमर 
ही जाता है । सचमुच, सत्य मनुष्य के सम्मान, प्रत्तिप्ठा और आत्म-्गौरव के लिए 
धमोघ कवच के समान होता है। जिसने इस कवच को धारण कर लिया, उसके लिए 
नउपमान, निन्‍दा और अ्पवाद का कोई कारण ही नहीं रहता । 

.. तत्यनिष्ठ व्यक्ति की निखालिसता, सरलता और निश्छलता का प्रत्यक्ष या 
न में अक्तिज्यक्ति पर अमिट प्रभाव पड़ता है. जिसके कारण सारा समाज उसके 
पति अद्धा, सम्मान और भक्ति के फूल चढ़ाता है सत्य ऐसे सत्यक्गती के जीवन कीं 
धिमा (भी) होता है । शरीर का उत्तमांग जैसे मस्तिष्क कहलाता है, उनके अभाद 
+_ ममग्र शरीर ही नहीं, जीवन की भी श्री नप्ठ हो जाती है, वैसे हो सत्य फीवन का 
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उत्तमांग है, इसके कारण जीवन की गतिविधियाँ ठीक रूप में होती हैं । सत्य के कारण 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति को भौतिक लक्ष्मी और प्रतिष्ठा कैसे मिलती है? इसके लिए एक 
ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए--- 


महणसिह देवगिरि दोलताबाद के सेठ जगतसिंह जी का पुत्र था। वह सत्य- 
निष्ठ था । जीवन में कभी असत्य बोलने, आचरण करने और असत्य विचार उसने 
नहीं किया था । उसके प्रबल पुण्यः से उसके पास सम्पत्ति भी पर्याप्त थी। इसका 
कारण था सत्यप्रिय महणसिह ने दिल्‍ली जाकर अपना कारोबार बढ़ाया । सत्य के 
प्रभाव से उसका व्यवसाय भी खूब चला, कीति भी खूब फंली । समाज में उसकी 
प्रतिष्ठा भी काफी थी | थोड़े ही समय में सेठ महणसिह की गणना लखपतियों में 
होने लगी। 

दिल्‍ली के सिंहासन पर उस समय फिरोजशाह का शासन था । कुछ ईर्ष्यालु 
चुगलखोरों ने राजा के कान भरे--'हज्र ! महणर्सिह को सभी सत्यावतार कहते हैं 
परन्तु हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं होता । इसने यहाँ आकर लाखों रुपये कमाये 
हैं । परत्तु राजकोष में शायद ही कुछ धनराशि देता होगा । देता होगा तो भी मामूली 
रकम देता होगा । आपको इधर भी ध्यान देना चाहिए । यह बनिया नाहक अभिमान 
में फटा पड़ता है ।' 

रांजा ने पूछा--'महणसिंह के पास कितनी पूँजी होगी ?' 

चुगलखोर ने कहा--'हजूर ! दस लाखं से कम नहीं होगी ।” यह सुनकर 
राजा की आँखें कठोर हो गई । उन्होंने फौरन अपने विश्वस्त सेवक को आदेश दिया-- 
'जाओ सेठ महणसिह को यहाँ बुलाकर ले आओ । कहना--राजाजी ने आपको याद 
फरमाया है ।' 

सेवक से समाचार मिलते ही महणसिंह फौरन राज दरबार में पहुँचे और 
विनयपू्ेक प्रणाम करके राजा के सामने खड़े हो गये । राजा ने पूछा--'कहो, महण- 
सिंह ! आजकल व्यापार कसा चलता है ?' 

महणसिंह ने कहा--'हजूर ! एकदम अच्छा चल रहा है व्यापार । जहाँ भी 
हाथ डालता हैँ, वहीं पौबारा पच्चीस हो जाता है। आपकी दया से खूब कमाया है ।' 

राजा बोले--'कितना कमाया है ? दस लाख या पन्‍न्द्रह लाख ?” 

सहणसिह--राजन्‌ ! अनुमान से तो कैसे कह सकता हैँ ? आप कहें तो कल 
में प्रा हिसाब देखकर आपको सही-सही बता दूंगा ।' 

राजा--'अच्छा, ऐसा ही करो । परन्तु इसमें जरा भी झूठ हुआ या तुमने अस- 
लियत छिपाई तो उचित नहीं रहेगा ।* 

महणसिह---हजूर ! . जन्म धारण करके आज तक तो मैंने.झूठ नहीं बोला । 
अब असत्य क्‍यों बोलूंगा ?” 


सत्यनिष्ठ पाता है श्री को : २ १७६ 


दूसरे दिन राजदरवार खचाखच भरा था। कुतूहलवश सकड़ों दर्शकगण भी 
महणसिह की सत्यप्रियता का नाटक देखने आये हुए थे। सबको ऐसा लग रहा था 
कि आज महणसह सेठ को सजा मिलेगी। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने 
लगे-- आखिर तो व्यापारी बच्चा है। दो-चार लाख कम ही बताएगा ।' 

राजा ने पूछा--'क्यों महणसिह ! हिसाव कर लाए ?' 

महणसिह-- 'जी हजूर ।' 

राजा--'कुल कितनी रकम हुई ?' 

महणसिह--'हजूर ! कुल रकम ८४ लाख है ।' 

यह सुनकर सब आश्चर्य व्यकत्त करने लगे--'हेँ ! चोरासी लाख ! तब तो 
आ बनी ! अब राजाजी इसे दण्ड दिये बिना न छोड़ेंगे।” परन्तु सबके आश्चर्य के 
घीच राजाजी ने अपने सेवक को आदेश दिया--खजांची से कहो सोलह लाख रुपये 
राजकोप से निकल कर लाये ।' सभी विस्मित-से रह गये कि ये सोलह लाख रुपये 
पता नहीं, क्यों मंगवा रहे है राजाजी ? यह रहस्य किसी की समझ में न आया | 
इसमे में यजाँची १६ सास की थ॑ली लेकर हाजिर हआ। राजाजी ने उससे कहा--- 
'खजांची ! यह सोलह जास की थैली सेठ महणसिंह को दे दो। आज से मेरे प्रजा- 
जनों में स॒त्यनिप्ठ सेठ महणसिह कोटिध्वज कहलाएगा । सत्य के पुजारी सेठ महण- 
सभिह फो उसकी सचाई के लिए मेरी ओर से यह पुरस्कार है। 'धन्य हो, महणसिह 
तुम्टारी सत्यता फो !” और तभी सारा उपस्थित जनसमृदाय एक स्वर से बोल 
एठा-- धन्य हो, सत्यता का सम्मान करने वाले को !' 

श्सके पश्चात सत्यनिष्ठ सेठ महणसिह को ससम्मान विदा किया। सारी 
सभा पिसजित हुई । 

दन्धुओं ! राजा फिरोजशाह ने सेठ महणरसिह फो पुरस्श्त और सम्मानित 
किया था, व केवल धन के झारण नहीं, परन्तु उनवी सत्यता के वगरण । श्ली गौतम 
गएपि मे सच हो कटा है--सत्यनिष्ठ 'क्री' पाता हूँ ।' प्रतिप्ठा, पुरस्कार, सम्मान. 
पशमोति, पद झादि सब भौतिक श्री है, जो सत्य के पजारी को प्राप्त होती है 

शप्ट्रपिता महाम्मा गाँधी झा फाथन है--सत्य एक विशाल वक्त है। उसकी 
ज्योंन्ज्यों सेया शो जातो है, त्यों-त्यों उसमें मनेण फल माते हुए नमर बाते है । 

एनशा इसी सन्त नहों जाता । 

एप के पुणारीे बग मेतिका दल इतना बद जाता रे छि उसकी नलना दस 

एजार शापियों के दऊ के उशादर की जानी है। वही में बड़ी बौड्धिय गॉहिलियाँ, 


अं कै: 


द्र्पू ९ “++ क््न्ह कर कुजक पर ७ आईं ्ज हर 
। स्रशाह्णफ दनन्का वि कनननभान्‍मकूत.. भवन नि फरिय 
| हु ऊभार सानपाय संगठन भी नगाग्प था सम प्शाशद हल देश जाने 3 | 


*जा 0, 07 कम शहर हक ओके * बैक 
् कक दर 7 है | “8२ ज िदमनाकन्म भू छ ऋ”"क- ० +कण्यु $ ०२०२ "कक डियाबक पन्‍्यक व देकर ०4 कल लडकी कि स्पप $ च्क लीन 
$: । 4 दर |] 9 के ६ /क 6 | ७<६$:४ भ्ज्त अं. ध्क् हूं कु +्‌ ७) | ई ्ी पर ब्४ श्‌ | दा [ 


चर 
फाटक टाल अन्यारकहक 4; जानाएु)-+ कम #फन्युर ञक की 
घर है कु ' कट हे है: 78. शक जप कफफृ की (६-2 है 7४ के 
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सत्ता को भी हथियार डाल देने पड़े । मनुष्य की शक्ति, उसका व्यक्तित्व और 
उसकी महानता सभी उसकी सत्यता में अन्तविहित है। उसकी सत्यता के कारण 
उसकी नंतिक शक्ति, क्षमता और तेजस्विता वढ़ जाती है, जिसके सामने बड़े से बड़े 
सत्ताधारी को झुकना पड़ता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का 
सात्त्विक बल एवं प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जिनके कारण वह संकट और विपत्ति 
के समय वह निर्भय होकर विचरण करता है। न तो उसे कहीं शंका होती है और 
न भय । सत्याश्नयी व्यक्ति का जीवन सुख और शान्ति से परिपूर्ण रहता है, उसकी 
प्रसन्नता में विष्न डालने वाले तत्त्व उसके पास कदाचित्‌ ही आ पाते हैं । 


एक बार दिल्‍ली का बादशाह प्रातःकाल योग्य व्यक्तियों को पदवियाँ और 
इनाम बाँटने के लिए सिहासन पर बैठा था। जब समारोह समाप्त होने आया तो 
उन्होंने देखा कि जिन व्यक्तियों को उन्होंने बुलाया है, उनमें सैयद अहमद नामक 
सत्यवादी युवक नहीं आंया है । बादशाह पालकी पर बंठकर राजमहल में जाने के 
लिए ज्यों ही सिंहासन से उठे, त्यों ही एक युवक भागा-भागा आया | उतावली से 
ज्यों ही युवक ने प्रवेश किया, बादशाह ने उससे पूछा--“इतनी देर क्यों हुई ?” युवक 
ने सच-सच' कह दिया--बादशाह सलामत ! मैं आज बहुत देर तक सोया रहा ।' 
सेयद की इस सच्ची बात पर दरबारी लोग आश्चयें से उसकी ओर ताकने लगे । 
आपस में कानाफूसी करने लगे कि “जिस ढिठाई से यह बादशाह से वात कर रहा 
है, कितनी आफत उठानी पड़ेगी इसे | यह कोई उचित बहाना भी तो नहीं है।' 
परन्तु हुआ इसके विपरीत । बादशाह ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर युवक की सत्य- 
वादिता की प्रशंसा की, फिर उसके सत्य कहने के साहस पर उन्होंने मोतियों की एक 
माला और आभूषण प्रदान किये । सैयद अहमद सत्य से प्रेम करता था। चाहे 
बादशाह हो या साधारण किसान, वह सबसे सत्य बात कहता था। इसी सत्यवादिता 
का प्रतिफल उसे भौतिक श्री के रूप में मिला । 

सत्यार्थी व्यक्तियों में महानता और देवत्व का अवतरण सत्यनिष्ठा के आधार 
पर होता है-। कुछ समय तक उन्हें सोने की तरह परख की कसौटी पर कसा जाता 
है, पर उस अग्नि-परीक्षा के बाद उनकी भौतिक श्री (आभा) और प्रामाणिकता 
चमक उठती है। जो धैय॑ंपर्वक परख की मंजिल पार कर लेते हैं, उन्हें सत्य की 
महान शक्ति को मानना पड़ता है। सत्यवादी अपने आप में एक देवता है, फिर भी 
सत्यवादी के चरणों में देव, दानव, यक्ष, राक्षस, व्यन्तर आदि सभी नमन करते हैं, 
वे धर्म सहायता भी करते हैं | साथ ही सत्यवादी का प्रभाव इतना होता है कि भूत, 
प्रेत, सिंह, व्याध्र, सर्प आदि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । यही बात योग- 
शास्त्र (प्रकाश २, श्लो० ६४) में बताई है--- 

अलीक॑ ये न भाषन्ते, सत्यक्नतमहाधना: । 
नापराद्धुभल॑ तेभ्यो. भूतप्रेतोरगादयः ॥। 
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“जो मसत्यग्रतरूपी महाघन से युक्त हैं, वे कभी असत्य भाषण नहीं करत । 
अतः 'बूत, प्रेत, सांप, मिंह, व्याध्र आदि उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते । 


वास्तव में सत्यवादी को महान भौतिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वह 
उनका स्वयं प्रयोग शायद ही करता है। भिद्धियाँ और लब्धियाँ उसको चेरी बनी 
फिरती हैँ। प्रश्नवव्याकरण और जावश्यकसूत्र में सत्यनिष्ठा से प्राप्त होने वाली 
विविध उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। 


_आवश्यकसूत्र में वतलाया गया है कि सत्य के प्रभाव से सत्यवादी, समुद्र या 
जल की बाढ़ में डूब नहीं सकता, जल ही उसके लिए स्वतः तैरने योग्य, जाता है । 
दिशा भूल जाने पर यथास्थान ले जाने वाला कोई न कोई मार्ग दर्शक मिल जाता 
है। पोलता हुआ तेल, गर्म लोहा, शीशा आदि हाथ में लेने पर आग उसका हाथ 
जमाती नहीं । सत्यधारी को ऊपर से गिराने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती, शस्त्र 
धारी शय्॒ओं से घिर जाने पर भी सत्यधारी सहो सलामत बच जाता है। वध, 
बन्धन, अभियोग, वैर आदि घोर उपद्रवों के समय वह बाल-बाल बच जाता है। 
सत्यपालकों में ऐसी दिव्यशक्ति होती है कि स्वयं देवता भी उसकी सेवा में सहायता 
के लिए चले आते हैं । सत्यार्थी स्वयं भी देव के समान पूजनीय बन जाता है । _» 


रण 


+' ६ कान्तिपुरी नगरी के राजा वैरिदमन का छोटा पुत्र राजकुमार मकरध्वज 
चूत ही बिनीत, उदार, गम्भीर, सरल और पृण्यशाली था। एक वार नगरी के 
बाहर वन में वसन्तोत्सव था। वनपालक ने वसन्‍्तोत्सव की अनुपम छठा निहारने के 
लिए राजा से प्रार्थना की | किन्तु बुढ़ापा आया देख राजा स्वयं न गए, उन्होंने सभी 
राजबुमारों को वसन्तोत्सव देखने भेजा। वहाँ वसन्तोत्यद देखते-देखते अन्य राझ- 
एुमारों में से किसी ने लास, किसी ने दो लाख, किसी ने तीन लाख और किसी ने 
चार सास स्वणमुद्राएँ याचफों को दान दीं, परन्तु अकेले मकरध्वज राजकुमार ने 
एफ परोड़ स्पण॑मुद्राएँ दान दीं। भंडारी ने राजा से जाकर राजकुमार मकरध्वज 
पे शिकायत की। इस पर राजा ने मकरघ्वज से बवाहा--' पुत्र ! सुदा है, सम एयः 
फेरोष्ट स्पर्णमुद्राएं दान दे आए हो । परन्तु मान लो, अकस्मात्‌ किसी श्र राजा से 
युद्ध करना पड़े, या दृष्फाल भा पड़े उस समय भंडार साली हो तो कैसे काम चलेगा ? 
पदि तुम अरेले ही एक दिन में एक करोड़ सोनैया सर्च कर आओ तो थोड़े ही दिसों 
भें मारा भण्टधार पाती हो. झाएगा। भंडार में प्रतियर्ष आदश्यर सर्च के बाद सिर्फ: 
तीन करो सो्ये दसते है । अत: जरा विचार करके खर्थ फरना घाटिए | 


ऑफ चुकी श्गपार जा शश्फारप कक ०४ विनयपू्य बह पः 
ध्थ २ हट ब् 4 न क्षय थ्ु ] द्ु जज हु ध्डु ह् है ९५ हि + फटा लक डे प्लाजा ! ३:2४ तक ७-8 ॥4 श्र 
+ ध््जञ ४ 


३6000 
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पे ह। ध्ट हैं: छ कक ७ूछफक भसाशटार फर्क जरिया ०३ >क "पके: न बंबई. आ-शीकभई 
छत ३, उस स्याक्त 5 का एल पर को सटार म ऋोवताद हादा रहा 5, भरटार 
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कक क्क ले. 2१5 श्षः न करत जज क है ४ ग्प्ह न पर क डे ९ 
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भ्क 
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सम पर राज्य बे धाता-- मर ऐसी दाल है को तुम फो हा हर्ट सोनिय 
विकान 
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खर्च कर आए हो, उन्हें अपने पुण्यनल से वापस लेकर आओ, अन्यथा तुम्हारा यह 
कथन कोरा बकवास समझा जाएगा ।” 


पिता की बात सुनकर स्वाभिमानी एवं सत्यप्रिय राजकुमार मकरध्वज उठा 
और वहाँ से चलकर ज्योंही नगरी के मुख्य द्वार के पास आया, त्योंही एक श्ूृगाली 
की आवाज सुती । उसे शुभशकुन मानकर अपने शकुनज्ञान के आधार पर यह जान 
लिया कि यहाँ जो बाँसों का भार रखा है, उसमें एक बाँस में चार रत्न हैं। अतः 
वही बाँस उठाकर राजकुमार ने उसे फाड़ा तो उसमें से चार रत्न निकले । यह सब 
पुण्यप्रभाव से मिला है, वह जानकर भमकरध्वज राजमहल की ओर लौटने लगा। इतने 
में ही दिव्य संगीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी । वह उसी आवाज की दिशा में 
चला तो आगे एक यक्ष का देवालय आया; जहाँ एक मुनिवर की सेवा में एक देव ने 
आकर नाटक किया था, उसी का उपसंहार करके वह अभी जा रहा था। मुनिराज से 
सविनय पूछने पर उन्होंने उस देव का परिचय दिया | जो मृषावाद (असत्य) का त्याग . 
करने के कारण देव बना था । अन्त में राजकुमार को उन्होंने उपदेश दिया कि “'तुम में 
सत्य भाषण का जो गुण है, उस पर प्राणान्त तक हृढ़ रहना, चाहे प्राण चले जाएँ, 
असत्य कभी मत बोलना ।” राजकुमार ने मुनिवर से सत्य-अणुत्रत पालन करने की 
प्रतिज्ञा ले ली और सन्तुष्ट होकर मुनि को वन्दन करके वह घर लौट गया। 

कुमार के चले जाने के पश्चात उस देव ने मुनि से पूछा--“मुनिवर ! यह 
राजकुमार प्राणप्रण से इस सत्यत्नत का पालन करेगा या डिग जाएगा ?” 

मुनि ने कहा--“यह प्राणान्त तक सत्य पर दृढ़ रहेगा ।” ह 

इस पर उस देव ने राजकुमार को परीक्षा करने को ठानी। वह एक वस्त्र 
व्यापारी का वेष बनाकर राजसभा में घास का पूला लेकर आया और पुकार करने 
लगा-- राजन्‌ ! मैंने एक वांस में चार रत्न रखे थे, उन्हें कोई चोर चुरा ले गया 
है । अतः: उस चोर को पकड़वाकर उससे चोरी कबूल करावें ।* 

यह सुनकर राजा ने नगरी में ढिढोरा पिठाया | ढिढोरा सुनकर सत्यनिष्ठ 

राजकमार मकरध्वज ने वांस में से निकाले हुए वे चारों रत्न लाकर सोंप विये । 
लोगों ने कुमार से कहा--'आपको रत्न निकालते किसी ने देखा तो नहीं है । अतः 
आप झठ बोलकर ये रत्न बचा लीजिए । उसके पास कोई साक्षी तो है नहीं, क्या कर 
लेगा ?” परन्तु मकरध्वज ने कहा--“नहीं मुझसे ऐसा कदापि नहीं होगा । मेरे प्राण 
तले जाएँ, तो भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा ।” सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से वह 
देव प्रगट हुआ और प्रसन्‍त होकर उसने राजकुमार को श्रद्धाभकति से नमस्कार किया, 
उसके सत्य पर दढ़ रहने की प्रशंसा की और स्वर्णवृष्टि करके वे चारों रत्न वापिस 
दिए । राजा मकरध्वज कुमार का यह पुण्यप्रभाव देखकर चकित हो गया । . उसने 
मकरध्वज से अपने अपराध के लिए क्षमायाचना की | कहा-- पुत्र ! तुमने जो 
जो पुण्यातिशय की बात कही थी, उसे सत्य सिद्ध करके बता दी है । अतः मैं तुम्हारे 


सत्यनिष्ठ पाता है श्री फो : २ १८३ 


सत्यायरण से प्रभावित होकर यह राज्यश्री तुम्हें सॉपता हैं ।' यों कहकर राजा ने 
उसे राजगद्दी पर विठाकर स्वयं मुनिदीक्षा ले ली है 

सचमुच, सत्यनिष्ठ के सत्याचरण से देवता भी नमन करके उसे भोतिक श्री 
से समृद्ध कर देते हैं । 

सत्यनिष्ठ को श्री प्राप्ति के चार मुख्य त्ोत 

वास्तव में सत्यनिष्ठ को श्रीप्राप्ति के चार मुख्य खतोत हैं, जिनसे वह समग्र 
प्रकार की श्री! से समृद्ध होता है। उसकी पुण्यश्री में श्वीवृद्धि होती है, बशःप्री में 
भी तथा अन्य सभी प्रकार की श्री में भी | वे चार स्रोत ये हैं--- 

१--सत्यवाणी 

२--सत्य व्यवहार 

३--सत्य विचार 

४-मत्य आचरण 

सत्यनिष्ठ की वाणी में जो माघुय होता है, उसका प्रभाव जादू-मा पड़वा है । 
पण्पि सत्यनिष्ठ व्यक्ति कम बोलते हैं, किन्तु वाकूशवित के द्वारा जो लम्बे-चौद 
भाषण पघाइकर जनता को क्षणिक उत्तेजित एवं प्रभावित कर देते हैं, उनकी अपेक्षा 
मिवभाषी सत्यनिष्ठ की वाणी का प्रभाव स्थायी और अमिट होता है, क्योंझ्धि उसके 
पीछे आचरण फी शक्ति होती है । सत्यनिष्ठ की वाणी और उसवा घोड़ी-सी देश का 
सग्पक भी जनता भूलती नहीं । 

सत्यनिप्ठ व्यक्ति की वाणी के विपय में सामवेद १।४॥१६॥२० में कहा है-- 

द्तस्प जिल्ला पदत्ते मधु प्रिय 

सतयभाषी पी जिल्ठा से बतिमोहक मधघुरस धरता है ।' 

सयनिप्ठ की वाणी में इतना तेज आ जाता है, कि बह जो कुछ कह देता है. 
रए होझूर रहता है । उसकी वाणी अमोप होती है। उसे बचमसिद्धि प्रापए हो जाती 


2 कष न के भायीनकालत कक रुकी“ कक कनसफलपनसल. ट दि को च- * है 87880 बाद पक कक >* का पक आफ 
(। सुनते है--प्रादीनकाल में ऋषि सोग किसी को जाशीर्वाद दें देते थे, था किसी 
बैक 


र्श्््चु 
ही को 


॥ । अप पे देते छे नदी के किक अब +क रे स्गहान्मनक घा 
*६( «७ 5 तप ६६, दहु दसा हाकर हां रहता था । 
जप कई ्थ पक बल थक भजन कक ४ 
रूप गारथा मे सहत्नतधात मानयां 

का जज 

हि पपूँ अयोँ मं जी या हे पार नस्ल के रा सप हट चन्य न #२# ००% ऋ-] मकान... विनम्र या हक | कक 
सित भता ए। जो नारे संसार के मित्र है, बन्घु है, वतत हैं था लामीय हू. मे 

मर पं तट के एादउदा द्दारश ०-नमनकणय:.. स्‍नामुा-मम>क, सा 08 मअभ५णाफक्राएर हल पक का 
पता क। फटु, कठार, पाता पा हृदयविदारक बचन, चाटे बा खथ्यभूद को, नहा 


शक शचता कर 
»३ प्रात | 


हू 


रिपय स्थान पर दृष्टि न शालने और झसय भाषण ने शारने ने मायनिण्द 
थे) शी जोर मेहों भे एम शजि अ आनिज रहित 5 ४5 5 जप; 
रे है ।् 
हज 0 नेजा जल दे जे उप गग शरार शशमए गदर जाट तो रेस 
च्ध 
/ 3 डी पहुरुए हि सेशारिच्त को दादी पा रद शसका पुभोए दहग है? 
क 
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प्रश्तव्याकरण सूत्र (सं० २) में बताया गया है कि संसार में जितने भी मंत्र, 
तंत्र, यंत्र, विद्या, योग, जप, जुम्भकं, अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा और आगम हैं, वे सभी 
सत्य पर अवस्थित हैं। यह सत्य. बचन का ही प्रभाव है कि सत्यनिष्ठ के द्वारा जपे 


हुए मंत्रादि शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, और अचूक रूप से काम करते हैं। इसी कारण 
कहा गया हैं कि--- 


प्रियं सत्य॑ वाक्य हरति हृदय कस्य न सखे ! 
गिर॑ सत्यां लोक: प्रतिपदर्मिमामर्थथति च। 
सुरा: सत्याद्‌ वाक्याद्‌ ददति मुदिता कामिकफलं, 
अत: सत्याद्‌ वाक्याद ब्रतमभिमतं नास्ति भुवने ॥ 


'सत्यनिष्ठ व्यक्ति का प्रिय सत्य वावय किसके हृदय को प्रभावित नहीं करता ? 
वे सबके हृदय को हरण कर लेते हैं। जनता सत्यनिष्ठ की उस सत्यवाणी का एक-एक 
पद सुनना चाहती है ॥ देवता सत्यवचन से प्रसन्न होकर सत्यनिष्ठ को यथेष्ट फल 
प्रदान कर देते हैं । अतः मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्य वाक्य (वाणी) से 
बढ़कर अभीष्ट या रुचिकर संसार में दूसरा कोई ब्रत नहीं है ।' 


पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो भी सत्य वचन के विषय में यही कहता है--- 


“गर्ल 5 ॥परणाताए 5० वल्ाशापिों 35 पीर ॥€व्वापार ०" त€ 5४0९४- 
दांधष्र ण गा९€ पी, 


'सत्य वचन सुनने या बोलने से बढ़कर आननन्‍्दप्रद संसार में और कोई चीज 
नहीं है ।” 

'सत्य सुनने में सत्यनिष्ठ को जितना आनन्द आता है, उतना ही आनन्द सत्य 
कहने में आता है ।* 

सुत्तनिपात के अनुसार 'सत्य ही अमृतवचन होता है इसलिए उसे कहने- 
सुनने में आनन्द आना स्वाभाविक है । 


शास्त्रों में सत्यनिष्ठ की वाणी को कामधेनु की उपमा दी गई है । कामधेनु 
का अर्थ होता है--इच्छित वस्तु प्राप्त करा देने वाली वस्तु । सत्यनिष्ठ साधक जब 
कामधघेनु के समान सत्यवाणी का ही प्रयोग करता है, तब उसे सुन्दर मनचाहा दूधरूपी 
फल मिलता है । उत्तररामचरित (५१३०) में यही बात कही है-- 





? “जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मंता, जोगा, जवा य, विज्जा य, जंभका य, 
अत्याणि वा सत्थाणि य, सिक्‍्खाओ ये, आमगमा य, सव्वाणि वि ताइईं सच्चे 
पइद्ठियाईं ।” | -प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार २ 

२५ सच्च वे अमत्ता वाचा । “-सुत्तनिपात ३।२९॥४ 


्च् 
॥) 
भ्ण्र 


सत्यनिष्ठ पाता है श्री को : २ 


काम दुर्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं । 
कीति सूते दुष्कृत॑ या हिनस्ति ॥ 
तां चाप्येतां मातर मंगलानां, 
धनु: घोरा: सुनतं वाचमाहुः ॥ 

'सत्यवाणी को धीर विद्वान ऐसी गौ कहते हैं, जो कामना की पूति करने 
वाली कामधेनु है, वह अलक्ष्मी--दरिद्रता को दूर भगा देती है, कीति रूपी वष्धिया 
को पैदा करती है। वह मंगलों की माता है और दुषप्कृतों--पापों को नप्ट कर देती 
है 

सचमुच यदि सत्यार्थी साधक सत्यवाणी रूपी कामधेनु को पाले-पोसे ओर प्रत्येक 
क्रिया उसी की प्रेरणा से करे तो वह उसकी प्रत्येक शुभेच्छा और सत्यसंकल्प को पूर्ण 
बरती हैं। उसके मनोवांछित सभी सत्कार्यक्रम पूर्ण होकर रहते हैं । 


जिसकी वाणी में सचाई होती है, वह व्यक्ति कदाचित्‌ किसी कारणवश 
दधन में डाल दिया जाए, फिर भी जब उस व्यक्ति को उस सप्यवादी को सत्यता 
वा पता लगता है तो उसे छोड़ दिया जाता है । 


भीमाशाह नाम के एक वणिक्‌ बहुत ही सत्यवादी हो गये हैं ॥ उनकी मत्व- 
वादिता से प्रभावित होने के कारण उनकी दूकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती 
थी। इस प्रकार सत्यवाणी के कारण उन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की और लक्ष्मी भी । 
एक बार भीमाशाह की सत्यवादिता की कसौंटी हुई। वे अकेले एक जंगल के मार्ग 
पे होकर किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में भीलों ने उन्हें देखा और उनकी वेश- 
भूषा से जान लिया कि यह व्यापारी वनिया है । अतः उन्हें लूटने के इरादे से घेर 
लिया भौर कहा--'जो कुछ भी तुम्हारे पास हो रख दों। अन्यथा जान से मार दिये 
जाओगे ।! भीमाशाह सत्यवादी थे। प्राणों का संकट आने पर भी वह छूठ नही 
बोलते थे । उन्होंने कहा--“इस समय तो मेरे पास सिर्फ कुछ रुपये है । कहो तो दे 
सबता हें ।! 
.  भीलों ने कहा--'थोड़े-से रुपयों से क्या होगा ? यदि तुम्हें वस्धनमुस्त होना 
ता अपने पुत्र पर चिट्ठी लिखकर दो--पाँच सौ स्वर्णमुद्राएँ हमारे आदमियों को 
न के लिए । जब हमारे आदमी ५०० स्वर्ण मोहरें लेकर भा जायेंगे, तभी तुमे 


हु 
ऐट्न 
ट््म छोड्ग | 


94 ॥ 


भीमाशाह ने अपने पुत्र के नाम एक चिट्ठी पांच सो स्वर्थमुद्राएं भीलों शा 


“ने के लिए लिखकर दे दी। चार भील उस चिद्॒ठी को लेकर भीमाशाट वे गोंद 
पे. उनके लड़के को वह चिट्ठी बताई। लड़के 


श्् 
फ़्रा 
्ं श'ः 


४4 2४१ 


क ० भे पु ; कक कक ८-5 लत 
के ने सोचा-- पिताजी दिपाचस र 


बा 


न 068 कप ह। अंत जसल &-क-प लक हि». ०० भाहर नयी “>> वनकन- की डा का 

3 0 3 है! «: ५४०० असली सोने को माहर दने वा दजहाय, उफये एफ छल। 

खाक सेब रत रोटी 

+क 4१ बट के जप ग्रकार उनसे मीलों हब 4 ण्दा कै कक 2 का 
है| ्जादा ए०७ माहर शरवार उ झाला दः यपत्त सदा एस ९. !। अऋाए 
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विश्वास पर ले आये । जब भीमाशाह को वह थैली खोलकर दिखाई तो खोटो माहरें 
देखकर उन्होंने भीलों से कहा--“भाइयो ! ये खोटी मोहरें मेरे पुत्र ने तुम्हें दे दी हैं 
लो, मैं तुम्हें दूसरी चिट्ठी असली मोहरें देने के लिए लिख देता हूँ । अन्यथा, तुम 
लोगों का सदा के लिए विश्वास उठ जाएगा ।' 

भीलों पर भीमाशाह की इस सत्यवाणी का अद्भुत प्रभाव पड़ा । और उन्होंने 
यह कहकर उन्हें बन्धनमुक्त कर दिया कि 'ऐसे महान्‌ सत्यवादी को हम हैरान नहीं 
कर सकते । भीलों ने उन्हें वह थैली भी वापस कर दी। भीमाशाह ने भीलों को 
खेती के लिए जमीन और साधन दिलाने का वचन दिया, जिससे उन्होंने लूटपाट 
करना छोड दिया | 


इस प्रकार सत्यनिष्ठ को सत्यवाणी के द्वारा मनोवाडिछित कार्यसिद्धि रूपी 
श्री की प्राप्ति होती है । इसलिए सत्यवाणी श्री प्राप्ति का प्रथम स्रोत है । 


सत्यनिष्ठ के लिए श्रीप्राप्ति का दूसरा मुख्य स्रोत है--सत्यव्यवहार । 
सत्यनिष्ठ के व्यवहार में सरलता होती है। वह अमृत के समान मधुर लगता है । 
सत्यव्यवहार अपने अन्त:करण में शान्ति और सन्‍्तोष पैदा करता है, और दूसरों को 
भी अग्रगामी बनाता है। सच्चाई और सज्जनता का व्यवहार जिस किसी के साथ 
भी किया जाता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता | सत्यव्यवहार से परस्पर स्थिर 
घनिष्ठता और मित्रता उत्पन्न होती है। इसीलिए सत्यनिष्ठ पुरुष किसी के भी साथ 
कपटयुक्त व्यवहार नहीं करता । कोई उसके साथ विद्व षपूर्ण व्यवहार करे तो भी 
वह किसी को धोखा नहीं देता । सत्यनिष्ठ के व्यवहार में बनावटीपन, ढोंग, छल, 
कपट और झूठफरेब के झोंपड़े नहीं होते, जो थोड़ी-सी भाँधी चलते ही उखड़कर 
दूर जा पड़ते हैं, अपितु सत्य व्यवहार के ईंट और गारे से बना हुआ जीवन का मकान 
तेज तूफानों में भी सुदृढ़ रहता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति संसार में निर्भय, निश्चिन्त और 
स्पष्ट होकर व्यवहार करता है । 

इस संघ्षपूर्ण संसार में सत्यव्यवहार से ही विजयश्री प्राप्त होती है, इसका 
एकमात्र कारण यह है कि सत्यव्यवहार से सहयोग और विश्वास को प्राप्ति हो जाती 
है | संसार में सभी कर्मों की गति-प्रगति विश्वास पर निर्भर है। व्यापारी या उद्योग- 
पति अपने सत्यव्यवहारी मुनीम-गरुमाश्तों के विश्वास पर लाखों रुपयों की सम्पत्ति 
छोड़ देता है। सत्यव्यवहार करने वाले पर कदापि अविश्वास नहीं होता । और 
विश्वास के कारण ही सत्य व्यवहार वाले के यहाँ लक्ष्मी बरसने लगती है । 

( विक्रम संवत्‌ २००९ की घटना है। बीकानेर के महाराजा करणीसिंहजी ने 
स्थानीय प्रेंसिद्ध सर्राफ श्री ताराचन्द जी केसरीचन्दजी को सोने की चार सौ तश्तरियाँ 
बेची । साथ में शर्ते थी--सवा आना तोला खाद काटने की । परन्तु महाराजा के 
कामदार ने भूल से सवामाशा के हिसाव से खाद काटकर बिल बना दिया । वह बिल 
जब ताराचन्दजी.' ने देखा तो बोले----यह बिल गलत बनाया गया है। हमारे सवा 
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आना तोला खाद काटने के वादे से २४०००) रुपये की भूल है । ये २८ हजार रपये 
हमसे और अधिक ले जाइए । जब यह वात महाराजा श्री करणीमसिह जी के कानों 
में पहुँची तो वे ताराचन्द जी के इस सत्यव्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 
अपना लाखों रुपयों का और भी सोना उनके हाथ बेचा )) 

यह था सत्यव्यवहार का प्रभाव, जिसके कारण उस नत्यार्थी का विश्वास 
जम जाने से प्रतिप्ठा, थश:श्री और भौतिकश्री भी उसके पास दोड़ी हुई आई । 

सत्य एक वशीकरण मंत्र है। जो वकील, राजनीतिज्ञ, एवं व्यापारी अपने- 
बपने क्षेत्र में सत्य व्यवहार करते हैं, वे विश्वलनीय एवं जनता के आकर्षण देस्द्र वन 
जाते हैं। वकालत में सत्य व्यवहार करने वाले वकील के कथन पर न्यायाधीश का 
प्र विश्वास हो जाता है इससे अभियोगों में उनके पक्ष को विजयश्री मिलती है । 
राजनीतिक क्षेत्र में भी सत्य व्यवहार करके व्यक्ति अपने पक्ष में विश्व का लोकमत 
कर सकता है । सत्य व्यवहार से वह राष्ट्रीं में परस्पर शान्ति स्थापित कर सकता है । 

र व्यापारी भी अपने सत्य व्यवहार से विश्वसनीय बनकर लाखों कमा लेता है। 

गन्यनिष्ठ का सत्य व्यवहार अनायास ही, अज्ञातरूप से कोई न कोई ऐसा निमित्त 
मिता देता है, जिससे उसकी श्रीवृद्धि हो जाती है । एक सत्य घटना मैंने सुनी घी-- 


थे ह वीकानेर के अगरचन्दजी भैरोंदानजी सेठिया' का नाम दूर-दूर तक प्रसिद्ध 
| सेठ अगरचंदजी उन दिनों कलकत्ता में रंग का काम करते थे । जमनी के 
एव कंपनी के मालिक के साथ उनका लेन-देन था । एक बार भूल से उनके देस 
(जार रुपये ज्यादा आ गए । साहब के भी घ्यान में यह बात नहीं आई। दीपावली 
के दिन जब आऑँकड़ा मिलाने लगे, तव सेठ अगरचंदजी के ध्यान में जाया कि उक्त 
पाट्व के दस हजार रुपये खाते में अधिक जमा है । अत: सेठजी दस हजार रुपयों की 
पतियाँ लेकर एक घोड़ागाड़ी में वेंठकर उक्त साहब की कोठी पर पहचे । उनसे 
फहा-- साहव । हमने दिवाली पर आंकड़ा मिलाया, उसमें आपके दस हजार रुपये 
अआधक जमा निकलते हैं । अतः आप अपना एकाउंट देखकर ये रपये ले लीजिए ।” 
भाहूव ने एकाउंट बुक देसकर कहा--नहीं, हमारे एकाउंट में दस हजार रपये कम 
हों है ।” हुआ ऐसा कि भूल से एकाउंट बुक में एक जगह एक विन्दी अधिझ लगी 
: शी, बह साहब के ध्यान में नहीं आई थी । सेठजी ने बहा--'जदय एकाउंद दृष 
पे दें तो में भी वह हिसाव जाँच लूँ ।” साहव ने एकाउंट बुछ सेठ अगरचनदजों झगो 

ऊटाने बारीकी से देसा तो एक जगह भूल से एक घिंदी अधिफ लगी हेई 
पर हो। उन्होंने उसी समय साहब को हिसाव की बह भूल देता दी । साइद बहुठ 
ैसंद्र हुए । कहने जगे--''सेठजी ! हमने हिन्दुस्तान भें जआावार कझ्ाप मरीणा श्मानदार 
मं सयनिष्ठ च्यक्ति नहीं देखा । सापन कृपनी सत्यनिष्या नो साथ पल मे अधिड 
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साहूकार हैं, इस प्रकार से बिना कमाई की एक पाई भी नहीं ले सकते। आप इन 
थैलियों को संभालिए, मैं जाता हूँ ।” 

सेठजी जा ही रहे थे कि साहब को एक बात सूझी कि इन्हें जर्मनी के रंग की 
एजेंसी ही क्‍यों न दे दी जाए, जिसमें दस हजार से भी ज्यादा कमाई हो जाए। साहब 
ने तुरंत सेठजी को बुलाया और बिठाकर कहा--- 


“सेठजी ! हम आपको ऐसे रुपये नहीं देते, हमने सोचा है कि जम॑नी से अमुक 
अमुक रंग के इतने ड्रम आने वाले हैं, वह सारा माल हम आपको कमीशन एजेंट बना 
कर दे देते हैं। अभी बाजार पहले से तेज है। इसलिए इस व्यापार से आप लाभ 
उठाइए ।” सेठजी के बात जच गई । उन्होंने रंग की एजेंसी ले ली और हावड़ा में 
सेठिया कलर एण्ड केमिकल वक्‍स खोला । उधर जरममंनी का युद्ध छिड़ गया । .रंग के 
दाम कई गुना बढ़ गए, जिसमें उन्हें लाखों की कमाई हुई |) )े 

यह था सत्य-व्यवहार से श्रीप्राप्ति के रूप में प्रत्यक्ष -फेल ! 


सत्यनिष्ठ के लिए श्रीप्राप्ति का तीसरा मुख्य स्रोत है--सत्य-विचार । जी 
मनुष्य सत्य विचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, वह स्वयं सुख-शान्ति और सन्‍्तोष धन को 
प्राप्त करता है, और जिसको वह सत्य विचार या सत्परामर्श देता है, वह भी सुखी 
और विवेकी हो जाता है । सत्य विचार एक प्रकाश है, जिसमें मनुष्य कतंव्याकतंव्य, 
हिताहित, धर्माधर्म एवं हेय-उपादेय का भलीभाति विवेक कर सकता है। सत्यनिष्ठ 
व्यक्ति किसी के द्वारा पूछे जाने पर सत्य विचार ही प्रगट करता है । 

पाण्डवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था । दुर्योधन पाण्डवों के द्वारा युद्ध में 
किये जाने वाले प्रहार सहते-सहते थक गया था। किसी ने उससे कहा कि अगर तुम्हें 
अजेय बनना हो तो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाओ, वे तुम्हें सच्ची सलाह 
देंगे, चाहे वे तुम्हारे विरोधी पक्ष के हैं, परन्तु इतने विश्वसनीय हैं कि वे तुम्हें सत्य 
परामर्श देंगे ।” | 

दुर्योधन सीधा युधिष्ठिर के पास पहुँचा और नमस्कार करके पूछा--“भाई 
साहब ! मैं आपसे एक विषय में सत्परामर्श के लिए आया हूँ। आशा है, आप मुझे 
सच्ची सलाह देंगे। 

युधिष्ठिर ने कहा---“कहो, दुर्योधन ! क्‍या पूछना है ? 

दुर्योधन बोला--“मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई . उपाय 
है, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। मेरे शरीर पर शस्त्र का प्रहार असर न कर सके ।” 

युधिष्ठिर-- “इसका उपाय है ओर वह उपाय तुम्हारे घर में ही है । 

दुर्योधन-- “कौन-सा उपाय है ? जरा बताइए तो ।” 

युधिष्ठिर--उपाय यह है कि अगर तुम अपनी माता गांधारी के सामने नंगे 
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बदन होकर बैठ जाओ और वह तुम्हारे मारे शरीर पर अपनी हृष्टि फिस दे नो 
तुम्हारा शरीर वच्चयमय हो सकता है | फिर तो तुम अजेय हो जाओगे । कोई भी 
प्रहार तुम पर असर नहीं कर सकता ।”' 

दुर्योधन बोला--“यह उपाय तो मेरे घर में ही है ।” 

युधिष्ठिर-''तो जाओ और इस उपाय को कर देखो ।” 

दुर्योधन खुशी के मारे नाचता हुआ माता गांधारी के पास पहुँचा । श्रीकृष्णडी 
के बाहने से उसने अपने ग्रुप्तांग पर कमलपत्र लगा लिये और बाकी के सब अंग सोल 
पर माताजी के सामने बैठ गया। 

भागे की कहानी लम्बी है । उससे यहां कोई मतलब नहीं । यहाँ तो सिर्फ यही 
बनाना है कि दुर्योधन जैसे कट्टर शत्रु को भी सत्यवादी युधिप्ठिर ने सच्ची विचारणा 
५ मलाह दी, क्योंकि वे यह जानते थे कि मेरा उपादान शुद्ध होगा तो कोई भी 
निमित्त कुछ भी वाल बाँका नहीं कर सकेगा । 

सत्यविचार का यह एक पहलू हैं, जो जीवन को समृद्ध बनाता है । 

ऱत्यविचार का दूसरा पहलू है--समाज में प्रचलित कुरूढ़ियों, छुरीनियों, 
इप्रपाओं, अन्धविश्वासों एवं मूढ़ताओं के चक्कर में नहीं पट़कर सत्यनिष्ठ सम्यविणर 


परता है । पह सत्यविचार पर अन्त तक टिका रहता है। लोग उसकी पूरी झसोदी 
परते हैं, लेकिन वहू इस कसौटी में ख़रा उतरता है । एक व्यक्ति सन्‍्य बोलसा है, 
नेकिन पिकासघातक, अन्धश्रद्धापोषफ, हिंसक एवं सर्चीली अहितकार कृरदियों या 


एुगैतियों में फंसा है, उसे हम सत्यनिष्ठ नहीं कह सकते । क्तः उसके लिए सत्य 
पिचार छा होना बहुत झावश्यक है। सत्यविचार से ही उसकी वौद्धिकशी बटती 
:, जिनसे यह समाज में अशान्तिवरद्धक असंतोपजनक नाना समस्याओं को मिनटों मे 
एन घार देता है । यही विचार समृद्धि उसके जीवन-वं भव को बढ़ाती है। एस प्रगार 
वो सत्यविचारमय जीवन एवं मंगलमय विभूति बन जाता है । 
अब आइए, सत्यनिष्ठ की श्रीवृद्धि में कारणभूत चौथे सोत णी भोर। बा 
ःसय-भाषार । सत्य-्आयार का मतलव हे--आचरण में स्यता । करण सन्‍धे' 
रह्त्य यटी हू। वास्तव भें जो अपने मन-वरन-प्राया यो एश पारता प्रदत्धि शार्ता 
रसात्य-घाररण है। सरय आचरण से घ्यदित का जीवन परिणय, निरभण, एड 
दिऊयुदत् ऐसे सव्यात्तरणी ध्यश्सि छा जीदन शिगप्सनीय एफ ए० 
अपार श्सी से एुबत घन जाता है। जीते-गी उसकी रशलोयति उसे शमश बणा 
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५ डेट चिधन छौर फरटेशाल पे, शिग्त ये बडे ही शलीन, र्याराथण पर प्राशित ! दे 
वक्ता व्यय 

क्र है" 
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लगा; क्योंकि उस बटुए में कोई साधारण चीज नहीं थी । किन्तु सोने के हार, कण्ठी, 
बाजूबंद आदि गहने थे, जिनमें रत्न, माणिक्य, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि जड़े हुए 
थे । एक बार तो इतने बहुमूल्य आभूषण देखकर किसी भी व्यक्ति का मन विचलित 
हो सकता था, लेकिन सत्य पर दृढ़ नीतिमान खानुमूसा के दिल में इस कीमती माल 
को हजम करते या अपने कब्जे में करने का जरा भी विचार नहीं आया । अन्यथा, 
ऐसी दरिद्वता में बड़े-बड़े सत्य महारथी, नीतिपरायण पुरुष डिग जाया करते हैं । वल्कि 
उन्होंने तुरन्त प्रभु से प्रार्थना की---“या पाक परवरदिगार खुदा ! मुझे अनीति-असत्य 
के नापाक विचारों एवं क्ृत्यों से बचाना । मुझे तो इसमें से एक अंशभर भी लेना 
सूअर के मांस खाने के समान है । 

दूसरे ही क्षण विचार आया--“मालूम होता है, किसी भाग्यशाली के ये गहने 
हैं ओर इस रास्ते से जाते हुए यह बटुआ गिर गया है । अतः वापस वाघणिया जाऊं 
और इस बटुए का मालिक मिल जाए तो उसे सौंप दूं। न मिले तो वाघणिया गाँव 
के मुखिया को यह माल सुपुर्द कर दूँ । 

मुखियाजी को जब खानुमूसा ने यह गहनों से भरा बटुआ बताया तो उनके 
मन में लोभ की लहर व्याप्त हो गईं | उन्होंने खानुम्सा से इशारे में कहा--“इसमें 
से आधा भाग तुम्हारा और आधा मेरा । बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा। 
जिंदगीभर की दरिद्वता दूर हो जाएगी ।” खानुमूसा ने खिन्न मन से सोचा--मैंने 
कहाँ बिल्ली को दूध सौंपने जैसा काम कर दिया 7” फिर मुखियाजी से कहा---/अजी 
मुखियाजी ! अंगर इस माल को हड़पने की मेरी नीयत होती तो मैं बाघणिया तक 
लौटकर क्‍यों आता ? रास्ते में एक भी आंदमी तो क्‍या चिड़िया भी नहीं मिली । इस 
बटुए का माल मैं अकेला ही नहीं हजम कर सकता था, आपको सौंपने क्‍यों आता ?” 

मुखियाजी बोले---“भाई ! थोथी बड़ाई मत हाँक । कपड़े देखते हुए बिलकुल 
गरीब मालूम होते हो, इसलिए मेरा कहना मानो, आजीवन सुखी रहोगे |” यों कह- 
कर मुखियाजी माल हजम करने का षड्यन्त्र रचने लगे । परन्तु खांनुमूसा को सत्य से 
, विचलित करना आसान काम न था। वह दुढ़ता के स्वर में बोला---भाई ! अल- 
बत्ता मैं गरीब हूँ, परन्तु अपने ईमान पर दृढ़ हूँ, मैं अपनी खानदानी पर जरा भी 
कलंक लगाना नहीं चाहता । मेरे भाग्य में धन होगा तो खुदा मुझे चाहे जिस रास्ते 
से दे देगा । 

मुखिया ने कहा--“यह भी खुदा ने ही दिया है, यों मान लो न !” 

“नहीं, मुखियाजी ! यों रास्ते में पड़ा हुआ माल खुदा का दिया हुआ नहीं 
माना जा सकता । यह तो दूसरों को मालिकी का है । इसे हड़पने में न तो नीति है, 
न सचाई है । हजार हाथ वाला चाहे जिस रास्ते से. देगा; मगर इसमें से जरा-सा 
भी लेना मेरे लिए सूअर के मांस के समान है। आप इस झूठे लालच में न पड़ें, 
मुखियाजी !” यों कहकर वह बटुआ लेकर खानुमूसा फौरन वहाँ से चल पड़े और 


आओ का, 
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मामने दे। एवा मकान के चबूतरें पर भा बैठे । सोहने लगें-- "शाम सका शी बेठसा 
5, अगर कोर्ई इस साल का मालिक या उसका आदमी आह सो में उसे साल सोपरदनर 
गिर बगसरा जाऊँगा । और तो कोर्ट उपाय नहा सूपता । 
यो खानुमूसा वे मन में शुभविचारों की तरंगें उठ रही घी, तभी घाटा ८ द्रता 
"श गया घटसवार एकारगक वहाँ आ पहुँचा | सानुमूसा के पास इजड़ी ह॑ई भीद ने 
पीने से तरवतर एव धवराए हुए उस सवार से पृछा--/भाई ! केसे घबराए गए को; 
श्या बात है 7 सवार बोला--- भाषयों ! बया बढ़ें ? गझय हो गया है आन नो !' 
'बया हो गया ? शान्ति से वाहों । सबने उत्सुकतापूर्वक पृष्ठा । भागन्तुग ने हहा-- 
“हमारे गाँव (चूट़ाराणपुर) के मोलेसलाम दरवार की रानी साहिबा घड़ानागपुर रे 
भंनाणराणपुर जा रही थीं। साथ में सिगराम तथा ८-१० सवार थे । गासे में बाघ- 
शिया में जब ये गुजर रही थीं, तभी अचानक लगभग ५७ हजार के गानों से भरा 
ए बढ़ा बट गिर पा | जब थे बगसरा पहेचकर विश्लाम ऐे लिए गकी, शा 
था यो बटुआ गायव | उसी बटुए की नलाश करने में बा से निकला है. । अगर 
ट्ञा मे मिला तो हमारी तो शामत जा जाएगी। दरबार की मंह बताने लायबः 
नाते मांगे हम ।” थों कहते खह गदगद हो गया । 


की 


के 
ह्र् क 





गामुमूसा ने जब मह सुना तो वे खट्टे हा और आगन्तुण से प्र्ने लगे थि 

ज्स बटुए में फौने-फौल से गहने थे ? सवार ने फटाफट उनसे नाम गिला दिये । से 
8 धुस बज शाम रण गया कान 5 ६9 है 2 4 4 24७०७ के 

पृवकर सानुगसा ने तरत्त यह बढआ सवार के सामने रखा औौर पृष्ठा-- देश यहा 

पएजा मो नदी था?! सवार हृपित छोता हुआ लानरमभरम क्ोगर बोला--'॥ 


7 * यही है यह घबटओआ । आपको घह कहाँ मिला था ?* 
ब्क शजर्यार +मन्‍्युत गहन जल नस ज्कन्टाच है का "8 है >> के हु जूक “5 

धशाई भत्ते यह रास्ते में मिद्रा था, ठयो मे तैकर में या गे जरा 
गतिया यो प्रतीक्षा में बैठा धा। इसने में जाप जा गए। लो, एन संद मनुण्यों मे 
एई्सत खोजो इस गंढण यो ललौर सब गगने देश लो 47 बटुआ सोला जौर सण-एछ्य 

; 
गण निशादशर देश सो सभी गएने झपोनल्यों रसे मिले । अब तो सरगनगृस 
शक 
अजर हा गयि में पछ् प्रतिणित उयकि मिलशर इगासरा फंसे । देख रानी साहिय 
भा-द थी गरए उत्सव मेत्रों में पीता बार गयी मो | इसने मे तो ८ घ्रटमगार 
“है वे साध सेगार पचा। उसे एडय में हुए झगा मात शत था! उससे गडनों 
का» सजा का: ही कद ही जप से एज गे कोर। गे शो 4 हग ह 
क्र 
" शुमुदा श भाणशू शोणार मारा और एसी प्रदशवधारा ने प्रशाप्ष फेयर 
जप 02 ए इक का ऊ> है न ्फ् घण प्र पाए ४९५ ६०९ $ 5 ३८७५ ५, + २६७०७ ब९. आल हण्जरर 
8५? रहा हफीजनाएशश गे शेर शाद भी लेगा मेरे लिख शसझतर थे मारा से मगपग है; 
! ब्त शश्यु 
हा आए के गे जाय हपिश सिसर शा | मद को उप काने उषा शा शत 
न 

एप दिशा है बह इचशहर हाय किया 4! 

पं अचल कम मी आह जओ पट शव काल अर पास 28 के के माइकल हर 

है. तक 5 खा 
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सोगन्ध दिलाकर १०-१५ दिन बाद अवश्य ही 'राणपुर आने का आग्रह किया । उन्होंने 
इसके लिए स्वीकृति दी और गये भी । 

कुछ ही अर्से बाद खानुमूसा बम्बई पहुँच गए और अल्पवेतन पर एक भाई के 
यहाँ काम करने लगे । एक दिन वहाँ के भीड़ भरे सराफा बाजार से खानुमूसा जा 
रहे थे कि एक नीलाम करने वाले को देखा, जो एक हाथ में सोने का कर्णफूल लेकर 
उच्च स्वर से बोली बोल रहा था--“सवा तीन रुपये एक, सवा तीन रुपये दो ।” 
खानुमूसा ने अपनी जेब सँभाली तो उसमें साढ़े तीन रुपये थे । उन्होंने उस कर्णफूल 
की बोली लगाई--“साढ़े तीन रुपये ।” नीलाम करने वाले ने तुरन्त साढ़े तीन रुपये 
एक, साढ़े तीत रुपये दो, साढ़े तीन रुपये तीन, कहकर बोली खत्म कर दी और 
खानुमूसा से साढ़े तीन रुपये लेकर वह सोने का कर्णफूल दे दिया । 


खानुमूसा कर्णफूल लेकर उसे देखते-देखते अपने मालिक की दूकान पर 
पहुँचे, और उन्हें वह कर्णफूल बताया । सेठ ने कहा--'क्या इस कर्णफूल 
के बिना तुम्हारा कोई काम अटका था ? नाहक ही साढ़े तीन रुपये खोये । सोना तो 
इसमें जरा-सा है। 

खानुमूसा ने विनयपूर्वक कहा--““बोली, बोली जा रही थी। मैंने साढ़े तीन 
रुपये बोले तो नीलाम करने वाले ने तुरन्त इस पर बोली खत्म कर दी और मुझे यह 
कर्णफल दे दिया | भाग्य-भरोसे पर ले आया हूँ।” 

सामने ही एक जौहरी बैठा-बेठा यह सब सुत रहा था। उसकी नजर इस 
कर्णफल पर जाते बोल उठा--'सेठ ! बोलो, इसे बेचना हो तो इसके पाँच रुपये मैं 
देता हूँ ।” 

सेठ ने कर्णफल पर बारीकी से हृष्टिपात किया तो उसके नीचे के भाग में 
एक चमकता हुआ हीरा जड़ा था। सोचा--“जौहरी पाँच रुपये दे रहा है तो अवश्य 
ही यह हीरा कीमती है।” अतः सेठ ने उस जौहरी को और बारीकी से परखने को 
कहा । इस पर उसने कहा--“लो, दस रुपये ले लो ।” सेठ ने देने से इन्कार किया 
तो वह बढ़ता-बढ़ता दो सो रुपये तक पहुँच गया। सेठ ने खानुम्सा से कहा-- 
“खान ! तुम्हारी तकदीर खुल गयी है ।” प्रत्युत्तर में खानुमुसा ने कहा---“खुदा की 
और आपकी मेहरबानी है ।” तुरन्त सेठ खानूमूसा को साथ लेकर अपने एक परिचित 
जौहरी के यहाँ पहुँचे । उसे वह कर्णफूल बताया । जौहरी ने उस कर्णफूल की कीमत 
दस हजार रुपये आँकी | सेठ ने कहा--इसकी उचित कीमत बताओ ।” जौहरी 
बोला--'फिर तो इस वस्तु का मालिक जो कहे, वही ठीक है ।” सेठ---/इसमें माल 
का मालिक क्या कहेगा ” आप ही जो उचित हो, वह कीमत बता दो न ?” यों सेठ 
और जोहरी के बीच झकझक चल रही थी, तभी उतावले होकर खानुमूसा बोले-- 
“अच्छा भाई ! इसके सोलह हजार दो'।” सेठ ने कहा--''नहीं, जौहरी ! यह 
तो पागल है। कोई इतनी कीमती .चीज सोलह हजार में दी जां सकती है ? कम से 


क्र कर 


|> का क ब््दग कप हट >क कु आ के ३६ 7 4. न्यण्कफत्डी पद 
धाम शीश वार सो हैसे की हित ।7 इसे पर खानम्सा ने भेंठ से वद्ा +- काए से 
5 के 
आय] ४5... 5 +. र जदान दस्त गाधः >> ऋण ग्शलःा ४ अल्प £ अड हैह कक कक के 
मेरे गरम ॥ 4 मैने पपली जबान ने जब दा बार चालक, ६२९ ६4 में बगा दिये नो 


अंद प्रसथा उपशाम्त शक पाई भी सेना मेरे लिए हराम है। में सत्य पद हद है, झ्स- 
लि! सोदह कशार से क्षपिद नही ले सताना ।! छोहरी ने सोलह #हार रघयो की 
ग्यर्णमद्राओ शिनशर में ही, जिरट लेगार सेठ शोर खानुमृसा पर आए । 

शाप गुनगार आन बरेगे कि उस संत्यवादी खानूसूसा ने सेठ थी अनुर्माः 
दिवार इग्च मे अबी दकान थी। उसमे खारों रप्ये कमाये। यटी मही, उन्होंने 
इस्वार में सौर दध-विदेश में शुब प्रनिद्धि भी पाई । ये नामी लरापतियों में गिने जान 
लगे। हृसेझे अधिरिता सोगोषयोगी कार्यो में लागों गपये दान देखार अपनी यगकीति 
गहाई । गछ ही. बर्षों हैः दाद धन्धे से मिवृत्त होकार घोराजी रहने लगे और 
शो) शन्दगी भे अपना जीवन दिताने लगे । 

पारतय में सानुमुसा की सस्यनिष्टो, सस्य-आपरण के कारण समृद्धि, गीगि, 
प्रतिष्टा, परियाश में परस्पर प्रेस और सेया थी भावना कौदि मे! रुप में उसें भौतिद 
ही मिली होर खोधन में. शशयारशत में थे जाध्याप्मित श्री बहाने में जुट गगे । 

एस परह सत्य समरद सरभो प्राफियों शा मलाधार है| छा स्वर्य एगः प्रणार 
ही विशद वि्हि है। थाती साधन, मार्ग और लक्ष्य 3 | बारलंग में सत्य पर शत 6 
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तेल स्योक्ति गो फ्रयेशा सदिष्छा पूर्ण टोशर साली है। पारसी धर्म के प्रसिद्ध पन्य 
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दा्त [हा »१॥) में की इसी बात का समर्पन किया गया -- 


था सुतृर-- एर एसों । श्यक्षोपनाए्स सर्दा बहिश्तस । 
छा - - केश पर पशना हप् मनण्य जप[्मी इस निर्णय गरने माली 
श्यय हह४ की गंध से बरी दृच्छ्ठा परी कर गबागा है ।' 
[ब हि 
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तत्र सत्य की महिमा बतलाई गई है। प्रश्नव्याकरणसूत्र में सत्य को भगवान्‌ बतला 
कर उससे होने वाले भौतिक-आध्यात्मिक सभी लाभ बतलाये गये हैं । 

आचारांगसुत्र में भी स्पष्ट बताया गया है--सत्य की आज्ञा में उपस्थित 
मेधावी मृत्यु को पार कर लेता है। अर्थात्‌ मृत्युजयी बन जाता है ।” यजुवेंद 
(१६।७७) में सत्यनिष्ठा का परिणाम बताते हुए कहा है-- 

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । 
अश्रद्धामनृततेषदधाच्छ डां सत्ये प्रजापति: ॥ 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियविपान  शुक्रमन्धस । 
इन्द्रस्येन्द्रियमिर्द पयोष्मृतं मधु ।। 

अर्थात्‌-- प्रजापति ने असत्य के प्रति अश्रद्धा और सत्य के प्रति श्रद्धा स्थापित 
की । मनुष्य सत्य से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता 
है । वास्तव में यह सत्य अमृत के समान मधुर है ।' 

किन्तु एक बात निश्चित है कि यह आत्मिक ऐश्वर्य या भौतिक ऐश्वर्य उन्हीं 
के पास सुरक्षित और स्थायी रहता है, जिनके रोम-रोम में सत्य रम गया है जिनके 
संस्कारों में सत्य ताने-वाने की तरह ग्थ गया है । सत्यनिष्ठा के कारण उनके मन, 
वाणी, बुद्धि और हृदय में वैभव व्याप्त हो जाता है; आध्यात्मिक बैभव, आत्मिक 
लक्ष्मी उसके जीवन में अठखेलियाँ करने लगती है । 

आध्यात्मिक श्री क्या है ? इसके विषय में में पहले कह चुका हूँ । आत्मा में 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप आदि की साधना के कारण उपलब्ध विशिष्ट शक्तियाँ---जैसे 
चित्तसमाधि, संतोप, सहिष्णुता, मन की एकाग्रता, आत्मवल आदि शक्तियाँ प्राप्त 
होना ही आध्यात्मिक श्रों की प्राप्ति है। आध्यात्मिक श्री कोई आकाश से टपकने 
वाली या किसी देव-गुरु या भगवान द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है । वह एक 
विशिष्ट शक्ति है, जो सत्य की सतत आराधना-साधना करने से प्राप्त होती है। 
मुण्डकोपनिपद्‌ (३/१/५) में सत्य के द्वारा आत्मिक उपलब्धि बताते हुए कहा है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्यष आत्मा, 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्यण नित्यम्‌ । 
अन्त:शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुध्रो, 
यं पश्यन्ति यत्तय: क्षीणदोषा: ॥ 

'उस आत्मा को जो शरीर के भीतर हृदय में विराजमान है, जो ज्योतिर्मय, 
प्रकाशमान है, उज्ज्वल है, सत्य से ही, सत्य तप से ही नित्य प्राप्त किया जाता. है; 
अयवा सत्य ज्ञान से या ब्रह्म (आत्मा) भें विचरण से उपलब्ध किया जाता है। 
जितेन्द्रिय एवं दोपमुक्त तत्त्वदर्शी इसका साक्षात्कार (सत्य से) करते हैं ।' 





१ रुच्चस्पत आणाए उवद्ठविओो भेहावी मार॑ तरइई - आचारांग, प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध 
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का े पारा कक ब्स्दबाला 
(जा साधना है, हव उससे आध्यात्मिक श्लवी वृद्धि ने हो, ऐसा का सात सराता । 
बडा का (गया कक ई कल बन्मकनसा न्‍ ना पार आओ ही 
धारगत मे माय गझ गैसी झाध्यात्मिया शदित है, जो सत्ममिष्ठ को निविशार, निर्भय 
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शिपतियों मे प्रभावित मात गवी । सत्य से अध्यात्म प्रास ड्रीन का सम्बन्ध से 


धार्धागारस (आशा 8७) पाला ऐै-- 
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एय एनमसा शान परिएर्ण है कि अगर परमात्मा किसी के समक्ष प्रदाट होना 
ध्य/ ही उसे प्रभगाए से झपना शरीर कौर रहय से अपनी शर्मा हा धारण भमारमा 
परंगा। 

शाय को ह्रदय भगदान ए्टा गया है तो जिस हुदय में सत्ययाथ भगयदान पिराड 
गम हा था! यह प्राण था गालिय एव शाहंशाह बसे सझेया, गयोंदि शिर उसमे 
धागे, हो, दोभ, भार, मद, मत्सर भादि हा ण रहेंगे मोीं और इस प्रमार शद- 
निष्णा छा, निदितार, मिर्मण आारमधी राय जगमगाने सबेगी, डिसके प्रदाश में प्यक्ति 
“पतन हिताएिण, बामेस्थादर्मस्य वे देशा सवेगा। छत: सत्यनिष्ठा बाह्गोप्रति शर्ते 
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|] श 

सब पर विजयश्री प्राप्त करा सकता है, वह है--आत्मबल | और वह आत्मंबल सत्य- 
निष्ठा से प्राप्त होता है। इसी कारण सत्य के द्वारा प्राप्त होने वाली आत्मशक्ति के 
आगे सत्ता की--दण्ड की शक्ति पानी भरती है। 


सत्य से मन और वाणी की शुद्धि हो जाती है ।? इनके शुद्ध होते ही आत्मा भी 
शुद्ध हो जाती है। शुद्ध आत्मा विकाररहित होकर मनुष्य को सद्विचारों और 
सत्कार्यों में ही प्रेरित करती है। सत्य की शक्ति से ओततप्रोत शुद्ध आत्मा सत्याचरण 
करने की ही साक्षी देती है, वह असत्कारय का समर्थन नहीं करती । सत्य की यह शर्ति 
ही आध्यात्मिक श्री है। जब यह शक्ति आत्मा में से निकल जाती है तो आत्मा को बुरे 
विचार घेर लेते हैं, बुरे कार्यों में वह प्रवृत्त होने लगती हैं। 'सत्य हृदय का चक्षु है' 
यह बात तत्त्वदशियों ने बताई है । सत्यनिष्ठ के जब हृदयचक्ष्‌ खुल जाते हैं तो वह 
जीवों की गति-आगति, उनकी वेदनाओं, सुखदु:खों, उनके मनोभावों का संवेदन भली- 
भाँति कर सकता है । इस प्रकार सत्यनिष्ठा से वह आत्मौपम्य भाव की पराकाष्ठा 
तक पहुंच जाता है । यही अध्यात्मश्री की प्राप्ति का लक्षण है। एक पाश्चात्य विचा- 
रक डब्ल्यू आर० एल्जर (५४. ९. 68८) ने अध्यात्मश्री का मापदण्ड बताते हुए 
कहा है 

“6 फरहछ्योाती एव 3 500 45 प्राए95४॥776९0 फ़ गरे०्ष ग्रााता ॥ €वथ्व €शे, 
5 ए0०४९०॥५ ४५४ ॥0फ7 6-2! 

“आत्मा की श्री का नाप यह है कि वह कितना अधिक संवेदन कर सकती है; 
और आत्मा की दरिद्रता का नाप यह है कि वह कितना कम संवेदत करती है ।' 


परन्तु जैसा कि मैंने कहा--सत्यनिष्ठा से जब व्यक्ति आत्मौपम्य की पराकाष्ठा 
तक पहुँच जाता है तो उसे ब्रह्मप्राप्ति या ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती 
चाहे उसने किसी विश्वविद्यालय में किसी गुरु से साक्षात्‌ यह आत्मविद्या नहीं पढ़ी 
हो! 
ब्रह्मचारी सत्यकाम ने जब हरिद्र मतपुत्र महपि गौतम से ब्रह्मज्ञान एवं ब्रह्म- 
साक्षात्कार प्राप्त करने की इच्छा से उनके आश्रम में जाना चाहा तो अपनी माता से 
पुछा--'माँ ! भेरा नाम और गोत्र क्‍या है ?” 
माता ने निखालिस हृदय से कहा--पुत्र ! निराश्चित होने के कारण यौवना- 
वस्था में मुझे अनेक ग्रहस्वामियों की परिचर्या करनी पड़ी थी, उनमें से तू किसका पुत्र 
है, यह में भी नहीं जानती | हाँ, मेरा नाम जावाला है ओर तू अपने जीवन में 
सत्यकाम है, इसलिए जब ऋषि तेरा नाम पूछें तो अपना नाम सत्यकाम जाबाल बता 
देना । 
सत्यकाम मह॒थि गौतम के आश्रम में पहुँचा । जब उसका नाम और गोत्र 
उन्होंने पृछा तो उसने अपनी माँ कहे शब्द अक्षरश: दोहरा दिये । 


१ “मनः सत्येन शुद्ध पति-- मनु, ५१०९, 'सत्येन शुद्ध यत्ते वाणी --तत्त्वाम त 
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जी न रा 4 कह 7+* बहन्सम पक करन है. ई न 
(ाजपन कोने पर | पदा जाता +। णो किसी भी सत्य नो सपने खली शाप झ 


हे ) शत हू फयाक गढ़ (हँ था, 'ऋषयएऊन्‍ी हट का हर, च्क्क | ; 
पदार कार खून का सा से रखता 7, उसे शाप का दमन हरृष्प शी जाग । । 


ीह फये दिन सयगाम दायाल मते गोयालन मारतेंारत बद्रह्माशान धाणथा ॥ गया । 


ईै१३ ०७ ६ 3 
दारगय से सत्य आ स्यशष को जानमे शाला आर सस्यभायण सेंझा सस्य-धाच- 
४ शाग्त गादा ही गशरयध्यकप (पर्मातर्मा ) शो उासने रागता ४ 7स्गी लारए 
में झहदश धरशाल मे; मे झूसी सलीशिक आर्मसग्रट्टि प्राण्ण ४7 । 


शशि रे शत ए गोतह ही होते जाते इेतात 
फाप्प टियाई शपए गिरा थे 


[**% #' क्षय के कुर7' 28 । का कक ््य कता को डे [(. ह हा 
जी) घट सवा सच में सिथिय रहता 7, उसे सदर प्रकार दी ही प्राप्प होती , । 
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कृतघ्त नर को मित्र छोड़ते 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष (एक ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ, जो अपने 
आप में तो त्याज्य है ही, परच्तु ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति को उसके हितैषी 
छोड़ देते हैं। उसके साथ रहता नहीं चाहते, न उसके साथ कोई लेन-देन का व्यवहार 
या सहकार करना चाहते हैं । ऐसा निदक्ृषष्ट एवं अधम जीवन है--कृतघ्न जीवन । 
गौतम कुलक का यह सत्ताइसवाँ जीवनसूत्र है, जिसमें मह॒षि गौतम ने बताया है-- 

चयंति सित्ताणि नर कयरघं' 

'कुतघ्न ष्य को मित्र-हितैषीजन छोड़ देते हैं ।' 
कृतध्न कौन और कंसे ? 

आपके मन-मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा कि कृृतध्न किसे कहते हैं ! 
और मनुष्य कृतघ्न किन कारणों से हो जाता है ? कृतघ्त की वास्तविक पहिचान 
क्‍या है ! 

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार क्ृतघ्न का अर्थ होता है--- 

'कृतमुपकारं हन्तोति फृतघ्नः' 

'जो अपने पर दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार का हनन कर देता है, वह 
कृतध्न है ।' साँप के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह दूध पिलाने वाले अपने उपकारी 
को काटने की चेष्टा. करता है, इसी प्रकार दुष्ट कृतध्न उपकारी के द्वारा किये हुए 
उपकार को भूलकर उसी की हानि करने की चेष्टा करता है ।* 

साँप तो कदाचित्‌ उपकारी को पहचान कर उसका प्रत्युपकार भी कर देता 
है, किन्तु कृततष्न मनुष्य तो साँप से भी बढ़कर निष्कृष्ट होता है। किसी के द्वारा 
किये गए उपकार को भूल जाना, उपकारी का उपकार न मानना, धन्यवाद देकर 
उपकारी के प्रति धन्‍्यवादसूचक शब्दों से भी कृृतज्ञता प्रगट न करना, विनय-नम्रता 


१ देखिए सुभाषितरत्त भाण्डाग्रार में कृतष्न का लक्षण--- 
कृतमपि मसहोपकारं पय इब पीत्वा निरातंक: । 
प्रत्युत हन्तु यतते काकोदरसोदर: खलो जगति ॥। 


| ७ के कप 
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वास्तव में कृतघ्न व्यक्ति दूसरों के गुण ग्रहण नहीं करता, उसकी दृष्टि में 
दूसरों के दोष ही नजर आते हैं। वह दूसरों के द्वारा कृत उपकारों को स्मृति से 
बिलकुल ओझल कर देता है। ऐसा करके वह अपने सिर पर उपकारों और एहसानों 
का बहुत बड़ा कर्ज या ऋण चढ़ा लेता है। इस जन्म में वह कृतघ्नता के कारण उस 
ऋण को नहीं चुका पाता, तो अगले जन्मों में तो उसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे वह 
समझ-बूझकर हँसते-हँसते चुकाए, चाहे किसी के दवाब से रो-रोकर चुकाए | 
एक पेड़ को माली ने अपने श्रम से सींच-सींचकर बड़ा किया था | जब वह 
बड़ा हुआ तो उसमें सुगन्धित फूल आए, वह फलों से लदकर और पत्तों और शाखाओं 
के भार से बहुत उन्नत हो गया । अब भौरे आकर उस पर गुंजार करने लगे, पक्षी 
आकर उस पर चहचहाने और बसेरा करने लगे | पेड़ को अपनी समृद्धि का गव हो 
गया । वह अपने पुराने उपकारी माली को भूल गया । इसी प्रसंग को लेकर कवि 
दीनदयाल गिरि एक अन्योवित द्वारा कृतघ्तों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं-- 
वा दिन की सुधि तोहि को, भूल गईं कित साखि ! 
बागवान गहि घूर तें, ल्यायो गोदी राखि॥ 
ल्यायो गोदी राखि, सींचि पालयो निज कर ते। 
भूलि रह्यो अब फूलि, पाय आदर मधुकर तें॥ 
बरने दीनदयाल, बड़ाई है, संब तिनकी। 
तू झूमे फलभार, भूलि सुधि को वा दिन की॥! 
कवि ने कितने गहन सत्य-्तथ्य को अन्योक्ति द्वारा उजागर कर विया है ! 
वास्तव में, जिस व्यक्ति में कृतष्तता आ जाती है, वह चाहे कितना ही सम्पन्न क्यों 
न हो जाए, चाहे उसमें कुछ गुण भी क्यों न हो, वह लोगों की दृष्टि में अधम, 
निक्ृष्ट और पापी समझा जाता है, एक कृतध्तता ही उसके सभी गुणों पर पानी 
फिरा देती है । एक पाश्चात्य विचारक ब्रूक (8700]:6) के शब्दों में देखिए--- 
ग॒ृ धराश€ 076 8 लगा॥€ ण बल्लाथ' 0५९ पीशा भी धार एपचाए (क्ांता 
० ्चातभशा श९९5, 7 45 परए'/१0फ्त06,? 


'मानवीय बुराइयों के तमाम अपराधी परिचरों के बजाय संसार में अगर 
कोई गहरे रंग का अपराध है तो वह है--अकहतज्ञता-कृतघ्नता ।! 

जब मानव-जीवन में कृतघ्नता आती है तो उसमें अहंकार, झूठ, क्रोध, माया 
(कपट), एवं स्वार्थ आदि सभी दोष धीरे-धीरे प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर उसकी जगत 
के प्राणियों के प्रति ही नहीं, परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा खत्म हो जाती है । 

कृतघ्नता एक प्रकार का तीन विष है, जो अमृत-सम सभी गुणों को जहरीला 
बना देता है । उसके रहते कोई भी गुण विश्वसनीय नहीं रहता । कृतध्न व्यक्ति में 
सत्य, दया, क्षमा, सेवा, नम्नता, शील, अचोये आदि कोई भी ग्रुण विश्वसनीय नहीं 
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वह करती हूँ, इसलिए अपवित्र नहीं हूँ । परन्तु इस रास्ते से अभी एक क्ृतध्न मनुष्य 
गया है, वह अत्यन्त अपवित्र है। उसके पैरों से लगकर गिरे हुए रजकण कहीं मेरे न 
लग जाएँ, इसलिए भूमि पर जल छींटती हुई चल रही हूँ । 

वास्तव में कृतघ्त पुरुष ही महा अपवित्र एवं निन्य होते हैं । 

कहना न होगा, ऋषि का मनःसमाधान चाण्डालिनी की तात्त्विक बात सुनकर 
हो गया और वे अपनी भूल के लिए क्षमा माँगकर आगे बढ़ गए । 


क्ुत्त, सपे, सिह आदि से भी नीच : क्ृतध्न 
लौकिक व्यवहार में लोग कुत्ते को नीच मानते हैं, परन्तु शेखसादी कहते हैं 
“एक स्वामिभक्त कृतज्ञ कुत्ता भी कृतघ्न मनुष्य से अच्छा है । 
एक बार एक कवि ने कुत्ते को चिन्तित देखकर आश्वासन देते हुए कहा-- 
शोक॑ मा कुरु कुकछुर ! सत्त्वेष्वहमघम इति मुधा साधो ! 
दुष्टादपि दुष्टतरं दृष्दवा श्वानं कृतध्ननामानम, ॥| 


“दुष्ट से भी दुष्टतर कृतघ्त नाम के कुत्ते को देखकर भले आदमी ! तू व्यर्थ 
शोक मत कर कि मैं प्राणियों में सबसे अधम हें ।” 


वास्तव में स्वामिभक्त असली कुत्ते से कृतघ्न कुत्ता ज्यादा खतरनाक है । 


कुत्ता ही क्‍यों, सांप जैसा ऋर प्राणी भी उपकारी का उपकार नहीं भूलता 
ओर किसी न किसी रूप में कृतज्ञता प्रगट करता है । 

एक जगह कुछ ग्रामीण एक सांप को मार रहे थे, तभी उधर से आ पहुँचे 
सन्‍त एकनाथ । यह देखकर वे बोले--“भाइयो ! इसे क्‍यों मार रहे हो, छोड़ दो 
इसे । कमंवश सांप की योनि मिली है इसे, यह है तो आत्मा ही ।” एक युवक ने 
कहा--“आत्मा है तो फिर काटता क्‍यों है ?'' 

एकनाथ ने कहा--'तुम लोग इस सर्प को न मारो तो यह तुम्हें क्‍यों 
काटेगा ?” लोगों ने एकनाथ के कहने से उस सर्प को छोड़ दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दिन रात को एकनाथं अंधेरे में नदी स्तान करने जा 
रहे थे । तभी उन्हें सामने फन फैलाए खड़ा वह सर्प दिखाई दिया। उन्होंने उसे 
बहुत हटाना चाहा, मगर वह टस .से मस न हुआ । एकनाथ मसुड़कर दूसरे घाट पर 
स्नान करने चले गए। उजाला होने पर लौटे तो देखा कि वर्षा के कारण वहाँ एक 
गहरा खड़ड हो गया है । अगर उस सर्प ने न बचाया होता तो एकनाथ कब के ही 
उसमें समा चुके होते । 

गिद्ध, जो मांसाहारी पक्षी हैं, वे भी उपकारी के प्रति प्रत्युयकार करना नहीं 
भूलते । 

एक बार वाराणसी में एक जगह दो बूड़े गिद्ध अत्यन्त कष्टदायक अवस्था में 
थे । एक सौदागर को उन पर दया आई । वह उन्हें एक सूखी जगह में ले गया ओर 


बी 


रक्त 


कर्म 


खो, 
अर #ज++ कि. नअय पररता 
थे. की 


ऊ 


दे 


+ 
कक 
जज 


है 
श्ध्त छत के कल्कात के 
हु न्य छ ही 4 । हे 
हे जे 


हू /कु+-०का.. बुक 
ऐ च 


है|] 
न 


ऋष्े- कि "के ॥ 
१ कर । ड 


4 
से 
#क 


ला 


क्यो 
हा 
हर 


ही 
क्ल्छ श्त्कू छत 
छाई ए& 


4० 


4 


4 
4 


श्न 

करत 

'कुं# :६%-्का 
हटा * १३ 


जहा 
4 


बन 
न्क् 
$ 


कक के 


् ४ 8४ 


भर 


कि 
अजीज) ञ्ज 
जि 


हु 
* पं हि $ अर ५६ ्ज्बा प्र 


फाप्द पु #ब्रू 
# + श्ः है श्र 


एशडड हो 2 


कक 
/६. ८ 
है... *अ 
हे रा 
है ॥५ 
+4.५ 
किन 


दो (७ 
क्र. कर ते ई$ ;क्‍ 
क्ष 0 


कक कर हि] 
ऐै हो 
5. िय 
बंप | 
६... ४१० 
बटर 
३२ 
कक मु 
क्र 
क्री 
'ः $ 
१८. 
कै 
| 5 
है 4 
कैंट. ॥।+ 
क्र म। 
६] 4५ है. 


हूत हू क्‍ॉडिर 
# ८ 
श्र 


फक ७ 
+ 5३ |] 
ते 3 

ढ का 
छः 
का ड & 
२ हैक 
क्र 
$ ईड क्र 
कत पे 
कक. 9 मल 
कफ पक 
न का 
बड़ 
कैच - 
हा 
घट १५5 
ह् * 
ये 
बीबर 
करा रॉ 
है हा 
2 प्र 


हि 


गा 


7 डरा 


ब्जी... % कई 
+ + 


नल *ू 
रद] 


७ 
हर 


है 5 
ह् हि दी 


के यत 


जरा 


।7%०7% 


है # 
जा 
ब ; 


* बी 


रिि 


कक 


४६१। 


है 


$ ४ 


४ 


4 


। 


ल्‍ 


४ क/१७१. .. 
डर 


न्ह्क 
|] 


न 


“४] 


है 


न ई। 
५ 


है 


[ ध्ठ 
[|] 


ग्रह मं 


5६२ 


है] 
39%: व ७ $8 क 
$ ह। 4 झट ् 


4 
रत] 


बः 
ल्‍ 


38 


छ 
क् 


ग्को 
५ 


।2“ 4808 .। 
भा 

न 

कफ 


| ब 
ढ 
$ नि 


[? | 
कद 
 + प्र 
शा पाक 
कम 
5 4 
र्शिः 
कद कन 
क्र 
महक वि 
3३ 
॥र 
१ 
दर 
६... ८» 
ल्‍ 
« २2 
बह क््ज 5 
कीं 54 
छत 
धर 
री च 
+ | अं 
| १ नै गुक 
। 
_ 2 
4 फल, 
रैक 
टंए हए 
नर 
 ओ [५ 
[» कैच $ 
भर मे 
|] 
पे वक्म्च हक (9 
। 
हि शा हर 
४ #क तब 
चैक 5 
कटा 
$ ५ बीज आई 
कर रच + ज्क 
#4 तर्क 
आड कया 
भ 
| 
के 7 
रु हो 
०... 
| 
ह+ कैच 
है हे 
अर हिम्बसरक 
कुकर जात 
। दम डा 
तक 
९ 
उसे न. 
* ड़ + 
किक 
हक 
बैंक 
0 ही 5 
जा 
० " क 
हि ड़ 


१०७३६ - 


न 


। 


# ४७ 
४ ६१०१७ | 


रे 


९4८. 


हज इआा। 


तह 


श्र 
को 


4 


टू श दा रु डः 


६2 
कह है 


] 


जज 
श्र 


श्ण्फ है 46३०४ शिमद “म्कुथ 
च् 
की 


री] 


कुछा३ 
हे 


ह्हकभ्यू हु 
ै ७ “*$ 4 /£/ 


द 


का, 


छः 
कफ 
जज 


|] 


४ 5 


ल्य् 


क्र 


१९4 ष़ 


ए 


की न हू 
शक 


ध 


है श् 


पे 
वीक बनजता- 


है 
| 


प्रपश 


औक «| '+७> अऔका 


ट 


ह 


शत 


जन्‍म नल 


को कि 


कर्ज 


क्न्ज 


न्‍+ छः 


कब्र 


है 
ड 


6 ६४ ह ए१ 


६६ 
कै 


$ 
दर 


0 # ९६ )७५१ ३! 


हि 
$ 


* ३१३!१८६ 


२०४ आनन्द प्रवचन : भाग &€ 


तीखा कांटा जोर से खींचकर निकाल दिया । कांठा निकालते ही सिंह की पीड़ा कम 


हो गई । अतः उसने अपने उपकारी तत्त्वचिन्तक के पैर चाटकर क्वृतज्ञता प्रकट की 
और धीरे-धीरे चला गया । 


रोम में उस समय गुलामी प्रथा का जोर था। गुलामों को पकड़ने के लिए 
रोम के सनिक इस जंगल में आए और इस तत्त्वचिन्तक को पकड़कर ले गए। उस 
जमाने में यह भी ऋर प्रथा थी कि पकड़े हुए गुलामों को भूखे सिंह के आगे छोड़ा 
जाता ओर वह थोड़ी ही देर में उन्हें फाड़ खाता था । दर्शक लोग इस पर खुश होकर 
तालियाँ बजाते थे । इसी करता के कारण रोम साम्राज्य का पतन हुआ । 

हाँ तो, उस तत्त्वचिन्तक को भूखे सिंह के सामने छोड़ा गया। सिंह छलांग 
मारता निकट आया, किन्तु यह क्या ! इसे फाड़कर खाने के बजाय, वह प्रेम' से झुक- 
कर, इसके पैर चाटने लगा। कारण, यह वही सिंह था, जिसके पंजे में चुभा हुआ 
तीखा काँटा इसने निकाला था । सिंह ने अपने उपकारी को पहिचान लिया। लोगों 
ने अत्यन्त आश्चय प्रगट किया । तत्त्वचिन्तक ने अथ से इति तक सारी बात कहकर 
समाधान किया; इस पर रोम के अमीरों ने सभी गुलामों को मुक्त कर दिया । उनके 
मन में यह विचार स्फूरित हुआ कि सिंह जैसे ऋर प्राणी में भी जब इतनी कृतज्ञता 
है तो जो मनुष्य कृतज्ञता से हटता है, वह पशु से भी गया-बीता है। 

कृतघ्नता महापाप है, इसीलिए तो उसे नरक का मेहमान होना पड़ता है । 
एक आचार्य ने कहा है-- 

सिन्नद्रोही कतप्नश्च, स्तेयी विश्वासघातक: । 
चत्त्वारों नरक॑ याति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 

मित्र के साथ द्वरोह करने वाला, किये हुए उपकार को भूलने वाला, चोर और 
किसी के साथ विश्वासघात करने वाला, ये चारों तब तक नरक में रहते हैं, जब तक 
सूर्य ओर चन्द्रमा हैं । 
चोर लुटेरे शत्रु भी कृतघ्न नहीं 

मनुष्यों भें चोर, डाक, लुटेरे, हत्यारे आदि ऋर से कर मानव भी समय आने 
पर अपने प्रति किये हुए उपकार का बदला चुकाते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की 
तो बात ही क्‍या है ? ऋर मानव कृतघ्नता को घोरातिघोर पाप समझते हैं, इसलिए 
वे अपने उपकारी के प्रति क्ृतध्नता का परिचय नहीं देते । 

मैं आपको कुछ वर्षो पहले की एक सत्य घटना सुनाता हुँ--- 

एक पशुचिकित्सक अपनी पत्नी और दो बच्चों को लेकर जीपकार में. बैठकर 
सन्ध्या समय कहीं जा रहे थे । गाड़ी वे स्वयं चला रहे थे । दुर्भाग्य से रास्ते में ही 
उनकी जीप का पहिया रुक गया । वे जहाँ जा रहे थे, वह ग्राम बहुत दूर था । 
गाड़ी की मशीन खोलकर ठीक करने की वहुत कोशिश की फिर भी गाड़ी न चली । 
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अत: पशुचिकित्सक ने अपनी पत्नी और पुत्रों से कहा---/मैं इस पास वाले गाँव में 
जाता हूँ । तुम लोग गाड़ी में बंठो । मैं वहाँ से किसी को बुलाकर लाता हूँ ।” डॉक्टर 
चले गए । रात्रि का अंधकार चारों ओर छा गया । सुनसान जगह थी । स्त्री और 
बच्चे तो घबराने लगे । इतने में ४-५ लुटेरे वहाँ आ पहुँचे । जीप देखकर सोचा--- 
“अच्छा शिकार हाथ लगा है, आज तो । बिना मेहनत के माल मिल जाएगा ।' लूटेरे 
जीप के पास आकर बन्दूृक तानकर खड़े हो गए । बोले--'जो कुछ गहने और रुपये 
हों हमें सॉप दो, नहीं तो यह बन्दूक तैयार है ।” अचानक बन्दूकधारी लुटेरों को देख- 
कर असहाय स्त्री-बच्चे घबरा गए । महिला अपने पास जो भी गहने एवं पसे थे, 
सब निकालकर देने की तैयारी में थी । ऐसे समय में प्राण बचाने की सबको चिन्ता 
होती है । इतने में महिला का पति गाँव में किसी की मदद न मिलने से अकेला वापस 
लोटठा । वे लुटेरे उन्हें मारने दोड़े, परन्तु लालटेन के प्रकाश में लुटेरों की नजर उस 
भाई पर पड़ी । अत: लुटेरों का सरदार तुरन्त रुका और बोला--'ओ हो ! डॉक्टर 
साहब * आप यहाँ कहाँ से ?” ये लोग डॉक्टर को अच्छी तरह पहिचानते थे । एक 
बार लुटेरों के सरदार की भैंस के प्रसव नहीं हो रहा था, तब उसने इन्हें बुलाया था। 
अनेक इलाज करके उसकी भैंस और पाड़े को बचाया था । इसके अतिरिक्त गाँव के 
अनेक पशुओं का इलाज करके उन्हें बचाया था । इसलिए लुटेरों का सरदार बोला- 
“डॉक्टर साहब ! आप तो हमारे महान्‌ उपकारी हैं। मेरी भैंस और उसके बच्चे को 
आपने खूब अच्छी तरह बचाया है । आपका वह उपकार हम भूले नहीं है । अब तो 
आपका वाल भी वांका नहीं होने देंगे । आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है । हमें 
पता नहीं था कि यह आपकी कार है तथा इसमें आपकी धर्मपत्नी तथा बच्चे हैं। 
हमें माफ करो ।” यों कहकर जो गहने और रुपये लिये थे, वे सब वापस दे दिये । 
गाड़ी को धक्का मारकर गाँव:में ले गए । वहाँ डॉक्टर का खूब स्वागत किया- 
लुटेरों ने अन्त में कहा--“यदि हम उपकारी के गुण को भूल जाएँ तो हमें नरक में 
जाना पड़े ।” 5 ह 

बन्घुओ ! चोर-लुटेरों में भी कितनी कृतज्ञता होती है, वे भी कृतघ्नता से 
डरते हैं। . * हा 

एक अमेरिकन मासिकपत्र में एक फ्रेंच सैनिक ने अपनी आपबीती लिखी थी 
कि एक बार हम मित्रराज्यों के सैनिक नाजियों के हाथ में पड़ गये। हमें अंधेरी 
और संकड़ी कोठरी में डाल दिया । खूब यातनाएँ दीं और क्रमशः सबको घसीटकर 
ले जाते और पूछने पर अपने राज्य का भेद न बताने पर गोली से उड़ा देते । अन्त 
में मेरा नम्बर आया । मुझे भी यातना देकर पूछताछ की । मैंने बताया कि जम॑नी 
तथा फ्रांस की सीमा पर एक छोटे-से गाँव में मेरा जन्म हुआ । मेरी बूढ़ी दादी ने 
मुझे पाला-पोसा । मेरे पड़ौस में जोन स्टोपल नामक एक शराबी रहता था। उसके 
जोसेफ स्टोपल-नाम का एक लड़का था । जोन शराब पीकर अपने स्त्री-वच्चे को 
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बहुत मारता, उस समय मेरी दादी जोसेफ पर दया करके अपने घर ले आती, खिला- 
पिलाकर रखती । एक बार जोन ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि वह वेभान होकर 
मर गईं | एक बार जोन स्टोपल ने जोसेफ को खूब मारा, जिससे वह घर छोड़कर 
भाग गया । उसका पता न लगा । उसके वियोग में जोन बहुत विलाप करता-करता 
मर गया ।” यह सुनते ही वह नाजी अफसर मुझे झाड़ी में ले गया और मुझे धीरे से 
कहा---ैं ही जोसेफ स्टोपेल हूँ । तेरी वृद्ध दादी के मेरे पर बहुत उपकार हैं, इसलिए 
मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ देता हैँ । इस झाड़ी के दाहिनी ओर की पंगडण्डी से चला जा । 

इस प्रकार एक ऋरता की प्रतिमूर्ति नाजी अफसर ने भी एक कंदी की दादी 
कें द्वारा किये गये उपकारों को स्मरण करके क्ृतशंता का परिचय दिया, तब क्‍या 
समझदार मानव को क्ृतज्ञता के बदले कृतध्तता का परिचय देना चाहिए ? हगिज 
नहीं । 
मिट्टी वनस्पति आदि भी क्तघ्न नहीं 

बन्धुओ ! और तो और, वनस्पति, पृथ्वी, जल आदि एकेन्द्रिय भी अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

गुलिश्ता बोस्तां में शेखशादी लिखते हैं--''एक बार एक मिट्टी का ढेला हाथ 
में लिया तो उसमें से बढ़िया महक उठ रही थी । तब मैंने उस मिट्टी के ढेले से पूछा 
तुझमें इतनी सुगन्ध कहाँ से अ|ई ?” उसने कहा--यह सुगन्ध मेरी अपनी नहीं है । 
मैं गुलाब की क्यारी में रही हूँ, उसी ने मुझे सुगन्धि देकर मेरे पर उपकार किया है । 
इसी का नाम है--कतज्ञता । 


मिट्टी ने अपनी सुगन्ध न बताकर ग्रुलाब की सुगन्ध बताई । उपकारी के इस 
प्रकार गुणगान करना, उसके उपकार को भुलाना या छिपाना नहीं, बल्कि समय आने 
पर उस उपकार का बदला चुकाना, यही क्ृतज्ञता का लक्षण है । 
वनस्पति के द्वारा प्रत्युपषकार की कथा भी सुनिये ! ये सब पेड़, पोधे, फल, 
फूल आदि मनुष्यों द्वारा पानी सींचे जाने, खाद दिये जाने, बीज बोये जाने तथा रख- 
वाली किये जाने के कारण अपने पर कृत उपकार का बदला अपनी छाया, फल, फूल 
आदि देकर चुकाते हैं । देखिये अभिज्ञान शाकुन्तल में नारियल की क्ृतज्ञता का 
नमूता--- 
प्रथभवयसि पीत॑ तोयमलपं स्मरन्तः, 
शिरसि निहितभारा नारिकेला नराणाम्‌ । 
उदकममृततुल्प॑ दद्य राजीवनान्तम्‌, 
न हि कंतमुपकारं -साधवों विस्मरन्ति ॥। 
बचपन में जब छोटा-सा पौधा था, तब॑ पिये हुए थोड़े-से पानी का स्मरण 
करंते हुए नारियल के पेड जीवनभर अपने सिर पर फलों का बोझ धारण किये रहते 
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हैं, और मनुष्यों को अमृत तुल्य जल देते रहते हैं, क्योंकि सज्जन अपने किये हुए उप- 
कार को कभी नहीं भूलते । 


जब मिट्टी, वनस्पति, हवा, आकाश, जल आदि मनुष्य पर अगणित उपकार ' 
करते रहते हैं, तब मनुष्य ही क्‍यों कृतष्न बनकर उपकार करने से विंमुख होता रहता 
है ? यही कारण है कि पण्डितराज जगल्ताथ एक अस्योक्ति द्वारा मनुष्य को कूतज्ञ 
बनने ओर कृतघ्नता छोड़ने की प्रेरणा देते हैं 


भुक्ता मृणालपटलौ भवता निपीता- 
न्यम्बू्नि यत्र नलिताति निषवितानि । 
रे राजहंस ! वद तसथ सरोवरस्य 
कृत्येसा फेस भवितासि क्ुतोपकार: ? 


एक राजहंस से कवि कहता है---“अरे राजहुंस ! जिस सरोवर में रहकर 
तूने उसका पानी पीया था, उसके कमलों तथा कमल की डंडियों का सेवन किया था, 
बता, कौच-सा कार्य करके उस सरोवर के उपकार से उऋण होगा ?'' 
. वास्तव में कृतज्ञ बनने की कितनी अदभुत प्रेरणा है । 


केतघ्न बनने से क्या हानि, कृतज्ञ बनने से क्या लाभ ? 


इन सब कारणकलापों को देखते हुए मनुष्य को क्ृतज्ञ बनने की प्रेरणा मिलती 
है, किन्तु सवाल यह उठता है कि मनुष्य अगर कृतघ्त बना रहे या कृतघ्नता ही प्रकट 
करता रहें तो क्या हानि है ? बल्कि कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो समय, शक्ति 
और धन खर्च करना पड़ता है, वह बच ही जाता है । 


परन्तु यह तक निष्प्राण है। कृतघ्न बने रहने से दिखता है कि समय की बचत 

हो जाएगी, धन बचेगा, शक्ति का व्यय नहीं करना होगा, किन्तु यह भ्राच्ति है। दीर्घ- 
काल की जीवन-यात्रा में कई ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, जबकि दूसरों से उपकार 
लैकर उपकृत होना अनिवार्य हो जाता है | यों तो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त असंख्य 
प्राणियों का उपकार हम जाने-अनजाने ले रहे हैं, भले ही वे बिना किसी प्रत्युपकार की 
आशा से हमारे प्रति उपकार करते हों, चाहे वे हमें अपनी सेवाएँ फ्री देते हों, बदले 
में कुछ न लेते हों, परन्तु हमें त्तो उन प्राणियों या मानवों के उपकारों का बदला 


अवश्य चुकाना चाहिए, अन्यथा वह ऋण हम पर चढ़ा रहेगा, वह हमारी नमकहरामी 
होगी । 


कृतध्त बनने से सबसे पहली हानि यह है कि उस कृतध्न के जीवन में तो 
परोपकार को वृत्ति रुक ही जाती है, उसके कृतघ्त बन जाने. से जो लोग परीपकार 
करते हैं, वे भी यह सोचकर रुक जाते हैं कि पता नहीं, जिनका हम उपकार करते हैं, 
वे हमारे प्रति कृतज्ञता प्रगट करेंगे या नहीं ? इस प्रकार परोपकार कीं: परम्परा 
समाप्त हो जाती है। समाज में हर एक व्यक्ति जरूरतमंद कुतज्ञ सज्जन को भी दुःख 
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से पीड़ित देखकर शंका की हृष्टि से देखने लगता है । एक पाश्चात्य विचारक पब्लियस 
सीरस (?ए०॥४४ $90$) भी इन्हीं विचारों का समर्थन करता हे--- 

/7()आ6€6 एाएएश/(€हछि गादा३ 00०९५ था ए7ए (9-9 जक्ञा0 50 जा ग़ररत 
0 आप?! 

“एक क्ृतध्त व्यक्ति उन सबको हानि पहुँचाता है,जो किसी सहायता की 
आशा से खड़े हैं ।' 

वास्तव में कृतध्त को देखकर परोपकारी व्यक्ति का दूसरों के प्रति भी परोप- 
कार करने का उत्साह नष्ट हो जाता है । वह सोचने लगता है कि इसका मैंने उप- 
कार किया, लेकिन इसने मेरा अहसान मानने के बदले नीच बनकर कृतघ्नता धारण 
कर ली, सम्भव है, दूसरे भी ऐसे ही निकलें, क्‍यों व्यथं ही अपना समय, श्रम और 
शक्ति व्यय करूँ ! सचमुच ऐसे कृतध्त परोपकार-पथ के डाकू हैं, जिनके कारण सब 
पर से विश्वास उठ जाता है । 

कृतघ्न बन जाने से दूसरी हानि यह है कि उस कृतघ्न का चेप दूसरे को 
लगता है । उसकी उक्त कृतघ्नता देखकर वह अकसर यह सोचने लगता है कि जब 
यह कृतज्ञता नहीं दिखलाता तो मुझे उसका उपकार क्‍यों करना चाहिए ? मुझे उसे 
कुछ क्‍यों देना चाहिए ? वतंमान युग में समाज में प्रायः इसी प्रकार की प्रणाली चल 
रही है, लोग दांन या परोपकार के बदले में सर्वप्रथम धन्यवाद ही नहीं, सम्मान, 
अभिनन्दन, प्रतिष्ठा और यशःकीति भी चाहते हैं । 

वास्तव में ऐसा करना सौदेबाजी है और इससे व्यक्ति में दूसरों के प्रति मेत्री 
और बन्धुत्व की भावना का ह्ास होता है । प्रसिद्ध पाश्चात्य लेखक सेनेका (8९८०४) 
तो इस बारे में स्पष्ट कहता है-- 
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“यह दूसरे की गलती है कि वह अक्ृतज्ञ (कृतघ्न) होता है, किन्तु यह तो मेरी 
गलती है कि मैं दूसरे को नहीं देता, इसका मतलब है, एक क्ृतज्ञ मनुष्य को पाने के 
लिए मैं उन बहुत-से लोगों को बाध्य कर दूंगा, जो वंसे नहीं है ।' । 

कृतघ्न बन जाने पर मनुष्य सामाजिक या धार्मिक नहीं रहता, क्योंकि समाज 
और धर्म के प्रति उसके मन में.घृुणा पैदा हो जाती है । वह अपने समाज, धर्म और 
राष्ट्र के द्वारा किये गये उपकारों को भुला देता है और इनके प्रति द्रोह करने लगता 
है, इनके प्रति विद्रोही एवं प्रतिक्रियावादी बन जाता है। इससे उसकी व्यावहारिक 
क्षति तो है ही, आध्यात्मिक क्षति भी कम नहीं होती । उसकी आत्मा में उदारता, 
परमार्थ, मैत्री, विश्वबन्धुता, आत्मौपम्य, एवं आत्मा के अहिसा, सत्य आदि सदृगुणों 
का विकास अवरुद्ध हो जाता है । 


कृतघ्न नर को मित्र छोड़ते २०६ 


कृतध्न बनने से तीसरी क्षति यह है कि वह अभिमान में आकर अपने आपको 
ही सब कुछ तथा सर्वशञानी समझ-बैठता है ।-गोशालक में जब कृतघ्नता आ गई थी, 
तब वह भगवान महावीर जैसे परमोपकारी द्वारा किये गये उपकारों को भूल गया, 
उलटे उन पर ही तेजोलेश्या छोड़कर उनका अपकार करने पर तुल गया, उनके दो 
शिष्यों को उसने तेजोलेश्या के प्रयोग से मार, डाला था । इतना ही नहीं, अहंकार में 
आकर अपने आपको सर्वेज्ञ और तीर्थंकर कहना और श्रमण भगवान महावीर की 
जगह-जगह निन्‍्दा करना शुरू कर दिया था | इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रोशालक 
भगवान महावीर. से कुछ भी नवीन ज्ञान उपाजित न कर सका, उसका विकास वहीं 
ठप्प हो गया । जिसका अन्तिम समय में उसे अवश्य पश्चात्ताप हुआ, उसने भगवान 
महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करके आत्मालोचन किया और अपना जीवन 
सुधार लिया । 
निष्कर्ष यह है कि कृतघ्न व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होकर किसी भी योग्य, उप- 
कारी व्यक्ति से कुछ भी नहीं सीख पाता, उसकी प्रगति वहीं ठप्प हो जाती है । 

कृतघ्न बनते पर कोई भी व्यक्ति सहसा उसका उपकार करने को तैयार नहीं 
होता । एक पाण्चात्य विद्वान टिमोथी डेक्‍्सटर (77709 70०8०) के शब्दों में 
कृतध्न के प्रति जनता की भावना का चित्रण देखिये--- 
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“क्ृतध्न मनुष्य एक सुअर के समान है, जो एक पेड़ के नीचे फल खाता रहता 
है, लेकिन कभी ऊपर मुंह उठाकर नहीं देखता कि ये फल कहाँ से आते हैं ?'' 

कृतध्न एक प्रकार से मुफ्तखोर है, जो बिना ही कुछ बदला चुकाये मुफ्त में 
हा के उपकार पर गुलछरें उड़ाता है। इसीलिए वह दूसरों की सहानुभूति खो देता 

। 

अक्वतज्ञ पुरुष के प्रति किसी के दिल में प्रेम नहीं उमड़ता। संकट अथवा 
आफत के समय वह जब दूसरों के सामने सहायता के लिए हाथ फैलाता है, तब उसे 
प्रायः कहीं से भी सहायता नहीं मिलती । 

कृतध्न की सबसे बड़ी हानि यह है कि वह अपनी संतान में भी कृतघ्तता के 
वीज वो देता है। उसकी संतान उसके खुद के प्रति भी कभी कृतज्ञता के दो शब्द, या 
धन्यवाद श्रगट नहीं करती । वह भी कृतध्नता के सांचे में ढलकर तैयार होती है। 
कतघ्न बहुत चाहता है कि भेरी संतान मेरे प्रति एहसानमंद हो, वफादार हो, नमक- 
हलाल हो, तथा इृतज्ञता प्रगेट करे, किन्तु उसे कभी कृतज्ञता के मधुर शब्द सुनने को 
नहीं मिलते । फिर कृतघ्नता के साँचे में ढली हुई वह संतति दूसरों के साथ भी 
कृतघ्नता का व्यवहार करती है, सबकी सहानुभूति खो बैठती है । 

इसलिए कृतघ्त वनना घाटे का सौदा है, कृतज्ञ बनकर मनुष्य जितना कुछ 
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धन, समय, श्रम व्यय करता है, उससे कई गुना तो वह पहले ही पा लेता है, और 
बाद में भी पाने का सिलसिला जारी रहता है। कृतघ्न बनकर तो व्यक्ति अपने सिर 
पर ऋण चढ़ा लेता है, जबकि कृतज्ञ बनकर वह उस ऋण को सहषं चुका देता 
हे । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की कृतघ्नता से सारे राष्ट्र को हानि 
पहुंचती है, अथवा एक व्यक्ति अगर अपने गाँव के द्वारा प्राप्त उपकारों का स्मरण 
करके संकट के समय गाँव को सहायता नहीं पहुँचाता है तो वह अपना जीवन तो 
खतरे में डालता ही है, सारे गाँव के जीवन को खतरे में डाल देता है, जिसे वह थोड़ा- 
सा स्वार्थ त्याग करके बचा सकता था और गाँव के ऋण से कुछ अंशों में मुक्त हो 
सकता था, साथ ही गाँव के लोगों की सदभावना जीत सकता था। 


भारत में अंग्र जी राज्य की जड़ें ईस्ट इंडिया कम्पनी के स्थापित होने से ही 
जमने लगी थीं । किन्तु भारत के कुछ गद्दार और कृतध्त ऐसे लोग निकले, जिन्होंने 
अपने लोभ ओर स्वार्थ में आकर अपने देशवासियों का गला कठाया, अपने राष्ट्र को 
पराधीनता की जंजीरों से जकड़ने में सहायता दी, अपने देश का अहित कराया। 
उनमें से बंगाल का सेठ अमीचंद भी एक था, जिसने ईस्ट इंडिया कम्पनी के जरिये 
अपना व्यापार चलाया और अंग्रेजों को सहायता देकर भारत का अनिष्ट कराया। 
अगर वह कृतघ्न न होतां तो कदापि अपने राष्ट्र का भेद विदेशियों को नहीं बताता । 
दूसरा कृतघ्न हुआ राजा जयचंद, जिसने शहाबुद्दीन गौरी को आमंत्रित करके भारत 
में मुस्लिम राज्य की जड़ें जमाने में मदद की । 


परन्तु गाँव के एक व्यापारी ने गाँव पर आए हुए संकट के समय अपने 
उपकारी गाँव के प्रति कृतघ्न न बनकर क्ृतज्ञता का परिचय दिया। 


कुछ वर्षों पहले की घटना है। उस वर्ष भीषण दृष्काल था। वर्षा न होने 
से सर्वत्र अन्न का अभाव हो रहा था। गर्मी का मौसम आते ही देहातों में चोरी और 
लूटपाट के उपद्रव होने लगे । आसपास के गाँवों के भूखे लोग जो भी हाथ में आता 
उठा ले जाते थे। देहातों में सभी लोग भयत्रस्त थे । एक छोटे-से गाँव में एक वृद्ध 
व्यापारी था, बड़ा दूरदर्शी, बुद्धिमान, समयपारखी और प्रतिष्ठित | गाँव में व्यापार 
से उसने अच्छा पैसा भी कमाया था और सम्मान भी । उसने दुष्काल में उपभोग के 
लिए कुछ अन्न भी संग्रह कर रखा था । उसने चारों ओर की परिस्थिति को देखकर 
समझ लिया कि ऐसी भुखमरी के समय अपनी इज्जन बचाना आसान नहीं है। अतः 
उसने अपने परिवार वेट सदस्यों को एकत्र करके स्पष्ट कह, दिया--“देखो, हमने इस 
गाँव का अन्नपानी खाया है, यहाँ की भूमि का हम पर महान्‌ उपकार है । इस समय 
इस गाँव तथा आसपास के गाँवों पर भीषण दुष्काल संकट है। अगर ऐसे समय में 
हम अपना एकान्त स्वार्थ सोचकर अपनी सम्पत्ति एवं साधन बचाने में लगे रहेंगे तो 
हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा । इसलिए इस समय अपने स्वार्थ को गौण करके 


फुतध्न नर को सिन्र छोडत्ते २११ 


हमे अपनी सम्पत्ति एवं साधनों को मुक्तभाव से गाँव के दुष्काल-पीड़ितों को देकर 
गाँव के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए । 

एक सदस्य ने प्रश्त किया--“सभी साधन दे देंगे तो हमारा परिवार कैसे 
जिंदा रहेगा ?” 

वद्ध पिता ने कहा--“अगर हम गाँव के लोगों को जिंदा रखेंगे तो हम भी 
जिंदा रह सकेंगे, अन्यथा सब कुछ गँवाने की नौबत आजाएगी । परिवार के सभी 
लोगों को यह निश्चय ठीक लगा । उसी शाम को वृद्ध व्यापारी ने ग्रामवासियों को 
एकत्रित किया और कहा--''इस समय गाँव-गाँव में भुखमरी, चोरी और लूटपाट 
हो रही है। हमारा गाँव भी उनत्त अनर्थों से बच नहीं सकता । अभी हमें चार मास 
निकालने हैं । अगर अगले वर्ष अच्छी वर्षा हुई तो हम सब बच जाएँगे । मैं गाँव का 
अज्नपानी खाकर ही वड़ा हुआ हूँ । इसलिए कृतज्ञता के नाते मैं इन चार महीनों को 
सुख से व्यतीत करने हेतु आप सब सहमत हों तो एक उपाय बताऊँ |” 

सबते एक स्वर से कहा--'सेठ साहब ! आप जो कुछ कहेंगे, हमें मंजूर 
होगा । हम लोग दुष्काल से तंग आगए हैं । आप तो हमारे माता-पिता हैं । गाँव के 
प्रति आपकी हितबुद्धि जौर शुभाकांक्षा है। 

व्यापारी ने कहा--“तो सुनो, मेरे पास एक हजार मन अनाज भरा हुआ 
है। अपने परिवार के निर्वाह के लिए मुझे सिर्फे ६० मन अनाज चाहिए। अगले वर्ष 
सारे गाँव के किसानों की बुवाई के लिए २०० मन अनाज बीज के रूप में सुरक्षित 
रख लेते हैं। वाकी का सारा अनाज आप सब लोग आपस में बाँठ लीजिए। ध्यान 
रहे, आपको चार महीने इसी अनाज से चलाने हैं। चार महीने सब जी जाएँगे । 
बाद में वर्षा हुई तो आनन्द हो जाएगा।” 


गाँव के सब लोगों ने बड़ी प्रसन्‍्तता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
इस प्रकार गाँव के लोगों में अन्न-वित्तरण से गाँव में शान्ति स्थापित होगई, वृद्ध 
व्यापारी का गाँव के प्रति जो ऋण था, वह भी कुछ अंशों में उतरा । दुःख के चार 


मास आनन्द से कट गए। बाहर और अन्दर का खतरा भी न रहा | सवको खाने के 
लिए अनाज मिल गया । 


वन्धुओ * यह है, गाँव के प्रति एक व्यापारी की क्ृतज्ञता का ज्वलन्त उद्दा- 

हरण ! अगर वह व्यापारी गाँव के प्रति कृतघ्नता का परिचय देता तो उसके परिवार 
की तथा गाँव की क्या हालत होती ?.यह आप स्वयं समझ सकते हैं । 

कई बार किसी कारखाने या मिल के मजदूरों में अपने कारखाने या मिल के 

प्रति कृतज्ञता को भावना नहीं होती, तब क्या नत्तीजा होता है ? उस मिल में हड़ताल, 

बंद या तोड़फोड़ के कारण उत्पादन ठप्प हो जाता है, आय नहीं होती तो अ।खिर 

उसे बंद करना पड़ता है। बताइए मिल या कारखाने के बंद हो जाने पर उससे 

मजदूरों की जो रोजी चलती थी, वह तो बन्द हो ही जाती है न? आजकल राज- 
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नींतिक लोगों के चक्कर में आकर मजदूर लोग भी अपने कारखाने या मिल के प्रति 
नमकहराम, गैरवफादार एवं कतध्न॑ होकर उसका“कार्य ठप्प करा: देते हैं; जिंसका 
भयंकर परिणाम-भी उत्त मजदूरों को भोगना पड़ता है । परन्तु जो कृतज्ञ मजदूर होते 
हैं, वे ऐसा नहीं करते, बल्कि किसी कारणवश मिल बंद होने जारही हो तो वे स्वयं 
अपना आत्मभोग देकर उसे बन्द होने- से रोक देते हैं । 

सन्‌ १६३० की मंदी में इंग्लैण्ड की एक पुरानी मिल घाटे में चली गई। 
स्टॉक का मूल्य कम रह गया और बिक्री घट गईं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि 
मिल को बन्द करने के सिवाय कोई चारा न रहा | वहाँ के मालिक-मजदूरों में मुहृतों 
से स्नेह सम्बन्ध चला आ रहा था। वस्तुस्थिति की सूचना देने के लिए एक दिन 
मालिक ने मजदूरों को बुलाकर प्रेम से कहा---“बन्धुओ ! घाठा अब इतना अधिक 
बढ़ गया है कि मिल अब दिवालिया घोषित होने जारही है। हमारी और आपकी 
लम्बी मित्रता का अन्त होने में अब एक सप्ताह से अधिक समय नहीं रह गया है; 
सजदूर भारी मन से यह सुतकर यह कहते हुए चले गए---/हमने मिल का नमक 
खाया है, हम अपना सर्वेस्व देकर भी मिल को बन्द होने से बचाएँगे.।” दूसरे दिन 
जब मजदूर आए तो अपने-अपने काम पर जाने की अपेक्षा वे मालिक के दफ्तर पर 
लाइन से खड़े होगए । उनमें से प्रत्येक एक-एक करके दफ्तर में घुसा और अपनी- 
अपनी पासबुक के साथ चुकती पावती की रसीद मालिक की भेज पर रखता चला 
गया: | प्रत्येक ते कहा---/हमारे... पास जो भी जमा पूंजी है, उसे आप, निकाल लें 
और घाटे की पूर्ति में लगा दें; और मिल को चालू रखने का अयत्न करें । यदि मिल 
और आप डूबने जारहे हैं तो हम कम से कम अपनी जमापूंजी तो साथ में डुबा ही 
सकते हैं ।” उत्त हजारों पासबुकों को लेकर मालिक बेक में गया । यद्यपि बेंक आगे 
से तया उधार देने से स्पष्ट इन्कार कर चुका था; तथापि इतनी सारी पासबुकों को 
देखकर बैंक मेनेजर अचकचाए और कुछ सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
“जिस मिल के कर्मचारियों और मालिक में इनकी घनिष्ठ आत्मीयता और परस्पर 
कतज्ञता का भाव है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। ये लोग बुरे दिनों में भी इसी 
प्रकार मिलजुलकर निपट लेंगे।' अतः उन्होंने मिल को फिर से उधार देने का 
फैसला कर लिया । फलत: मिल चालू रही और संकट के दिन मजदूरों की कृतज्ञता 
के कारण टल गए 

इसलिए जो बाजी कृतघ्नता से बिगड़ सकती थी, वह मजदूरों की कृतज्ञता 
के कारण एक दफे सुधर गई । 


कहाँ कृतज्ञता दिखाई जाए ? कहाँ कृतघ्नता से बचा जाए ? _ 


अब प्रश्न होता है कि कृतज्ञता कहाँ-कहाँ दिखलाई जाए और कहाँ-कहाँ 
कृतघ्नता न दिखाई जाए ? यानी कृतज्ञता के कौन-कौन से. क्षेत्र हैं और कृतघ्नता से 
बचने के कौन-कौन से ” सच - बात यह.है.कि जितने क्षेत्र कृतज्ञता के हैं, उतने ही 
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क्षेत्र कतघ्नता के हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधीभाव हैं । इसलिए 
जिन क्षेत्रों में कतज्ञता प्रकट करनी है, उन्हीं क्षेत्रों में कृतष्तता से बचना है। यों 
तो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने और जिन-जिन प्राणियों से वास्ता 
पड़ता है, जिन-जिन प्राणियों से सहयोग लेना पड़ता है, या जिन-जिनके उपकार से 
से वह उपकत होता है, उन सबके प्रति कृतज्ञ होना, कृतज्ञता प्रगठ करना अत्या- 
वश्यक है । 

मैंने एक दिन कहा था कि धर्माचरण करने वाले साधक के लिए ५ आलम्बन 
स्थान होते हैं-- 

षट्काय, गण (संघ), राजा (शोसन), ग्रहपति और शरीर ।' 

इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धर्मिष्ठ मानव को प्राणिमात्र से वास्ता पड़ता 
है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अगणित उपकारों से उपकृत होता रहता है | इसलिए 
संसार के समस्त प्राणी कृतज्ञता के पात्र हैं, न जाने कब किस प्राणी से और कब 
किस व्यक्ति से मानव को सहायता लेनी पड़ जाए। बहुत-सी बार एक तुच्छ समझा 
जाने वाला प्राणी भी मनुष्य पर महान्‌ उपकार कर बैठता है, उसके उपकार का 
बदला चुकाना आवश्यक है। बट्रण्ड रसैल ने एक पुस्तक लिखी है--“द वल्ड, एज 
आई सो इट' उसमें उसने बताया है कि “संसार के प्राणियों पर जब मैं हृष्टिपत 
करता हूँ, तव ऐसा मालूम होता है, मेरे इस शरीर और जीवन के निर्माण में 
अगणित प्राणियों का उपकार है ।” जनंशास्त्र भी यही बात कहते हैं, यहाँ तक कि 
वे इस जड़ शरीर (जिसमें इन्द्रियाँ, शरीर के अवयव एवं मन आदि भी आजाते हैं) 
का भी उपकार बताते हैं, जिसके सहारे के बिना धर्माचरण नहीं किया जा सकता । 
इन उपकारों का बदला चुकाना और इनके प्रति कृतघ्नता से बचना अत्यावश्यक है । 
इसी प्रकार ग्राम, नगर, राष्ट्र, संघ (धर्मंसंघ), शासन, परिवार आदि का भी बहुत 


उपकार है, जितके ,कारण मनुष्य की सुरक्षा, जीविका, जीवन-निर्माण और जीवन 
का विकास हुआ है । 


वततेमानकाल का मानव इनके उपकारों को भूलकर अपने अभिमान में छका 
रहता है। मानव के पालन-पोषण में माता-पिता तथा परिवार का, सुरक्षा में-शासन 
का, आध्यात्मिक विकास में धर्मसंघ, धर्मंगुरु आदि का तथा ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल 
आदि एवं जीविका के क्षेत्र में प्रगति के लिए ग्राम, नगर या राष्ट्र का उपकार है, 
उसका भी उसे भान रहना चाहिए, और इनके प्रति कृतघ्नता से वचना- चाहिए-। इन 
उपकारियों के श्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सदा-उद्यत रहना चाहिए । 


कृतज्ञता भारतवासियों की विभूति है । वेदों में बड़ी-बड़ी लोकोपकारी शक्तियों 





१ “धम्मं चरसाणस्स पंच निस्साठाणा पण्णत्ता, त॑ जहा--छक्‍्काए, गणे, राया, 
गिहेवई, सरोरं । “ स्थानांगसुन्न, स्थान ५ सु०, ४४७ 
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(अग्नि, इन्द्र, वरुण, यम, भूमि, गो आदि) के साथ-साथ मेंढक तक की स्तुति मिलती 
है, जो बोलकर वर्षा के आगमन की सूचना देता है, जो कृषकों के लिए कृपि-सहा- 
यक है । इसी प्रकार छोटे-छोटे जंगलों (अरण्यानी) की भी स्तुति (प्रशंसा) की गई 
है, जिनके कारण जनता को खाने के लिए फल एवं अन्न मिलता हैं, वनस्पति, 
सुगन्धि और ईंधन आदि भी प्राप्त होते हैं । 


इस प्रकार कृतज्ञता की भावनाओं से परस्पर आत्मीयता बढ़ती है, स्वभाव 
में कोमलता आती है, नम्नता की भावना भी रहती हैं। एक-दूसरे के गुणों का स्मरण 
करके कृतज्ञ लोग उन गुणों को स्वयं धारण करते हैं, जबकि कृतघ्नता की प्रति- 
मृति इन सब गुणों से वंचित रहता है। वाल्मीकि रामायण में श्रीराम की कृतज्ञता 
की भावनाओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि राम मन पर नियन्त्रण रखने 
के कारण दूसरों द्वारा सैकड़ों अपराधों को धुल। देते हैं लेकिन यदि कोई उनके साथ 
एक बार भी किसी प्रकार का उपकार कर दे तो उसी से सदा सन्तुष्ट रहते हैं, वे 
उसे नित्य स्मरण रखते हैं ।' 

वास्तव में जो दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। 
पाश्चात्य विचारक सेक्‍्कर (8८८८८) भी इन्हीं विचारों का समर्थन करता है-- 

“पह शा[०१४ प्रापला, ज्ञास्‍0 ॥5 धात्माएतपि 07 पंतिीए;; 9 शाश्ररति ग्राश0 5 
[009 9 श्रास्या थाएं 9 #9]7फ एशं।0,7? 

जो जरा-से उपकार के लिए कृतज्ञ रहता है, वह महान्‌ प्रसन्नता का अनुभव 
करता है, क्योंकि कृतज्ञतापूर्ण मानस महान्‌ और प्रसन्न मानस होता है ।' 
सानव पर तीन के ऋण दुष्प्रतीकारये 

जैसा कि मैंने पहले कहा था, यों तो प्राणिमात्र के उपकारों से मनुष्य उपकृत 
होता है और उसे उन उपकारों का बदला चुकाना चाहिए; लेकिन जैनशास्त्र स्थानांग 
सूत्र में तीन विशेष उपकारियों के मानव पर बहुत बड़े और दुष्प्रतीकार्य (बड़ी कठिनता 
से उऋण हो सर्के ऐसे) ऋण बताये हैं । वे इस प्रकार हैं--- 

“तिण्हूं दुप्पडियारं समणाउसो ! त॑ जहा--अस्मापिडणो, भट्टिस्स, धम्मा- 
यरियस्स ।* 

भगवान्‌ ने कहा--आयुष्मान्‌ श्रमणो ! तीन का ऋण दुष्प्रतीकार्य है, यानी 
उनसे उऋण होना दुःशक्य है --(१) माता-पिता का (२) भर्ता--पालन-पोषण करने 
या आजीविका देने वाले का एवं (३) धर्माचार्य का । 

पहला ऋण सन्‍्तान पर माता-पिता का है, जो उसका बड़े कष्ठ से पालव- 





१? देखिए वाल्मीकि रामायण में--- 
न स्मरत्यपकाराणां शतसप्यात्मवत्तया 
कथब्चिदुपषकारेण कृतेनकेन तुष्यति ।॥ 
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पोषण करके उस पर महान्‌ उपकार करते हैं। श्रवणकुमार की तरह माता-पिता को 
आजीवन सेवा करने पर भी उनके ऋण से उऋण होना दुष्कर होता है । दूसरा ऋण 
उस स्वामी या सेठ का है, जिसने अपने मुनीम-ग्रुमाश्ते या कर्मचारी को आजीविका 
देकर पाल-पोसकर बड़ा किया, योग्य, सम्पन्न और कार्यदक्ष बनाया । ओर तीसरा 
दुष्प्रतिकायं ऋण है--धर्माचार्य या गुरुजन का, जो व्यक्ति को ज्ञान, दर्शन, और 
चारित्र से सम्पन्न करके उसका जीवन-निर्माण करते हैं | अधर्म से बचाकर धामिक 
पथ पर प्रेरित करते हैं । वह साधक उनकी श्रद्धाभकिति एवं आदरपूर्वक सेवा करता 
हुआ भी सहसा उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता । निष्कषे यह है कि इन तीलों 
के असंख्य उपकार मनुष्य पर हैं । उन उपकारों का बदला चुकाना बड़ा ही कठिन 
होता है ! 

राजस्थान का प्रसिद्ध सटोरिया श्री गीविन्दराम सेक्सरिया जब पहले पहल 
वम्बई गया तो उसे एक धर्मशाला के ट्स्टी ने आठ आने रोज पर रख लिया, किस्तु 
लिखना-पढ़ना न आने के कारण आठ आने देकर विदा किया, किन्तु उसकी दयनीय 
दशा पर ध्यान देकर सेठ ने उसे एक रुपया दिया । इस रुपये से उसने दस दिव काम 
चलाया । ग्यारहवें दिन सदट्ठा बाजार में एक सेठ के यहाँ कागज-पत्र पहुँचाने के काम 
पर रह गया । कुछ ही वर्षों में वह बहुत बड़ा सटोरिया बन गया और सफल व्यापारी 
भी । एक बार किसी सार्वजनिक संस्था के लिए सहायता लेने एक युवक आया, संस्था 
का नाम बताया तो तुरन्त एक लाख रुपये दे दिये । उस युवक ने अपने पिता से कह! 
तो दूसरे दिन पिता-पुत्र दोनों उसकी दुकान पर आए तो उन्हें एक लाख रुपये और दे 
दिये । जब उक्त सेठ से उस व्यापारी को मानपत्र देने, उसका भाषण कराने का 
कहा तो उसने निःस्पृहता से इन्कार करते हुए कहा--“'सेठ साहब ! यह सब करने 
की जरूरत नहीं है । मैंने तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपके महान्‌ उपकार का बदला 
चुकाया है।” यों कहकर उस व्यापारी ने अपनी पहले की रामकहानी सुनाई, जिसमें 
उनके द्वारा अत्यन्त विपन्न एवं असहाय अवस्था में की गई डेढ़ रुपये की सहायता का 
वर्णन था। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम की तरुिती लगवाने से भी इन्कार कर 
दिया । 

यह तो हुआ सेठ के सामान्य उपकार का बदला चुकाने का उदाहरण ! कई 
लोग किसी व्यक्ति को अत्यन्त गरीबी अवस्था में अपने पुत्र की तरह पाल-पोसकर 
'बड़ा करते हैँ । उनके उन महान्‌ उपकारों का बदला भी कई भाग्यशाली कृतज्ञतावश 
चुकाते हैं । हु 

एक गाँव में एक बार भयंकर दुष्काल पड़ा । गाँव के महाजन गाँव छोड़कर 
परदेश जाने को तैयार हुए । वणिक का छह-सात वर्ष का एक छोटा-सा अनाथ वच्चा 
था, जिसके माता-पिता मर चुके थे, उसे भी उन्होंने साथ ले लिया । लेकिन बच्चा 
खाने को पूरा न मिलने से रोता चिल्लाता और मचल जाता । अत: तंग आकर उन 
महाजनों ने इस लड़के को एक शहर में वहाँ के प्रमुख परोपकारी व्यापारी को सौंप 
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गई। कुछ ही दिनों वाद अहमद ने अपनी परमोवकारिणी माता के लिए ५०० रुपये 
भेजे.। एक पत्र में अपना परिचय तथा यह धनराशि स्वीकार करने का आग्रहपूर्वक 
लिखा । अहमद के अनुरोध को ग्वालिन माता ठाल न सकी । इस प्रकार दूध का 
बदला चुकाया । 
हाँ, तो कृतज्ञता से इन दुष्प्रतीकार्य ऋणों को उतारने का प्रयत्न करना 
चाहिए, कम से कम इन दुष्प्रतीकार्य ऋण वालों के प्रति कृतष्तता से बचना चाहिए। 
सित्र कौन ? वें कृतध्न को क्‍यों छोड़ देते हैं ? 
महषि गौतम ने कृतघ्नजीवन को इसलिए निकृष्ट बताया है कि कृतघ्न को 
उसके मित्र छोड़ देते हैं। मित्र का मतलब यहाँ केवल दोस्त ही नहीं है; अपितु 
माता-पिता, हितैषीजन, उपकारी पुरुष, गुरुनन एवं विश्वस्त जन सभी उसके मित्र 
हैं। वे कतध्न व्यक्ति की कृतध्नता देखकर उसे छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं देते, 
उसके ऊपर संकट आया जानकर किनाराकसी कर जाते हैं | कृतध्न आदमी के साथ 
हितेषी और उपकारी सज्जनों की मैत्री टिक नहीं सकती । क्योंकि मैत्री का तकाजा 
है कि अपने पर किसी ने जरा भी उपकार किया हो तो तुरंत उसका प्रत्युपकार करके 
उस उपकार का बदला चुका दो । अपने पर संकट के समय तो व्यक्ति दूसरों को 
अपना मित्र बनाकर उनसे चिकनी-चुपड़ी बातें करके कोई सहायता ले ले और जब 
उन पर कोई संकट आ पड़े तब दूर से ही किनाराकसी कर ले, वे आशा लगाकर 
प्रतीक्षा में बैठे ही रहें, लेकिन कृतघ्न व्यक्ति उसके उपकारों को भूलकर या याद होते 
हुए भी जानबूझकर आँख मिचौनी कर ले, तब भला मैत्री कैसे रह सकती है? एक 
कवि ने दाँत और जिह्ठा की मैँत्री टूटने का कारण बताते हुए कहा है-- 
' दन्तान्तःपरिलग्नदुःखदकणा निःसार्यते जिह्नया, 

तां हन्तु सरलां सदोह्ममयुत्ता उन्तास्तु हन्तानुजा: 

आपमूला निपतन्ति दुष्टदशना जिह्ला चिरस्थायिनी, 

मिन्रद्रोहदुरन्तदुष्कृतफलेनों. मुच्यते कश्चन ॥ 


| जब दाँतों के अंदर छोटे-छोटे कण चिपक जाते हैं या फाँस लग जाती है, पु 
वे बहुत हो खटकते हैं, वेचारी जिह्ला उसे निकाल देती है। किन्तु अनुज (बाद में 
पैदा हुए) दांत उस सरल जिह्दा को कुचलने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। यही 
'कारण है कि दुप्ट दाँत अपनी कृतच्नता के कारण जड़ सहित गिर जाते हैं और जीभ 
चिरस्थायोी रहती है | सच है, मित्र के प्रति द्रोह करने के भयंकर पाप के फलों से 
कोई बच नहीं सकता ।' | 

वास्तव में सच्चा मित्र मित्र के द्वारा किये गए उपकार या दिये गए ऋण को 
कभी भूलता नहीं है। इसलिए ऐसे सच्चे मित्र एक दूसरे को छोड़ते नहीं, परन्तु जो 
वनावटी मित्र होते हैं, उन्हें सच्चे मित्र छोड़ देते हैं। एक प्राचीन उदाहरण ले 
लीजिए--- 


कृतध्न नर को मित्र छोड़त २१६ 


ब्रह्म काम्पिल्लपुर नगर का राजा था। उसके एक पुत्र था। नाम था--बह्म- 
दत्त, जो आगे चलकर भारत का बारहवाँ चक्रवर्ती सम्राट बना था। जब ब्रह्मदत्त 
छोटा-सा बालक था, तभी उसके पिता चल बसे थे। ब्रह्मदत्त की माता का नाम 
चुल्लणी रानी था । ब्रह्मदत्त के पिता ब्रह्मराजा का देहान्त होने पर राज्य संभालने 
वाला कोई न रहा ब्रह्मदत्त अभी छोटा ही था | अतः रानी ने ब्रह्मराजा के ४ मित्रों 
को राज्य संभालने के लिए बुलाया । वे चारों बारी-बारी से आकर राज्य संभाल 
जाते और मित्र के प्रति अपना कतेव्य अदा करके चल देते । उन चारों में एक मित्र 
था दीरध॑रज । वह अपने मित्रों के प्रति द्रोह करने लगा, अपने मित्र राजा ब्रह्म की 
रानी चुल्लणी के साथ दुराचार सेवन करने लगा! दूसरे तीन मित्रराजाओं को इस 
बात का पता चला कि कृतघ्न दीघराज के चुल्लणी रानी के साथ अनुचित सम्बन्ध हैं । 
अत: उन्होंने दोनों गैर-वफादारों को समझाया, फिर भी उन्होंने अपनी बेवफाई न 
छोड़ी तो तीनों मित्रराजाओं ने दीघराजा की उपेक्षा करके उसे छोड़ दिया। आगे 
की कहानी लम्बी है । उससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । 


कतज्ञ मित्रों की मैत्री बढ़ती जाती है, घठती नहीं, क्योंकि वे कभी परस्पर 
द्रोह या कृतघ्नता नहीं करते । _ 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बड़े उदार और दानी थे। उनकी असीम दानशीलता के 
कारण वे निर्धन हो गए | इसी निर्धनता के कारण वे पन्नों का जवाब नहीं दे पाते 
थे, क्योंकि उन पत्रों को बन्द करके भेजने: केः लिए लिफाफे चाहिए थे, वे उनके पास 
पंसे के अभाव में नहीं- थे । अत: पत्र लिख-लिखकर वे-मेज पर रख देते + एक दिन 
उनके एक मित्र ने भेज पर पत्रों का ढेर देखकर पाँच रुपये के टिकट मंगवाकर वे 
पत्र पोस्ट करवाए 


कुछ समय वाद भारतेन्दरुजी की स्थिति सुधरी | अतः जब उनके मित्र आते, 
तो वे चुपके से उनकी जेब में ५ रु० का नोट रख देते | पूछने पर कहते--आपने 
मुझे पांच रुपये ऋण दिये थे, वे हैं । कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा ।" एक दिन 
उस मित्र ने कहा--“अव मुझे आपके यहां भाना बंद करना पड़ेगा ।” अश्षुपूर्ण नेत्रों 
से भारतेन्दुजी बोले--'मित्र ! आपने मुझे ऐसे गाढ़े समय में सहायता दी थी, जिसे 
में जीवनभर नहीं भूल सकता । यदि मैं प्रतिदित एक पाँच रुपये का नोट देता रहें, 
तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता ।” 


बन्धुओ ! ऐसा कृतज्ञ जीवत बनाओ, जिससे आपको संकट के समय अपने 
हितेषी (मित्र) जनों का सहयोग मिल सके, अगर आपने क॒तघ्तता दिखाई तो सभी 
हितेपी जन आपका साथ छोड़ देंगे,. आपका जीवन दुःखी हो जाएगा। इसीलिए 
गोतम ऋषि का संकेत है-- 
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३२ 
यत्नवान सुनि को तजते पाप : १ 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं मुनिजीवन के एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व पर चर्चा करना चाहता हैं, (जिस 
तत्त्व के अपनाने से, जिसे जीवन में श्वासोच्छवास के साथ रमा लेने से मुनिजीवन 
चमक उठता है, मुनिजीवन में लगे हुए पुराने पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं और नये पाप 
उसके पास नहीं फटकते, उसके जीवन को देखते ही पाप पलायित हो जाते हैं । वह 
तत्त्व है--यत्न या यतना ।। गौतमकुलक का यह अट्ठाइसवाँ जीवनसूत्र है, जिसमें 
महषि गौतम ने बताया है+- 

“चयंति पावाइ मणि जयंत 

“यत्नवान मुनि को पाप छोड़ देते हैं ।' 
यत्नवान के विभिन्‍न अर्थ 

आपके विमाग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यत्नवान किसे कहते हैं ? 
जैनशास्त्रों के सिवाय अन्य धर्मग्रन्थों या साहित्य में यत्ववान शब्द का सामान्यतया 
यही अर्थ समझा जाता है--“'जो प्रयत्न करता हो, मेहनत करता हो ।” 

श्रम, मेहनत या प्रयत्न करने वाले लोग तो दुनिया में पापी, चोर, लुटेरे, 
“४ हत्यारे, वेश्या, जुआरी, व्यभिचारी आदि बहुत-से हैं ऐसे लोगों का प्रयत्न उन्हें पाप से 
कभी मुक्त नहीं कर सकता । जब तक वे पापकर्मों को छोड़कर अभीष्ट धर्म की दिशा 
में प्रयत्न नहीं करते, तब तक उन्हें पाप छोड़ दें, यह तो दरकिनार रहा, उलटे उनके 
पाप बढ़ते जाते हैं। इसलिए यत्नवान शब्द जैनधर्म का खास पारिभाषिक शब्द है 
वह कुछ विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ भी “जयंतं' शब्द मुनि का विशेषण 
है, अनुशीलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर इसके ६ अर्थ फलित होते हैं-- 

(१) यतनाशील--जयणा करने वालो 

(२) विवेकशील 

(३) सावधानी रखने वाला, अप्रमत्त 

(४) जतन (रक्षण) करने वाला 

(५) लक्ष्य की दिशा में प्रयत्नशील,पुरुषार्थी 

(६) जय पाने वाला गा 

ऐसे यत्नवान मुनि को वास्तव में पाप छोड़ देते हैं,/ पाप उससे किनाराकसी 
कर जाते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? और क्‍यों ? इसी रहस्य' को खोलने के लिए में 
आपके संमक्ष क्रमशः इन अर्थों पर विवेचन - करने का प्रयत्न करू गा । 
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के गतिशील होना जीवनयात्री के लिए आवश्यक 
. . मनुष्य एक यात्री है । यात्री लोकमार्म में स्वेच्छा से खड़ा नहीं रहं सकता; 
- या तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उसे पीछे हटना होगा । संसार में उसे स्थायी 
रूप से ठहरने का स्थान कहीं नहीं है | संसार एक सराय है। इस परिवतंनशील संसार 
में मनुष्य एक निश्चित समय के लिए आता है और कुछ न कुछ करके चला जाता है | 
संसार में वह टिकने के लिए नहीं आता । एक उदूं कवि के शब्दों में कहें तो-- 


'समझे अगर इंसान तो दिनरात सफर है' 


विश्वविख्यात उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है-- 
“जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन कोई पड़ाव नहीं, वल्कि एक यात्रा है। जो व्यक्ति 
इस प्रकार का विश्वास करके सनन्‍्तोष कर लेता है कि अब मैं ठीक-ठिकाने से जम 
गया हूं, उसे किसी अच्छी स्थिति में नहीं मानना चाहिए । ऐसा व्यक्ति सम्भवतः अव- 
गति की ओर जा रहा है ।*** गतिशील,होता ही जीवन का लक्षण है । संयमी मुनि 
के लिए भी यही बात है, उसे भी अपनी जीवनयात्रा अविरल करनी पड़तो है । किसी 
मार्गदर्शक या सुयोग की प्रतीक्षा में उसे अपनी जीवनयात्रा को स्थगित करने का 
अधिकार नहीं है। यदि वह आत्मोन्‍नति करना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना 
चाहता है तो उसे विघ्न-बाधाओं में भी चलना पड़ेगा । चलते रहना ही संयम पथिक 
के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में स्पष्ट बताया है--, .. 
पुष्पिण्यो . चरतो जंघे, भरुष्ण्रात्मा फलेग्रहि: । 
शेरेषस्थ सर्व पाप्मान:, श्रमेण प्रपथे हता:॥ 
' चरंवेति चरेवेति॥ 


“जो चलता है, उसकी जाँघें परिपुष्ट होती है, फल प्राप्ति तक उद्योग करने 
वाला आत्मा पुरुषार्थी होता है। प्रयत्नशोल व्यक्ति के पाप उसके श्रम से भव--मार्ग में 
ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चलते रहो, चलते रहो ।”” 

यह देखा गया है कि अभीष्ट दिशा की ओर चलते रहने से जीवनयात्रा 
सुगम हो जाती. है । उसमें आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ और विधघ्न-बाधाएँ 
अनुकूल होती जाती हैं, और मनुष्य अभ्यास करते-करते कहीं से कहीं पहुँच जाता है 
अपने लक्ष्य की ओर चलने वाला यात्री स्वस्थ, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एवं शक्तिशाली 
होता है। सुदूर भविष्य उसको आँखों में झलकने लगता है, आगे बढ़ने वाले को 
स्वतः ही महापुरुषों से सहायता मिलती रहती है। ऐसे गतिशील साधक के जीवन से 
आशा, उमंग और सफलता की धारा प्रवाहित होती रहती है । वह आगे बढ़ता हुआ 
उन्नति करता दिखाई देता है । - 

इसके विपरीत जो साधक आलसी और अकर्मण्य बनकर, बैठा रहता है, 
अथवा जो खा-पीकर निरथथंक सोया रहता है, अजगर की तरह पड़ा रहता है, उसे - 
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शास्त्रकार पापीश्रमण कंहते हैं ।' उसकी निवृत्ति आलस्यपोषक और पापवद्धंक होती है, 
उसकी अपने खाने-पीने या सुख-सुविधाएँ प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी पापपोषक होती है। 

जो अभीष्ट लक्ष्य की ओर गतिहीन हो जाता है, वह प्रायः मतिहीन, 
संकुचित एवं किकतंव्यविमूढ़ बन जाता है.। उसके सामने सारा जगत्‌ अन्धकारमय 
व शून्य प्रतिभासित होता है । उसके अपने ही हाथ-पर तथा अन्य अवयव अपने ही 
काम में नहीं आते, दूसरे के क्या काम आयेंगे ? उसकी प्राकृतिक विभूतियाँ, नैसगिक 
शक्तियाँ उसके मिट्टी के शरीर में कंजूस के धन की तरह व्यर्थ गड़ी रहती हैं। 
उसका विकारम्रस्त एवं भारस्वरूप जीवन शीघक्रता के साथ अशक्त, अक्षम और अस- 
मर्थ हो जाता है, उसका विकास कुण्ठित हो जाता है । इसीलिए अथरवंवेद में आगे बढ़ने 
को जीवन के लिए आवश्यक माना है--- 

आरोहणमाक्षमणं जीवतो जीवतोष्यनम्‌ ' 


'उनच्चत होना और आगे बढ़ना, प्रत्येक जीव का लक्षण है। उसे रुकना नहीं 
चाहिए । अभीष्ट लक्ष्य की ओर चलते रहना ही जीवन की प्रकृति या सदगति है, 
रुक जाना ही उसकी विकृति या दुर्गति है।' 
साधक का लक्ष्य एकान्त निवत्ति या प्रवृत्ति नहीं 

कुछ लोग कहा करते हैं कि साधकजीवन का लक्ष्य एकान्त निवृत्ति है, 
इसलिए प्रवृत्ति या काये करते रहना या गति करते रहना ठीक नहीं है। लोक- 
व्यवहार में यह माना जाता है कि काम के बाद आराम और आराम के बाद फिर 
काम जो करता है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक काम कर सकता है, जो निर- 
न्तर काम ही काम करता है, विश्वाम बिलकुल नहीं करता । वास्तव में यही प्रवृत्ति 
और निवत्ति का संतुलन है । निवत्ति भी एक अथ्थ में देखा जाए तो प्रवत्ति ही है। 
लट्टू जब तेजी से घूमता है, तब ऐसा मालूम होता है, मानो वह स्थिर हो गया हो 
वैसे ही निवृत्ति भी अन्दर में अनेक प्रवृत्तियों को जोरशोर से चलाती रहती है।. 
यानी निवृत्ति भी गहरी प्रवृत्ति है। एकान्‍्त निवत्ति तो कभी होती ही नहीं । प्रत्येक 
वस्तु कोई न कोई क्रिया करती रहती है चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो या 
कायिक । क्योंकि वस्तु का लक्षण ही अर्थक्रियाकारित्व है। वस्तु वह है, जो अपनी 
कुछ न कुछ क्रिया करती रहती है । जो कुछ नहीं करता,-वह सत्‌ या पदार्थ नहीं 
होता । जिसका अस्तित्व है, उसमें प्रवृत्ति है, सक्तियता है। योगवाशिष्ठ में जीवन 
में क्रिया का महत्व बताते हुए कहा है-- 

न च निस्पन्दता, लोके. दृष्टेह शचतां विना। 
स्पन्दाच्च फलसम्प्राप्तिस्तस्माद्‌ देव निरर्थकम्‌ ॥| 


१. देखिये उत्तराध्ययन सूत्र (१७ अ० ३ गा०) में-- 
“जे फेई उ पव्वंदए, निहासीले पगामसो । 
: भोच्चा पिच्चां सुहं सुबई, पावसमणित्ति बुच्चह ॥।” 
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संसार में मृत शरीर (शव) के सिवाय कहीं निस्‍्पनन्‍्दता क्रियारहितता नहीं 
है। उचित क्रिया के द्वारा ही फलग्राप्ति होती है। इसलिए दैव की कल्पना व्यर्थ है।' 
इस कर्ममय (प्रवकत्तिमय) संसार में क्रिया से अधिक बलवती वस्तु और कुछ 
नहीं हैं। कमेयोगी श्रीकृष्ण ने भी कहा है-- 
शरीरयातन्नाषपि च ते न प्रसिद्ध येदकर्मणः । 


“यदि तू कर्म करना छोड़ दे तो तेरी शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती | कर्म 
(प्रदृत्ति) जीवन में अनिवाये है। 
अतः निबृत्ति का अर्थ भी प्रवृत्ति का झूपान्तर,है। जैसे एक किसान खेत्ती 
का काम निपटाकर आया और भोजन की प्रवृत्ति में लगा । एक भोगी आत्मसाधना 
से निवृत्त हुआ और विषयभोगों में प्रवृत्त हुआ। साधु के लिए कहा गया है-- 
एगया विरओ होई, अविरओ होइ एगया। 
असंजमे निर्यात्त च, संजमे य पवत्तणं ॥ 
संयमी साधु एक ओर से विरत होता है तो दूसरी ओर प्रवृत्त भी होता है। 
असंयम से उसकी निवृत्ति होती है तो संयम में उसकी प्रवृत्ति होती है। निष्कर्ष यह 
है कि साधक में एक क्रिया से निवृत्ति होती है तो दूसरी में प्रवृत्ति । जीवन में मुख्यता 
प्रवृत्ति (क्रिया) की ही रहती है। निवृत्ति का अर्थ सर्वथां निश्चेष्ट हो जाना नहीं है, 
अपितु एक क्रिया--जो अभीष्ट नहीं है, या संयम के परिपोषण में इतनी सहायक 
नहीं है, वल्कि संयम को दूषित करने वाली है, उससे निवृत्त होना निवृत्ति है, .परन्तु 
साथ ही उस साधक का मन दूसरी अच्छी प्रवृत्ति में संलग्व होना चाहिए। शास्त्रीय 
परिभाषा में व्यवहार चारित्र का लक्षण यही किया गया है--- 
“असुहादो विणिवित्ति, सुहे पवित्ति य जाण चारित्त 
'अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को चारित्र समझो ।' 


जो व्यक्ति बाहर से अपने शरीर और इन्द्रियों को निश्चेष्ट करके मन ही 
मन विषयों के चिल्तनरूप प्रवृत्ति करता रहता है, वह ढोंगी और दम्भी कहलाता है। 
भगवदगीता में स्पष्ट कहा गया है--- 


कम न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
जो व्यक्ति लोगों पर प्रभाव डालने के लिए बाहर से कर्मेन्द्रियों को रोककर 
निश्चेष्ट कर लेता हैं, लेकित साथ ही मन में इन्द्रियविपयों का स्मरण करता रहता 
है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी है, वह चारिनवान नहीं, दम्भी है, प्रदर्शनकर्ता है । 
यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और वह प्रायः सभी भारतीय धर्मों में 
उठाया गया हैं, वह यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ कई दोष लगे हुए हैं। ऐसी 
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कोई भी प्रवत्ति नहीं है, जिसके साथ कोई दोष न हो। इसीलिए भगवदगीता में 
कहा गया है---': 
' “सर्वारम्भा हि दोषेण, धृमेनाग्निरिवाब॒ता ।' 

आरम्भ (प्रवृत्ति) मात्र दोष से आवृत है, जैसे अग्नि धुँए से । तात्पये यह है 
जैसे ईन्धन से जलने वाली आग के साथ धूँआ अनिवाय है, बसे ही प्रवृत्ति के साथ 
दोप अनिवार्य है । | 

इसी प्रकार कुछ लोगों के मन में यह विकल्प उठता है, कि हम चाहे जनसेवा 
जैसी सा्वेजनिक प्रवृत्ति करते हैं, इसमें हमारा कोई गृढ स्वार्थ नहीं है फिर भी 
हमारे जीवन पर भी लोग छींटाकशी, दोषारोपण या नुक्‍ताचीनी करते हैं, लोग हमें 
भी स्वार्थी और चालाक कहते हैं, कभी कहते हैं--संस्था का पैसा खा गया, धूते है, 
आदि । इसलिए इससे बेहतर है कि हम यह कर्म (प्रवृत्ति) बिलकूल न करें। जब 
जनता ही क॒द्र नहीं करती, तब हम क्‍यों इस प्रवृत्ति में रचेपचे रहें, और अपना 
समय, शक्ति और साधन खोएँ ? परन्तु भगवद्गीता में और जैनशास्त्रों में इस 
विचार का खण्डन किया गया है । इसे वहाँ अकरम में आसक्ति कहकर इससे बचने का 
आदेश दिया गया है। जैनशास्त्र में उसे कांक्षामोहतीय कर्म बताकर साधना में उस 
दोप से बचने की हिदगयत दी है। गीता में कहा गया है-- 

“मात॑ संगोःस्त्वकर्मंणि । 


अथवा कोई व्यक्ति किसी अच्छी प्रवृत्ति (कार्य>-कर्म) को करता है, वह 
उसे वर्षों से करता आ रहा है, परन्तु अभी तक उसका कोई फल उसे नजर नहीं 
आया । वह बार-बार फल के बारे में संदिग्ध होता रहता है, जब काफी लम्बी अवधि 
तक उसे उस प्रवृत्ति का फल नहीं मिलता तो वह ऊबकर उसे सर्वथा छोड़ बैठता 
है अथवा जरा-सा कुछ फल मिला कि फिर उस श्रेष्ठ प्रवृत्ति को फलप्राप्ति की 
आशा से करता रहता है। अगर उसे यह मालूम हो जाए कि इस प्रवृत्ति का फल 
उसे अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई उसकी प्रवृत्ति या कर्म की प्रशंसा नहीं 
करता, उस प्रवृत्ति के कारण उसे कहीं आदर नहीं मिलता, न उसकी कोई खास 
प्रतिष्ठा की जाती है, तव वह उस प्रवृत्ति के विपय में संशयथशील होकर छोड़ बैठता 
है, या वेगार समझकर बिना मन से करता रहता है। 

इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति की स्वयं प्रशंसा करता रहता है, जब 
भी कोई कार्य सफल हो जाता है, या किसी प्रव॒त्ति का प्रचार धड़ल्ले से होने लगता 
है, आम जनता हजारों, लाखों की संख्या में उस प्रवृत्ति की प्रशंसा करने लगती है 
तब उसके मन-वाणी से ये विचार प्रादरभू त होने लगते हैं--““यह सब प्रवत्ति भेरे द्वारा 
ही हुई है, मैंने ही यह सब कार्य अपने हाथों से किये हैं | इस कार्य का श्रेय मुझे 
मिलना चाहिए, अरे ! अमुक ने मुझे इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद तक न कहा । 
मुझे इस कार्य के लिए अभिनन्दन पत्र मिलना चाहिए था।” इस प्रकार प्रवृत्ति को 
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आसक्ति (कांक्षा) दोष से दूषित करके साधक अपनी साधना को चौपट कर देता है। 
अपने में आसुरी शक्ति को जगा देता है, जिसके फलस्वरूप श्रवृत्ति (कर्म) के साथ 
दम्भ, दप, अभिमान, क्रोध, कठोरता आदि दोष आने स्वाभाविक हैं । 

इन सब वातों को देखते हुए ही करमंयोगी श्रीकृष्ण ने अजुन के माध्यम 
से सारे साधकों को प्रेरणा दी है-- 

कर्मण्पेवाधिकारस्ते, सा फलेघु कदाचन । 
मा फर्मफलहेतुभ:, मा ते संगो5स्ट्वकर्मणि ॥ 

'तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की ओर आँखें उठाने की ओर तेरा 
अधिकार नहीं है। तू कमंफल का कारण (कर्म के पीछे अहंकार-ममत्व जोड़कर) मत 
वन और न ही तेरी आसक्ति अकर्म (कर्म न करने) में होनी चाहिए ।' 

निष्कर्ष यह है कि कर्म या प्रवृत्ति बन्द नहीं करनी है, और न ही उसे छोड़ना 
है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना ही उच्च साधक क्यों न वन जाए, उसे अपनी शरीर- 
यात्रा के लिए भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी । वह प्रवृत्ति के बिना रह न 
सकेगा । निवृत्ति में भी वह निश्चेष्ट होकर नहीं पड़ा रहेगा, उसका मन कुछ न कुछ 
मनन-चिन्तन की प्रवृत्ति करता रहेगा । तब सवाल यह उठता है कि जब प्रवृत्ति 
आवश्यक है और उसके विना मनुष्य जिन्दा रह नहीं सकता, तब वहु उस प्रवृत्ति को 
कैसे करे ? जिससे प्रवृत्ति के साथ चिपक जाने वाले दोषों से वह बच सके, उन पापों 
से वह अपने आपको कंसे वचा सकता है, जो प्रवृत्ति करने से हो जाते हैं ? यह तो 
सिद्ध हो गया कि जीवनयात्रा पूर्ण करने के लिए चलना अवश्य है, उपयोगी है, परत्तठु 
चलें कैसे ? यहीं आकर गाड़ी अटक जाती है । चलता तो तेली के बैल का भी बहुत 
है । जैसे कवीरजी ने कहा है-- 

“ज्यों तेली के बेल को घर ही कोस पचास ।” 


परन्तु उस चलने से कोई अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कोई व्यक्ति 
व्यर्थ की दोड़ लगाए, आँखें मूंदकर दौड़े तो उसे हम चलना या गति करना नहीं कह 
सकते । इसीलिए साधना की भाषा में चलने को चारित्र या आचरण कहते हैं। यह 
सामान्य चलना नहीं, अपितु लक्ष्य की दिशा में, ध्येयानुकूल गति करना हैं। साधना- 
जगत्‌ में इस प्रकार के चलने को प्रवृत्ति, गति, चारित्रपालन या क्रिया कहते हैं। 
साधना-जगत्‌ के पथिकों को लक्ष्य में रखकर ही कवीरजी ने कहा है-- 
“चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोय ।” 
सचमुच, विरले ही साधक ऐसे होते हैं, जी निर्दोष-निष्पाप आचरण--प्रवृत्ति 
करके लक्ष्य तक पहुँचते हैं। अधिकांश साधक इधर-उधर की संसार की भूल-भुलैया 
में ही फेस जाते हैं । ह 
प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए मनुष्य के पास तीन बड़े-बड़े सशक्त साधन हैं--मन, 
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वाणी और शरीर | दूसरे प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य का मन वहुत ही उन्नत, वचन 
बहुत ही सामरथ्यंशील और शरीर बहुत ही उपयोगी होता है । परन्तु इन्हीं तीनों से 
मनुष्य शुभाशुभ प्रवृत्ति करके, पुण्य और पाप का उपार्जन करता है । गोस्वामी तुलसी 
दासजी ने ठोक ही कहा है--- 
तुलसी यह तनु खेत है, मन-वच-कर्म किसान | 
पाप-पुण्य दो बीज हैं, बुबे सो लुणे निदान ॥ 

इसका भावार्थ स्पष्ट है। मनुष्य मन, वचन और शरीर इन तीनों साधनों से 
पाप की खेती भी कर सकता है और पुण्य की भी । यह तो उसी पर निर्भर है । कोई 
भी दूसरी शक्ति, भगवान या देवता आकर उसकी प्रवृत्तियों को सुधार या विगाड़ 
नहीं सकता । अपनी प्रवृत्तियों को ठीक रूप में करना या गलत रूप में करना उसी के 
हाथ में है । 
स्वयं यतनायुकत प्रवृत्ति ही बेड़ा पार करती है 

बाहरी सहायता की अपेक्षा करने के बजाय यह अच्छा है कि मनुष्य अपने 
भीतर छिपी हुई शक्तियों एवं सत्प्रवृत्तियों को ढूँहे ओर उभारे। प्रगति का सारा 
आधार व्यक्ति की अन्तश्वेतना और भावात्मक स्फ्रणा पर निर्भर है । समस्त शवितियों 
का स्रोत मनुष्य की अन्तश्चेतना में है । जब तक वह स्रोत बंद पड़ा रहता है, तव तक 
वह जो भी प्रवृत्ति करता है, वह पापकर्मबन्धजनक होती है, और जब वह उस प्रसुप्त 
शक्तिस्रोत को प्रवाहित कर देता है, तब दट्टी प्रवृत्ति पुण्य या धर्म का कारण 
बनती है । 

दो प्रकार के यात्री हैं । उनमें से एक यात्री दूर देश की यात्रा पर निकला। 
वह चार कोस चला कि एक नदी आ गईं। किनारे पर नाव लगी थी ! उसने सोचा 
“यह नदी मेरा क्या करेगी ?” पाल उससे बाँधा नहीं, डांड उसने चलाए नहीं, बहुत 
जल्दी में था वह आगे जाने की । बादल गरज रहे थे, लहरें तूफान उठा रही थीं। 
फिर भी वह माना नहीं । नाव चलाना उसे आता नहीं था, किन्तु आवेश में आकर 
वह नाव पर सवार हो गया, लंगर खोल दी | तौका चल पड़ी । किनारा जैसे-तैसे 
मिकल गया, लेकिन ज्यों ही नाव मझधार में आईं, वैसे ही भँवरों और उत्तालतरंगों 
ने आ घेरा । नाव एक बार ऊपर उछली और दूसरे ही क्षण यात्री को समेटे जल में 
समा गई । 

एक दूसरा यात्री भी आया वहाँ पर । वह कुशल नाविक था। यद्यपि नाव 
ट्टी-फूटी थी, डॉड कमजोर थी, फिर भी उसने युक्ति से काम लिया। वह नौका 
लेकर चल पड़ा। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान वकराए, हवा ने पूरी ताकत लगाकर 
नौका को उलटने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन वह यात्री होशियार नाविक था, इन 
कठिनाइयों से वह पूरा परिचित था। वह नाव को संभालता हुआ सकुशल दूसरे पार 
पहुँच गया । 
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मनष्य-जीवन भी एक यात्रा है। जिसमें कदम-कदम पर उलझनें, भय, 
विपंत्तियाँ, विध्न-वाधाएँ, संघर्ष आदि तूफान हैं, जिनसे मन-वचन-शरीररूपी नौका 
को वचाना आवश्यक है। जो नाव चलाना नहीं जानता है, किन्तु आवेश में आकर 
अन्धाधन्ध प्रवृत्ति कर डालता है, वह नौका को तूफानों में छोड़ देता है, जिससे वह 
मझधार में नष्ट््रप्ट हो जाती है। परन्तु जो जीवनयात्री नांविक कुशल है, कायक्षम 
है, जीवनपथ की सभी कठिनाइयों को जानता है, प्रवृत्ति में आने वाली विध्नवाधाओं 
और संकटों से वह नौका को बचाता हुआ, उस पार तक सकुशल ले जाता है। वह 
लक्ष्य तक पहुँच जाता है । 
प्रत्येक प्रवृत्ति केसे करें ? 
बच्धचुओ ! 33 श्रमण भगवान महावीर के पास भी कुछ नौसिखिए साधक ऐसे 
आए, जिनके मन में के बारे में पहले कही गई शंकाएँ चल रही थीं। ऐसा तो 
असम्भव था कि वे कुछ भी प्रवृत्ति न करते । खाने-पीने, उठने-बैठने, चलने-फिरने 
सोने-जागने और वोलने-मौव रखने की सभी प्रवृत्तियाँ करनी अनिवाय थीं, परन्तु 
समस्या थी उनके सामने कि इन प्रवृत्तियों के साथ लगने वाले पाप-दोषों से केसे वचा 
जाय £ उन्होंने भगवान महावीर के समक्ष सविनय अपनी जिज्ञासा प्रकट की--- 
कहुं चरे ? कह चिट॒ठ ? कहमासे ? कहं सए ? 
कहूं भू जंतो भासंतो पावकम्म॑ न बंधई ? 
हे भगवन्‌ ! साधक कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कंसे बैठे और कैसे सोये ? 
तथा किस प्रकार भोजन एवं भाषण करे, जिससे कि पापकर्म का बन्ध न हो / 
साधक का प्रश्न कुछेक प्रवृत्तियों को गिनाकर मन-वचन-काया से होने वाली 
समस्त प्रवृत्तियों के बारे में है । 
(श्रमण भगवान महावीर ने उन नवदीक्षित साधकों का मनः:समाधान करते 
हुए कहा-+- 
जय॑ चरे,_ जय॑ घचिटके, जयसासे जये सए। 
जय भूजंतो भासंतो पावकम्मं॑ न दंधई ॥ 
साधक यतना से चले, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठे और यतना से सोए 
हक प्रकार यतना से भोजन एवं भाषण करने से साधक के पापकर्म का बन्ध नहों 
होता । 
भेश्त का समाधान तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी दिमाग में दसरा प्रश्न 
उठ खड़ा होता है कि यह यतना क्या है ? श्री गौतम ऋषि ने भी तो यही कहा है 
कि “जो मुनि यतना करता है, उसे पाप छोड देते हैं ।” 


यत्ता का प्रथम अर्थ : घतना, जयणा 


मा जमर यत्ता को जाप समन्न लेंगे तो यतनावाव को वहत आसानी से समझ्न 
जाएंगे । 
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यत्न का सर्वप्रथम अर्थ है--यतना या जयणा (अतना शब्द, यमु उपरमे 
धातु से बना है। यतना का अर्थ होता है--संयमयूर्वक प्रवृत्ति करना । एक घोड़ा 
बहुत तेजी से दोड़ रहा है। अगर उस घोड़े के लगाम न लगाई गई हो तो क्‍या 
नतीजा होगा ? वह सवार को नीचे गिरा देगा और स्वयं भी ऊजड़ रास्ते पर चल 
पड़ेगा । ठीक यही हालत अयत्नवान की होती है। अपने जीवन की क्रियाओं और 
प्रवृत्तियों पर अंकुश न लगाने पर जीवन की क्ियाएँ या प्रवृत्तियाँ उस मनुष्य को पतन 
के गड्ढे में गिरा देंगी । अगर घोड़े के लगाम लगी हो और वह सवार के हाथ में 
हो तो वह घोड़े को जिधर ले जाना चाहेगा, ले जा सकेगा। इसी प्रकार जीवन की 
प्रवृत्तियों या क्रियाओं पर नियंत्रण हो, तो व्यक्ति उसे अभीष्ट दिशा में ले जा 
सकता है। » 


किसी को किसी दीवार की चूने से पुताई करनी हो तो वह क्‍या करता है! 
वह एक हाथ से चने की बाल्टी पकड़ता है, पैरों से सीढ़ी पर खड़ा होकर दूसरे हाथ 
से पुताई करता है। भिन्न-भिन्न कार्य होते हुए भी हाथ, पाँव, अंग्रुलियाँ आदि अंगों 
का लक्ष्य एक ही था-पुताई करना | आँखें यह बताती जाती थीं कि अभी . यह 
जगह छूट गई है, इतनी जगह बाकी है। यहाँ बाल्टी है, यहाँ चूना है। चित्त को 
स्थिति भी उसी में थी कि चूना गाढ़ा है, ठीक है, पानी कम तो नहीं, पुताई कितनी 
सुन्दर है, इस तरह चित्तवृत्तियाँ उसकी सजग थीं। मतलब यह है कि कार्य करते 
समय घ्यक्ति की इन्द्रियाँ, मन या चित्त, सव एक ही दिशा में क्रियाशील होते हैं। 
अतः (१) विश्लेषणात्मक, (२) क्रियात्मक और (३) निरीक्षणात्मक तीनों प्रक्रियाओं 
के एक साथ चलते रहने से वह व्यक्ति दीवार पर चूने की पुताई सुन्दर कर सका। 
यदि इनमें से एक भी विभाग कार्य करने से इन्कार कर देता तो गड़बड़ फैलती 
और काय॑ सुन्दर ढंग से पुरा किया जाना सम्भव न होता । 


जीवन की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी यही वात सोचिए | मन, इन्द्रियाँ और 
वृद्धि आदि पूरी तन्‍्मयता के साथ किसी शुभ कार्य को करते हैं तो उस कार्य में 
सुन्दरता और व्यवस्थितता आ जाती है। कार्य में मन, इन्द्रियों आदि की तन्मयता 
भी यतना का एक अंग है । 
यतना : प्रत्येक प्रवृत्ति में मन फी तन्मयता 

वास्तव में देखा जाए तो इन्द्रियाँ स्वयं किसी क्रिया को पूर्ण करने में समर्थ 
एवं स्वतंत्र नहीं होती । मन उनका संचालन और नियंत्रण करता है, इसलिए सफ- 
लता या असफलता का मुख्य कारण मन को ही माना जाता है । गाड़ीवान बैलगाड़ी 
को ले जाकर किसी खड्डे में डाल दे तो दोप गाड़ी का नहीं, क्योंकि उसे तो कोई 
ज्ञान नहीं होता, वह स्वत/्चालित नहीं होती। बलों को भी दोप नहीं दिया जा 
सकता, उन वेचारों का भी क्या कसूर था, जिधर नकेल घुमा दी उघर चल पढ़े । 
उनके नथुनों में नाथ पड़ी थी, जिधर का इशारा मिलता था, उधर दही चलते थये। 


यधस्‍्नवान सुनि को तजते पाप : १ २२६ 


दोप यदि हो सकता है तो गाड़ीवान का है, क्योंकि बैलगाड़ी चलाने और उसे निय- 
न्त्रण में रखने की सारी जिम्मेदारी उसी की थी । शरीर द्वारा किसी कार्य को सफल 
बनाने में मन का अधिक उत्तरदायित्व माना जाता है, क्योंकि वही उसका संचालक 
या नियामक है। उसी के आदेश से शरीर के अन्य अवयव काम पर जुतटते हैं। 
इसलिए यतना का अर्थ हुआ--जो भी करो तन्मय होकर करो, उस क्रिया में उपयुक्त 
होकर करो। 


क्रिया में उपयोगशून्यता ही अयतना है। इसका तात्पयं यह है कि किसी भी 
प्रवृत्ति में वाणी और शरीर (शरीर के अंगोपांग, इन्द्रियाँ आदि) के साथ मन का 
रहना आवश्यक है। मन के आश्रित होकर, मन के आदेशानुसार जब वाणी और 
शरीर चलेंगे तो वह प्रवृत्ति सनीव वन जाएगी और यदि मन इन दोनों के साथ नहीं 
रहेगा तो वह निर्जीव-सी हो जाएगी। जब किसी प्रवृत्ति के साथ मन प्रधानरूपेण 
होगा तो वह सर्वप्रथम उस प्रवृत्ति की छान-बीन करेगा, तदनन्तर शरीर, इन्द्रियों, अव- 
यवों एवं वाणी को आदेश देगा कि यह प्रवृत्ति करती चाहिए या नहीं ! 


समझ लो, किसी व्यक्ति को कहीं आने का निमन्‍्त्रण मिला | ऐसी दशा में मन 
यह॒ विचार करेगा कि वहाँ जाना या नहीं ? वहाँ जामे से कोई व्यावहारिक, 
आत्मिक या नेतिक लाभ है या नहीं ? वहाँ जाने से नीति और धर्म को खतरा 
है या प्राणों का संकट है, अथवा वहाँ जाने से कलह होने या वढ़ने का अंदेशा है तो 
मन तुरन्त इन्द्रयों ओर अवयवों को आदेश देगा कि यद्यपि वहाँ जाने से अच्छा 
स्वादिष्ट आहार मिल सकता है, रमणीक सौन्दर्य का पान हो सकता है, वहाँ स्वागत 
हो सकता है, तुम्हारे रूप पर महिला आकर्षित हो सकती है, परन्तु ये लाभ खतरे की 
निशानी हैं । इसीलिए साधक को अमुक-अमुक स्थानों पर जाने का निषेध शास्त्रकारों 
ने किया है--- 
“न चरेज्ज वेससामंते बंभचेर वसाणुए ।' 
“संडिसं फलहूं जुद्धा वृरओ परिदज्जए ।” 

ब्रह्मचयं के पथ पर चलने वाला साधक वेश्याओं के मोहल्ले या घरों 
मन जाए। तकरार, विवाद, कलह या युद्ध हो, उसको दूर से ही छोड़ दे, वहाँ 
नजाए। 

हिल भिक्षा के लिए साधु निन्दित और गहित--जुगुप्सित कुलों में न जाए। 
के वहाँ जाने से साधु के प्रति लोकश्रद्धा समाप्त हो सकती है, साधु स्वच्छन्द 
वन सकता है । शराव बेचने वाले कलाल के घर या दृकान पर यदि कोई साधु चला 
जाए या वहाँ जाकर बंठे, गप-शप करे तो लोगों को उस साधु के विपय में मद्य-पायी 
होने का सन्देह हो सकता है । साधु को कहीं नट-नटनियों का खेल-तमाशा या नाटक 
देखने के लिए आमन्त्रित किया जाए तो क्या वह वहाँ जाएगा ? क्या उसका मन उस 
गमन-प्रवृत्ति में मोहवृद्धि का खतरा नहीं देखेगा । 


२३० आनन्द प्रवचन : भाग & 


हाँ तो, यतना याती क्रिया में मन! की उपयुक्तता। किसी भी प्रवृत्ति के विषय 
में मन आत्मा के प्रति वफादारीपूर्वक इस प्रकार विश्लेषण करने के बाद ही उस 
प्रवत्ति को करने का आदेश देगा। मानलो कि साथ के जाने के रास्ते में हरी वन- 
स्पति उगी हुई है, या सचित्त जल चारों ओर फैला हुआ है, अग्नि जल रही है या 
मूसलाधार वर्षा हो रही है; ऐसी स्थिति में साधु अगर अभीष्ट कार्य के लिए कहीं 
जाएगा तो उसके अहिसा महान्नत में आँच आएगी, परन्तु उस रास्ते के सिवाय और 
कोई रास्ता वहाँ जाने का नहीं है, या और कोई चारा नहीं है, उसे बड़ी नीति की 
हाजत हो गई है कि वर्षा में जाने के सिवाय ओर कोई चारो नहीं है, तब शास्त्रकार 
वहाँ यत्नाचार की बात कहते हैं । अर्थात्‌ साधु वहाँ जाएगा अवश्य, लेकिन जाएगा 
यत्नाचारपूर्वक ईर्यासमितिपृर्वक देखते हुए जाएगा। जैसा कि दशवैकालिक सूत्र में 
कहा है--- 
“सइ अज्नण मग्गेण, जयमसेव परवकसे । 
“पुरओ जुगसायाएं पेहमाणों महि चरे।” 
“चरे मंदसणुविग्गो अवक्खित्तण चेयसा ।' 


न 


और कोई मार्ग न हो तो उसी मार्ग से यतनापूवंक जाए। सामने युगमात्र 
(चार हाथ प्रमाण) भूमि को देखता हुआ चले । साधु भिक्षा का समय होने पर हड़- 
बड़ी किये बिना, अनुद्विग्न होकर अव्यग्रचित्त से धीरे-धीरे चले । 
इस प्रकार एक गमनक्रिया के पीछे जहाँ सैकड़ों 'ना' हैं, वहाँ अमुक हाँ 
भी हैं। गमनक्रिया के विषय में कहा गया है, वैसे ही खड़ा रहने, बोलने, बैठने, सोने, 
जागने, भोजन करने, भिक्षा करने, व्याख्यान देने, विहार करने, नीहार करने आदि 
प्रत्येक क्रिया या प्रवृत्ति के विषय में साधु यतना को टार्च की तरह साथ रखेगा। 
यतना साधु के लिए प्रकाश है, मार्गदर्शक है, वह उसको कुमार्ग से हटाकर 
सन्‍्मार्ग पर ले जाने वाली है। इसीलिए प्रतिमाशतक में यतना के विषय में कहा हैं- 
जयणेह धम्मस्स जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चेव । 
तववुड्डिकरोी जयणा, एगंत सुहावहा जयणा ।॥५०॥। 
जयणाएं वदुमसाणो जीवो सम्मत्त-वाण-चरणाणं । 
सद्धावोहासेवणभावेणा$5रा ह गो भणिओ ॥५१॥ 
साधक जीवन की प्रत्येक क्रिया--प्रवृत्ति में यतना धर्म की जननी है, यतना 
ही धर्म की रक्षिका है, यतना अनायास ही तप की वृद्धि कर देती है, और यतना ही 
संयमो जीवन के लिए एकान्त सुख देने वाली है । 


ननशशस्च्थनन पता 








१ “यमन यतः, तद्विद्यते यस्य स यतः।” “वयतमाने'---उत्तराध्ययन । “उपयुक्ते “: 
आवश्यक । “यतं चरेतु--सूत्रोपदेशेन ईर्यासमित: ।”” “उपयुक्तस्थयुगमात्र इंष्टत्व 
च्‌ --आचारांग श्र्‌ ० २, अ० है, उ० ६ 


यत्नवान मुनि को तजते पाप - १ २३१ 


(जो साधक यतनापृर्वेक प्रवृत्ति करता है, वह श्रद्धा, बोध और चारित्र पालन 
की भावना के कारण सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र का आराधक कहा वध है; है । 
तात्पर्य यह है कि साधु को प्रत्येक प्रवृत्ति में, चाहे वह छोर्टी प्रवृत्ति हो या 
बड़ी, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो अथवा कायिक हो, स्वसम्बन्धित हो या 
दूसरों की सेवा से सम्बन्धित हो, यतना को श्वासोच्छवास की तरह साथ लेकर 
चलना चाहिए । 
महानिशीथ में तो यहाँ तक॒ बताया गया है कि साधु को श्वास लेने और 
छोड़ने की क्रिया भी यतनापूर्वक करनी चाहिए, लापरवाही से अयतनापूर्वक नहीं । 
जो साधु अयतनापूर्वक श्र गैच्छ्वास क्रिया करता है, उसको धर्म कहाँ से होगा, तप 
भी कहाँ से होगा ?! है 
/ अ्तना: किसी प्राणी को कष्ठ न पहुचाते हुए क्रिया 


तात्पर्य यह है कि यत्तना किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाते हुए, भपनी 
आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र की पगडंडी पर चलाते हुए सुख-शान्तिपूर्वक जीने की 
कला है। यतना में यद्यपि प्रवृत्ति मुख्य प्रतीत होती है, परन्तु प्रवृत्ति एकान्तरूप 
से मुख्य नहीं है, कई जगह अमुक क्रिया अच्छी और धामिक होते हुए भी उससे 
निवृत्ति लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें प्रवृत्त होने से पृथ्वीकायिक आदि जीवों की 
विराधना होने की आशंका रहती है । इसलिए यत्तनना का एक अर्थ" पृथ्वी आदि जीवों 
के आरम्भ का त्याग करने रूप यत्न भी किया गया है । 


अयतना से हानि, यतना से लाभ 


साथ ही वहाँ यह भी बताया गया है कि “अयतनापूर्वक जो साधु चलता है 
बोलता है, बैठता, उठता है, सोता-जागता है, भोजन करता है--यानी सभी क्रियाएँ 
करता है, वह प्राणियों की हिसा करता है । वह पाप कर्म का बन्ध करता है, जिसका 
फल अत्यन्त कटु होता है ।/३ 

प्रवचनसार में भी यह वताया गया है-- 


मरदुव जियदुव जीवो, अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयादस्स णत्यि बंधो, हिसामेत्तंण समिदस्स ॥। 





१ “जेसि मोत्तूण ऊसासं नीसासं वाणुजाणिणं तमपि जयणाएं । 
ने सब्वहा अजयणाए, ऊससंतस्स कओ घम्मो, कओ तवो ?''---महा० ६ अष्य० 
२ “'पृथिव्यादिस्वारम्भ परिहाररूपे यत्ले'' -“देशवैकालिक अ० ४ 
“अजयं चरमाणो (चिट्रुमाणो, आसमाणो, समयमाणों, भुजमाणो, भासमाणो) य 
पाणभूयाई हिसइ। बंघइ पावयं कम्मं त से होइ कड्यफल॑ ए' 


““देशवकालिक सूत्र, अ० ४ 
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“बाहर से प्राणी मरे या न मरे--जीता रहे, लेकिन जो अयत्नापूर्वक आचरण 
करता है, उसे (भाव) हिसा निश्चित (अवश्य) ही लगती है। इसके विपरीत जो 
यतनाशील है, ई्यसमिति आदि पूवक प्रवृत्ति करता है, उसे वाह्य (द्रव्य) हिसा होने 
मात्र से कमंबन्धन नहीं होता । इसका कारण यह है कि जो यत्नापूर्वक क्रिया करता 
है, उसकी भावना हिसा करने की कतई नहीं है, लाचारीवश हिसा हो जाती है, पर 
वह द्रव्यहिसा, उसके लिए पापकर्मबन्धक नहीं होती । यही बात कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने 
भगवदगीता में कही है । 

प्रवचनसा र में यत्ताचारी को पापकर्मंबन्ध न होने का कारण बताया है--- 


चरदिजदं जदिणिच्चं, कमल व जले णिरुवलेवो । 
जो साधक हमेशा प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक करता है, वह जल में कमल की 
भाँति निलेप रहता है | पापकर्म से वह लिप्त नहीं होता । इसी कारण जैनसाधुओं 
को निष्पाप जीवन जीने के लिए यतना अनिवाये बताई है । 


यतना की चतुरविध विधि 

प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ यतना की विधि बताते हुए उत्तराध्ययन” में उसके 
४ प्रकार बताये गये हैं-- 

(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से 

(३) काल से और (४) भाव से 

द्रव्य से यतना है--आँखों (हृदय की आँखों) से भूमि या परिस्थिति देखना, 
क्षेत्र से--युगमात्र (चार हाथ प्रमाण) भूमि देखना (गमन के सिवाय अन्य क्रियाओं के 
विषय में कौन-सा क्षत्र है ? यह विवेक करना), काल से---जब तक भ्रमणादि क्रिया 
करणीय हो तब तक ही वह॒ क्रिया करना, समय का विवेक करना । भाव से--उस 
क्रिया में उपयुक्त दत्तचित्त होकर करना । प्रत्येक क्रिया को यतना की इस चतुविध 
कसौटी पर कसकर करना चाहिए । 

जयणा का अर्थ संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए कि साधक के जीवन 
की प्रत्येक छोटी-बड़ी प्रवृत्ति भावक्रियात्मक होनी चाहिए । जो भी क्रिया वह करे, 
उसमें उसका मन उपयुक्त-जुड़ा हुआ होना चाहिए। साधक चले तो उसका मन 
चलने में संलग्न रहे, साधक बेठे तो उसका मन बैठने में रहे, साधक बोले, सोए, 
जागे, खाए-पीए या स्वाध्याय करे, उपदेश दे, अथवा भिक्षाचारी करे या कोई भी 


१ दव्वओ, खेत्तओं चेच कालओ भावओ तहा। 
जयणा चउथ्विहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥७॥ 
दव्यओ चकक्‍्खुसा पेहे, जुगमित्त च खेत्तओ ! 
कालओ जाव रीएज्जा, उबउत्त य भावओ ।॥।|5॥--उत्तराष्ययन सूत्र, अ० २४ 


यत्नवान मुनि फो तजते पाप : १ २३३ 


क्रिया करे, उसका मन श्वासोच्छवास की तरह वरावर उसके साथ रहे । उत्तराध्ययन 
सूत्र में साधक के चलने की क्रिया की यतना विधि बताई गई है-- 

इंबियत्ये विवज्जित्ता, सज्ञायं चेव पंचहा । 

तम्मुत्तो तप्पुररकारे उबउत्त इरियं रए ॥-२४/८ 

“साधक जब गमनादि चर्या करे तव मन को इन्द्रियों के विषयों से विलकुल 

हटा ले, वाचना-पृष्छना आदि ४ प्रकार के स्वाध्याय से भी मन को दूर कर ले, एक- 
मात्र उसी चर्या में मन को केन्द्रित कर ले, उसी चर्या को सामने रखे, इस प्रकार 
उपयुक्त होकर ईर्या में रत रहे ।* 


यतनापूर्वक चलने और अयतनापूर्वक चलने की क्या पहिचान है त्था इनसे 
क्या लाभ-हानि है ? इसे मैं एक दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ--- 

दो मुनि चल रहे हैं। उनमें से एक मुनि ईर्यासमितिपूर्वक यतना से चल रहे 
हैं, उनकी गमनक्रिया के साथ मन संलग्न है। जीवरक्षा का लक्ष्य है। जबकि दूसरे 
मुनि इधर-उधर ताकते हुए धड़ाधड़ चले जा रहे हैं, उनका ध्यान ईर्याशोधन की ओोर 
नहीं है, उनका मन गमनक्रिया के साथ उपयुक्त नहीं है । 

प्रथम मुनि के द्वारा बचाने का यत्न किये जाने पर भी अकस्मात कोई त्रस 
जीव पैर के नीचे दवकर कुचल गया या मर गया। दूसरे मुनि के द्वारा अयतनापूर्वेक 
चलने पर भी एक भी च्रस जीव न मरा । आपकी दृष्टि में शायद पहला यत्तवान मुनि 
सदोपष और दूसरा अयत्नवान मुनि निर्दोष प्रतीत होगा, पर वीतराग प्रभु की दृष्टि में 
प्रथम मुनि द्रव्यहिसा के भागी जरूर हैं, पर भावहिसा के नहीं, जबकि दूसरा मुनि 
भावहिसक है, पट्काय के जीवों का विराधक है । 


द्रव्यहिसा से भावहिंसा अति भयंकर और पापकर्मंवन्धक है । 


प्रथम सुनि यत्नवान होने से आराधक है । उसकी इन्द्रियाँ जीवमात्र के प्राणों 
को वचाने में यत्ववान थीं, तथापि लांचारीवश जो द्रव्यहिसा होगई, उसका उसे 
पश्चात्ताप होता है, प्रायश्चित भी वह करता है, लेकिन दूसरा मुनि तो अयत्नभील 
होने से विराधक होता है । उसमें जीवों की प्राणरक्षा करने का यत्न ही नहीं है ! 


निष्कर्ष यह है कि जिस समय जो प्रवृत्ति, चर्या या क्रिया की जाए उसी में 
मन को पूरी शक्ति से सर्वतोभावेन लगाना ही यतना है, जयणा है, यत्नाचार है । 
इस प्रकार एक ही अभीष्ट क्रिया में शक्ति लगाने से वह क्रिया निखर जाती है, वह 
क्रिया दोपमुक्त और शुद्ध हो जाती हैं। उस पवित्र क्रिया से अपना भी कल्याण 
होता है, दूसरों का भी। ऐसा न करने पर साधक का मन कहीं और होगा और 
क्रिया कुछ भोर होगी। सामायिक जैसी क्रिया भी केवल द्रव्यक्रिया और निप्फल 
फ्रिया होकर रह जाएगी । एक जैनाचायं ने इस सम्बन्ध में बहुत ही गम्भीरतापूर्वक 
प्रतिपादन किया है--- 
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यत्न॑ बिना धर्मविधावपीह, प्रवर्तमानोड्सुमतां विघातम्‌ । 
करोति यस्माच्च ततो विधेयो धर्मात्मना सर्वेपदेषु यत्नः ॥।' 


इस साधना-जगत्‌ में धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त साधक यत्ना के बिना प्राणियों का 
विघात करता है । इसलिए धर्मात्मा पुरुष को समस्त प्रवृत्तियों में यत्वा करनी 
चाहिए । 
गृहस्थवर्ग के लिए भी यतना का विधान 


शास्त्र में गृहस्थश्रावक के लिए भी यतनापूर्वक प्रवृत्ति करते का विधान है। 
उपाश्रयादि धर्मेस्थान बंधवाने में आरम्भ (हिंसा) तो होता है, लेकिन यदि श्रावक 
यतनापूर्वक यथाशक्ति कार्य करता-करवाता है तो प्राणिहिसा से बहुत कुछ बचाव 
हो सकता है। इसी प्रकार बहनें भी रसोई बनाने, मकान की सफाई करने, लीपने- 
पोतने तथा अन्य कार्यों को करने में यतना रखें तो हिंसा से बहुत ही बचाव हो सकता 
है । कई बहनें अविवेक के कारण पानी, घी, तेल आदि तरल पदार्थों के बतेन खुले 
छोड़ देती हैं, उनमें कई जीव पड़ जाते हैं, कई बार चीजों को न संभालने के कारण 
उनमें लीलन-फूलन पड़ जाती है। 


एक बार उदयपुर के श्रावकों की यतना का हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। 
पंचायती नौहरे में जहाँ साधुओं का चातुर्मास होता था, वहाँ वे बरसात आने से पहले 
ही छत पर तेल और पानी को मिलाकर उसका पोता लगा देते थे, जिससे चौमासे में 
वहाँ लीलन-फूलन पैदा न हो, यह यतना का नमूना है। इसी प्रकार कंई लोग 
अविवेक के कारण कपड़े मैले-कुचले होने देते हैं, शरीर में पसीना होने से वह उन्हीं 
मेले कपड़ों के साथ लग जाता है, और उनमें जूं पैदा हो जाती हैं । ऐसे अविवेकी 
लोग फिर उन जूंओं को मारते रहते हैं। परन्तु विवेकी श्रावक पहले से ही कपड़ों 
को यतनापूर्वक धो लेता है, शरीर भी भीगे कपड़े से यतनापूर्वक पोंछ लेता है और 
इस यतना के कारण मेल से होने वाली हिंसा से बच जाता है। 


यतना के बिता प्रवृत्ति करने वाले श्रावक को अनर्थदण्ड (निरर्थक हिंसा) का 
पाप लगता है । 
ज्ञातासूत्र में जहाँ धारणी रानी की गर्भावस्‍था का वंणंन किया है, वहाँ 
शास्त्रकार रानी के द्वारा की जाने वाली यतना का वर्णन भी करते हैं-- 
'तस्स गव्भस्स अणुकंपट्ठयाए जयं॑ चिटठ॑ति, जयं आसयति, जय॑ सुविति"”"' । 
“--अुतस्कंध १, अध्ययन १ 
“उस गर्भ की अनुकम्पा के लिए रानी, जिससे गर्भ को किसी प्रकार की : 








2. दर्शन० १ तत्त्व 


यत्नवान मुनि को तजते पाप : १ २३५ 


बाधा-पीड़ा न हो, इस दृष्टि से यतना से ऊँचे स्थान पर वैठती है, यतनापूर्वक उठती 
है, यतनापूर्वक सोती है ।” 
प्रत्येक क्रिया के साथ सन रहे यही यतना 
कहने का तात्पय यह है कि (हों पृ मन से निकलकर इच्द्रियों में या 
जारीरिक अवयवों में रह जाती है वह नहीं रहती, भले ही वह धामिक क्रिया 
ही क्‍यों न हो । 


मुझे एक रोचक हृष्टान्त याद आ रहा ६ (एक बुढ़िया सामायिक करने के 
लिए घर के दरवाजे के बीच में ही बैठ गई, इसलिए कि कोई घर में न घुस सके 
और घर की रखवाली भी हो जाएगी तथा सामायिक भी । पर सामायिक क्रिया ऐसी 
नहीं होती कि उसके साथ ही अनेक सांसारिक क्रियाएँ भी कर ली जाएँ। पर हुआ 
ऐसा ही । बुढ़िया की छोटी पुत्रवध्‌ रसोईघर में काम करती-करती उसे खुला छोड़क 
ऊपर चली गई । बुढ़िया यह सव देख रही थी, पर बोली कुछ नहीं । बुढ़िया क 
हलका-सा नींद का झौंका आया कि इतने में एक कुत्ता वाहर से आया और सीधा 
रसोईघर में घुस गया । जब वह॒दृध-दही के बर्तन साफ करने लगा, तब वुढ़िया से 
न रहा गया । मुँह पर पट्टी बँधी हुई थी, फिर भी उसने नमस्कारमंत्र की माला फेरने 
का नाटक करके गाते-गाते वहु को कहा--- 


'लंबड़पू छो लंकापेटो, घर में घसियो आन जी, णमो अरिहंताणं ।' 
“लम्बी पूछ और छोटे पेट वाला कुत्ता घर में घुस गया है, णमो अरिहंताणं'' 
परन्तु जब बहू ने नहीं सुना तो वुढ़िया फिर बोली-- 
'दूध दही ना चाडा फोड़ या, ओरा मांही धसियो जो, णमो सिद्धा्ं' 
फिर भी वहू ने नहीं सुना तो उसने तीसरा पद ललकारा-- 
'उज्ज्वलदंता घी-गुड खंता, चहुचर नीचे जाओ जी, णमो आयरियाणं ।' 
इस वार बुढ़िया का तीर निशाने पर लग गया । वहू ने नीचे आकर पूछा-- 
आप क्या फरमा रही हैं ” तब वह वोली--मेरे तो सामायिक है, वह कुत्ता अन्दर 
घुस गया है, देखती क्‍या हो--- 
'ऊल लारे, मूसल पडियो, ले इणने घमकावोजी, णमो उवज्ययायाणं ।' 
बहू ने कुत्ते को तो बाहर निकाला, लेकिन सासुजी की अजीव सामायिक देख 
उसे हँसी आ गई। वह पाँचवाँ पद पूरा करती हुई वोली-- 
'समाई तो सहारे पोरे हो करता, था क्विरिया नहीं देखी जी नमो लोए सब्दसाहूणण । 
वन्धुओ ! घामिक किया में भी मन साथ में नहीं रहता है. तव वह कोरी 
द्रव्यक्षिया रह जाती है, भावक़िया नहीं बनती । इस सम्बन्ध में अनयोगद्वार सूत्र 
बहुत ही स्पप्ट्ता के साथ कहा है- 2 ! 
््ट 
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क तच्चि, तम्मणे, तलल्‍लेसे, तबज्ञवसिए, तत्तिथ्वज्ञवसाणे, तवट्ठोवउत्त, 
तदप्पियेकरणे तव्भावणाभ्षाविए । 

जो भी क्रिया करो, उसमें चित्त को पिरो दो, उसी में तन्‍्मय हो जाओ, लेश्या 
को भी वहाँ नियोजित कर दो, उसके लिए अध्यवसाय भी वेसा ही वनाओ, उसी को 
सफल करने की मन में तीन्र तड़फन हो, उसके लिए अपने आपको समर्पित कर दो । 
उसी के अर्थ में अपना उपयोग लगाओ (उपयुक्त वन जाओ) उसी की भावना से 
अपना अन्त:करण वाप्ित कर दो, तुम्हारी वह क्रिया भावक्रिया होगी, | 

यह है यतना का चमर्त्कार और यतना का विराट रूप ! 

निष्कर्ष यह है कि यतना में क्रिया के साथ मन का तादाम्य होने से वह क्रिया 
भावक्रिया बन जाती है, वही फलदायिनी होती है । 
भावात्मक्त प्रसार्जन क्रिया ही यतनायुक्त 

साधक के जीवन में छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया महत्वपूर्ण है| जैसे प्रमार्जेन- 
क्रिया है--साधक जिस उपाश्रय में रहता है, यां जिस कमरे में उसका निवास है, वहां 
की सफाई करना है। सफाई करने की क्रिया को साधारण बुद्धि वाले सांसारिक लोग 
बहुत तुच्छ कह देते हैं। कई धनाभिमानी, पदाभिमानी या सत्ताभिमानी लोग तो 
तुरन्त कह देते हैं---सफाई करना तो नौकरों का काम है।” इसी प्रकार टट्टी को 
सफाई करना तो मेहतरों या हरिजनों का काम कहकर उसे तुच्छ समझते हैं, पर क्या 
बालक की ट्ट्टी साफ करने वाली माता वालक के लिए तुच्छ या ओछी होती है, वह 
तो पूजनीय होती है | माता का दर्जा बहुत ही ऊँचा है। बालक की सेवा करने में 
माता एकदम तन्‍मय हो जाती है, उसे उस सेवा में आनन्द आता है। इसी प्रकार 
रुणण साधु की सेवा करना साधु के लिए तुच्छ क्रिया नहीं है, वह-उस किया को 
तन्‍्मयता एवं मन लगाकर करता है तो महानिजरा कर लेता है। इसी प्रकार सफाई 
(प्रमा्जन) क्रिया भी साधु के लिए तुच्छ नहीं । वह उसे तुच्छ नहीं समझता, व॑रन्‌ 
एकाग्रता एवं यतनापूर्वंक करता है तो उस क्रिया से भी महान्‌ निर्जाया कर सकता 
है। बुजुर्ग साधुओं के मुँह से सुना है कि रजोहरण से यतनापूर्वक प्रमार्जन क्रिया 
करने से एक तेले (तीन उपवास) का लाभ मिलता है । 

मान लीजिए दो साधु हैं । दोनों के संघाड़े एक ही उपाश्रय में ठहरे हुए हैं।. 
उनमें से एक संघाड़ा जिस कमरे में ठहरा हुआ है, उस संघाड़े का एक मुनि उस कमरे 
की सफाई बहुत ही ध्यानपुवंक रजोहरण से करता है। वह प्रमाज॑नक्रिया को बेगार 
नहीं, किन्तु निर्जरा का कारण समझकर सेवाभाव से करता है। उसे इस प्रकार 
तन्मयतापूर्वक प्रमार्जनक्तरिया से किसी से प्रशंसा पाने, अभिननन्‍्दन प्राप्त करने या 
नामबरी पाने की कोई इच्छा नहीं है । वह चुपचाप इस कार्य को करता है । 

दूसरा संघाड़ा उस कमरे के ठीक सामने दूसरे कमरे में ठहरा हुआ है। उस 
संघाड़े का एक साधु बार-बार कहने पर बिना मन से, वृद्ध साधुओं के लिहाज से उस 
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कमरे की सफाई करता है । उस काये को वह वेगार समझता है, और जैसे-तैसे बिना 
किसी उपयोग से रजोहरण से वह कचरे को घसीट देता है । न तो वह इस भ्रमार्जन- 
क्रिया में जीव-जन्तुओं का ध्यान रखता है, और न ही मन को इस क्रिया में एकाग्र 
करके सेवाभाव से करता है। वल्कि इस वेगार-सी अधूरी प्रमार्जनर्क्रिय को करके 
भी वह अपने भक्‍तों, अनुयायियों आदि से प्रशंसा पाने, या सेवाभावी पद भ्राप्त 
करने की घुन में रहता है । वह प्रमार्जनक्रिया चुपचाप नहीं करता, किन्तु वार-वार 
अपने संधाड़े के वृद्ध साधुओं को गिना-गिनाकर गर्जन-तर्जेन करके करता है । 

मैं आपसे पूछता है कि प्रमाजनक्रिया तो दोनों जगह एक-सी है, दोनों कमरे 
एक ही साइज के हैं, उतनी ही सफाई दोनों करते हैं, लेकिन क्या दोनों की प्रमाजंन- 
क्रिया में भावों और परिणामों की दृष्टि से अन्तर नहीं है ? अवश्य ही अन्तर है, 
लाख गुना अन्तर है । पहले साधु की प्रमार्जनक्रिया केवल द्रव्यक्रिया नहीं, भाव- 
क्रिया भी है, जबकि दूसरे की प्रमाजेनक्रिया केवल द्रव्यक्रिया है--निर्जीव-सी 
क्रिया है । 


सफाई की क्रिया तो हमारी ये बहनें भी करती हैं और मर्यादा पुरुपोत्तम राम 
की भवता शबरी भी करती थी। वह जंगल में ऋषियों के आश्रम से पम्पा सरोवर 
तक वा मार्ग जो कि कंकरीला व कटीला था, प्रतिदिन सवेरे पौ फठते समय साफ 
करती थी । वह भजन गाती, भक्ति की मस्ती में बहुत ही उमंग से समग्र मन को 
सफाई की क्रिया में तन्मय करके सफाई करती थी। वह इस भावना से सफाई करती 
थी कि इस रास्ते से पवित्र ऋषियों का आवागमन होता है, उनके चरणों में काँटे- 
कंकड़ न चुमें, वे शान्ति से इस पथ को पार करें और मुझे उनकी चरणरज मिले । 
कितनी उच्च भावना और भक्ति थी सफाई की क्रिया के पीछे ! शवरी का इस 
सफाई क्रिया के पीछे अपना निजी स्वार्थ, पद या लामवरी की लिप्सा नहीं थी, न ही 
ऋषियों से कोई प्रशंसा या अभिननन्‍दन पाने की घुन थी, उलढे शवरी को इस सफाई 
क्रिया से उस समय गालियाँ और भत्संता की वौछार ही पलले पड़ी, जबकि ऋषियों 
ने एक दिन प्रतिदिन से कुछ जल्दी आकर उस मागे की सफाई करते हुए शवरी को 
देख लिया । वे कहने लगे--“अरी दुष्टे ! तूने हमारे मार्ग को अपवित्र कर दिया, 
हम तो इतने दिन जानते ही नहीं थे कि तू इस मार्ग को साफ करती है, नहीं तो 
एम तुझ्ते कभी के यहाँ से घवका देकर निकाल देते । आज तुन्च काली-कलूटा शूद्रा का 
मुस देखने को मिला है, पता नहीं, दिन कैसा निकलेगा ?” परन्तु वह शवरी थी, 
जिसने गालियों का पुररकार पाकर भी सफाई का कार्य नहीं छोड़ा । वह सफाई को 
भगवान का कार्य समझती घी। ०07: 45 एठाशेभए! कार्य ही भगवत्पूजा है 
पह मन्त्र जैसे उसने रोम-रोम में दस गया धा । 


बन्धुओं * क्‍या आप इस प्रमार्जनक्रिया को यतनायुक्त नहीं कहेंगे? मैं तो 


पछ्े पहूँगा कि साधु भी प्रत्येक किया को, इसी प्रकार समर्पणभाव से, उसी में दत- 
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चित्त होकर प्रभुभक्ति समझकर करे तो एक ही क्रिया से उसका बेड़ा पार हो 
जाएगा । 

नंदीषेण मुनि ने अप्रमत्त और यतनाशील होकर साधुओं की वेयांवृत्य (सेवा- 
शुश्न षा) का कार्य तन्‍्मयतापूर्वक किया, जिससे उनका बेड़ा पार हो गया । 


मासतुष मुनि को 'मा रुष मा तुष' इन पदों की रटनक्रिया एकाग्रचित्त एवं 
गुरुभक्ति समझकर करते-करते केवलज्ञान प्राप्त हो गया । एक जैनाचार्य ने इसी बात 
का समर्थन करते हुए कहा था--- 
एक्को वि नमुक्कारों जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स । 
तारे नर चा नारों व[*'*'***९*« ७०००००००० *«»| । 
जिनवरों में श्रेष्ठ श्रीवर््धमान जिनेश्वर के प्रति की गई एक ही नमस्कार- 
क्रिया नर या नारी को तार देती है --भवसागर से पार लगा देती है । 
कया आपने मगध सम्राट श्रेणिक राजा की वह कथा नहीं सुनी कि एक बार 
सहसा उनके मन में तीन्न भावना जग्री की मैं हमेशा भगवान महावीर स्वामी तथा 
कुछ खास-खास साधओं को ही वन्दन करके बैठ जाता हूँ, आज इच्छा होती है, 
क्रमशः सभी साधुओं को विधिपूर्वक वन्दना करू । बस, श्रे णिक राजा क्रमशः वन्दन 
करते गये । अभ्यास न होने से वे सभी साधुओं को वच्दन न कर पाये, हाँफ गये 
थे | इसलिए बीच में ही थककर बेठ गये | गणधर गौतम स्वामी की अद्भुत जिज्ञासा 
स्फुरित हुई, उन्होंने भगवान महावीर से श्रेणिक की आज की वन्दनक्रिया का फल 
पूछा । प्रभु॒महावीर ने फरमाया-- “गौतम ! इस उत्साह एवं भावपुर्वक वन्दन से 
श्रेणिक के नरकगति के बहुत-से वन्धन कट गये हैं । अब थोड़े-से बन्धन और रहे हैं ।'' 
श्रेणिक ने सुना तो अवशिष्ट साधुओं को वन्दन करने का उत्साह जगा और वह 
वन्दन करने के लिए उद्यत हुए । लेकिन भगवान महावीर ने कहा--“अब इस वन्दन 
के साथ कांक्षा का भाव उदित हो गया है, इसलिए इसमें अब नरकबन्धन काटने 
वी शक्ति नहीं है । 
बन्धुओ ! वन्दनक्रिया तो वेसी की वैसी ही थी। किन्तु पहले की क्रिया 
और वाद की क्रिया में अन्तर क्यों पड़ा ? उसका कारण था कि पहले की वन्दन 
क्रिया निप्काम, निष्कांक्ष थी, वाद की थी सकांक्ष । अतः पहले की वन्दनक्रिया भाव- 
युक्त द्रव्यक्रिया थी जब कि बाद की थी केवल द्रव्यक्रिया । 
संत कवीर इसी रहस्य को एक दोहे द्वारा खोल रहे हैं--- 
नमन नमन वहु आँतरा, नमन-नमन वहु वान | 
ये तीनों बहुतें नमें, चीता, चोर, कमान ॥ 
आचार्य सिद्धसेन इसी वात को प्रगट कर रहे हैं-- 
यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशन्या: 
भावशन्य क्रियाएँ वास्तविक प्रतिफल नहीं देतीं |” 
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क्रिया एक : दृष्टिविन्दु तीन 
मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देकर इसे समझाता हैं--- 
एक जगह देवालय वन रहा था । तीन मजदूर धूप में बैठे उसके लिए पत्थर 
तोड़ रहे थे । एक पथिक वहाँ से गुजरा । उसने उन तीनों में से एक से पुछा-- तुम 
पया कर रहे हो ?” उसने दु:खित और वबोझिल मन से कहा--- पत्थर तोड़ रहा हैं ।' 
वास्तव में पत्थर तोड़ना उसके लिए आनन्द की वात कैसे हो सकती थी, जिसका 
मन हारा, धका और उदास हो । अतः वह उत्तर देकर फिर उदास मन से पत्थर 
तोड़ने लगा । 
पथिक ने दूसरे से यही सवाल पूछा तो उसने कहा--'मैं अपनी रोजी कमा 
रहा हैं ।” उसने जो कुछ कहा वह उसकी दृष्टि से ठीक ही था। वह दुःखी तो नहीं 
मालूम हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आनन्द का भाव भी नहीं झलक रहा था । 
निःसन्देह, आजीविफा कमाना भी एक काम ही है, पर वह मजदूर की वृत्ति में 
आनन्ददायक कैसे हो सकता था ? 
तीसरा व्यक्ति गाना गाते हुए मस्ती से पत्थर तोड़ रहा था। उससे भी 
पथिक ने वही प्रश्न किया तो वह बोला--'अजी ! मैं अपने भगवान का मन्दिर 
बना रहा हूँ ।' उसकी आँखों में चमक और चेहरे पर दमक थी, हृदय में भव्यभाव- 
पर्ण गीत था। उसकी हृष्टि में पत्थर तोड़ना, मन्दिर-निर्माण जितना ही गौरवपुर्ण 
फार्ये था। उसे अपनी क्रिया में अपूर्व आनन्द आ रहा था । 
में आपसे पूछता हैं कि इन तीनों की पत्थर तोड़ने की क्रिया एक होते हुए भी 
उत्तर तीन तरह के क्‍यों थे ? इसलिए थे कि क्रिया के प्रति एक की दृष्टि वेगार की- 
सी धी, दूसरे की थी मजदूरी की और तीसरे की थी समर्पणवृत्ति या भक्तिभाव की । 
श्न तीनो में से तीसरे श्रमिक की हप्टि अपनी क्रिया के पीछे यथार्थ थी । 
तात्यर्य यहू है कि क्रिया तो वही है, लेकिन हृष्टिविन्दु भिन्न होने से सब कुछ 
गदल जाता है। हृ्टिविन्दु भिन्न होने से फूल ही शूल बन जाते हैं और शूल भी फूल । 
यतना : विसरजित एवं समयित क्रिया 
]॒ साधक भी किसी प्रवृत्ति या क्रिया में प्रवत्त होते हुए अपने आपको उसी 
किया में तल्लीन कर दे, समर्पित कर दे, मौर वीतराग प्रभू की आज्ञा समझकर 
भक्तिभाव से उस क्रिया को मस्ती और सावधानी के साथ करे तो उस यत्नवान साधक 
फे पास पाप कहाँ फटक सकते- है ? पाप वहीं बाते हैं, जिस क्रिया के साथ क्रोध, 
अभिमान, रवार्य, लोभ, माया, मोह आदि दूषित भाव हों, वहाँ क्रिया चाहे फुंक-फुंका- 
पार की जाए, फिर भी उपझु क्त विकारों के कारण वह किया यतनापूर्ण नहीं दनती, 
पहए धर्म या पुष्य के दजाय पाप हो प्रतिफल के रूप में लाती है । 
्सदिए उसनाएर्च 


# थी हा 4४ दा श्स्सय्य प्टां हद ० या सापफ शक डर उ। ००» 
सााजए पतनागूथ कया णा रहस्य पही है कि साधक सपने में छा पिस्ाजित 


दर 
कप + कं 
प्वातरः ५ । 5. ७क# | श्र कह प्रा 5 $ >> आाकपा ८ 2 ३० कल च्त्ति जनर ऋण क्यू कक >अनथभना+म ग़म. फजननयान-यक्षन। 5 
#“र ए, हृष्पाप दौनत्नराम कार दे, छोर चिस को उस छिया में तन्‍मय दार दे । 
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च्वांगत्सु ने एक बढ़ई के बारे में कहा था कि वह कोई चीज बनाता तो 
इतनी सुन्दर और आकर्षक होती कि लोग कहते थे--यह किसी मनुष्य की कृति नहीं, 
देवता की है। एक राजा ने उस बढ़ई से पूछा--“ तुम्हारी कलापूर्ण क्रिया में क्या जादू 
है !” वह बोला--“जादू कुछ नहीं, राजन्‌ ! थोड़ी सी सावधानी की बात है। मैं 
किसी चीज को बनाने की क्रिया प्रारम्भ करने से पहले अपने आपको मिटा देता हूँ । 
सबसे पहले मैं अपनी प्राणशक्ति के अपव्यय को रोकता हूँ, साथ ही चित्त को पूर्णतः 
शान्त बनाता हूँ । तीन दिन इसी स्थिति में रहने पर मैं उस वस्तुनिर्माण क्रिया से 
होने वाले मुनाफे, लाभ आदि की बात से विस्मृत हो जाता हैँ । पाँच दिनों के बाद तो 
मैं उससे मिलने वाले यश, श्रेय, प्रतिष्ठा आदि को भी भूल जाता हूँ । सात दिन के 
पश्चात मुझे अपनी काया भी विस्मृत हो जाती है। इस भाँति मेरा सारा कौशल 
एकाग्र हो जाता है । समस्त बाह्य और आशभ्यन्तर विघ्न एवं विकल्प लुप्त हो जाते 
हैं। फिर तो 'में' भी व्युत्सजित हो जाता हूँ । इसलिए मेरी क्रिया या कृति दिव्य 
प्रतीत होती है ।” 

उत्तराध्ययन सूत्र के समाचारी अध्ययन में भी साधु की चर्या के प्रसंग में 
बताया गया है कि साधु अपने गुरुदेव से पुछता है कि अब मैं तप करूँ, वैयावृत्य करू , 
स्वाध्याय करू या ध्यान ? इस प्रकार अपने अहं को विसर्जित करके वह गुरु-आज्ञा से 
किसी क्रिया में लगता है, उसमें अपने आपको विस्मृत, विसर्जित एवं समर्पित कर 
भगवदाज्ञा समझकर भक्तिभाव से तन्‍्मयतापूर्वक करता है । यही यतनापूर्ण क्रिया है । 

यतना की इन विशेषताओं को देखते हुए हो मह॒षि गौतम के हृदय में यह 
जीवनसूत्र स्फुरित हुआ--- 

चयंति पावाईं मुणि जयंत । 

में यहाँ यतना के एक आर्थ पर ही विश्लेषण कर सका हूँ । यतना के अन्य 

अर्थों पर अगले प्रवचन में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा | “६ 


इ्द्‌ 


यत्नवान सुनि को तजते पाप : २ 


ध्ंप्रेमी वन्धुओ ! 
कल मैंने आपके समक्ष गौतम कुलक के अटठाइसवें जीवनसूत्र पर अ्रकाश 
डाला था । परन्तु इसी विषय से सम्बन्धित अन्य पहलुओं तथा यतना के अन्य अर्थो 


पर प्रकाश डालना जरूरी था, इसलिए आज मैं उसी जीवनसूत्र पर अपना चिन्तन 
प्रस्तुत करूगा । 


यतना का दूसरा अर्थ : विवेक 

मैं पिछले प्रवचन में बता चुका हैँ कि यतना केवल प्रवृत्ति ही नहीं है, और 

नही केवल निवृत्ति है। यतना प्रवृत्ति-निवृत्ति का विवेक करना है। जहां जिस 

प्रवत्ति में दोष जाने की आएंका हो, वहाँ उससे निवृत्ति करना आवश्यक है। जहाँ 
निवत्ति में दोष आने की आशंका हो, वहाँ प्रवत्ति करना आवश्यक हे । 


वाई लोग प्रवृत्ति करते-करते ऊब जाते हैं या जब उन्हें वृद्धावस्था भा जाती 
ऐ, तब वे निवृत्ति धारण करना चाहते हैँ । परन्तु साधु-जीवन में ऐसी वात नहीं है 
और न ही होनी चाहिए। क्षगर साधु किसी अच्छी प्रवृत्ति से घवराता है, ऊबवता है 
या उससे फिनाराकसी करना चाहता है, वह भी निवृत्ति के नाम से, तो समझिए 
कि उसकी बह निवृत्ति यतनायुक्त नहीं है, और वह्‌ जिस निवृत्ति की वात कह रहा 
है, वह भी यतनायूक्त नहीं होगी। किसी भी शुभ या शुद्ध प्रवृत्ति से भागना यतना 
नही है । न ही निवृत्ति के नाम पर आलस्य-पोषण करना, आरामतलबी चाहना 
पतना ह। जो स्वाभाविक एवं देनिक प्रवृत्ति है, जिससे संयमी जीवन को पोषण 
मिलता है. उस प्रयृत्ति बगे विवेकपूर्वक फरना ही यतना है । 


ऋण, 


साधु झापन में तीन प्रवृत्तियाँ अनिवार्य ह--(१) आहार, (२) बिहार और 


दात्य तपत्या न ह। तब जाह्र करना भादसश्यक है । परन्त उत्तरा्ययन 
बताया हूँ कि साधु वो ६ कारणों से आहार करना चाहिए-- 
घेषथ देयादच्चे इरियद्ठाए थ संजमदठाएं । 


तट पाणदत्तियाएं, छटद्ढं पुष घस्माचिताए 0 
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साधू-साध्वी इन ६ कारणों में से कोई एक कारण उपस्थित हो, तभी आहार- 
पानी ग्रहण करें--- 

(१) क्षधावेदना--भूख से पीड़ित होने पर, 

(२) रुग्ण-ग्लान या बड़ों की सेवा के लिए, 

(३) ईर्यासमिति के पालन के लिए, 

(४) संयम को टिकाने या निभाने के लिए, 

(५) अपने प्राणों को टिकाने के लिए, एवं 

(६) धर्मंचिन्तन और धर्मपालन के लिए । 

आहार-पानी में प्रवृत्ति के लिए यतना (विवेक) की कितनी सुन्दर बात 
भगवान्‌ महावीर ने कही है। प्रथम कारण पर ही विचार कर लें--त्ाधक सच्ची 
भूख लगने पर ही भोजन करे, यह प्रथम कारण का तात्पर्य है । जब साधक अत्यधिक 
मात्रा में भोजन करता है, या अनियमित रूप से भोजन करता है, तब भूख मर जाती 
है । वह सच्ची भूख नहीं होती। अतः इस विषय में यतना करना आवश्यक है । 
भगवदंगीता में योगी के आहार के सम्बन्ध में बताया गया है--- 

त्ञात्यश्नतस्तु योगो$स्ति, न चैकान्तमनश्नत:ः । 


--'अति भोजन से भी योग-साधना नहीं होती, और न एकान्ततः कम 
खाने या बिलकुल न खाने से |” 

कड़ाके की भूख लगी हो, और आहार छोड़ने का कोई भी कारण न हो, 
आहार-पानी भी प्रासुक एवं एषणीय उपलब्ध हो, उस मौके पर ह॒ठपूर्वेक आहार न 
करना, या किसी के साथ तकरार, कलह, रोष या संघर्ष होगया हो, और आवेश में 
आकर आहार न करना--यतना नहीं है, बल्कि अयतना है । 


अधिक मात्रा में आहार करने से भोजन का पाचन ठीक रूप से नहीं हो पाता । 
उसके कारण उदर-शूल, गैस, अतिसार, अजीर्ण या सिरदर्द आदि कई बीमारियाँ हो 
जाती हैं। पहले का खाया हुआ पचा नहीं, उसी बीच और खाना अतिभोजन है । 
पचने से पूर्व खाने से पहले का भोजन कच्चा रह जाता है। फिर अतिमात्रा में आहार 
करने पर आलस्यवृद्धि, सुस्ती, शरीर में उष्णतावृद्धि, स्वप्नदोष, वीर्यपात आदि दोष 
होंगे, साधक का मन स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन-मनन आदि में नहीं लगेगा। इसलिए 
अतिमात्रा में आहार करना प्रत्येक दृष्टि से दोषयुक्त है । 

इसी प्रकार असंतुलित एवं अनियमित आहार करना भी शारीरिक एवं मान- 
सिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अत्यस्छु, कम खाना या बिता ही कारण के 
आवेशवश या सनक में आकर भोजन विल्कुलकरना भी संयमसाधना की दृष्टि से 
गलत है । 

कई लोग एक ही वार में दोनों टाइम का आहार दूंस लेते हैं, वह भी स्वास्थ्य, 
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ब्रह्मचर्य आदि की दृष्टि से हानिकारक है | कई डाक्टर रोगियों को सलाह देते हैं कि 
धोहा-थोटा वाई वार खाओो | इसके पीछे उनका जाशय हल्के गौर सुपाच्य आहार 
मे ही 2 । सना हैं अलसर एवं भस्मक रोगों में कई वार खाया जाता है। ठंस- 
कर खाने से रक्त का संचार उदर की ओर होता है, मस्तिष्क को वह कम मात्रा में 
मिल पाता है। इस कारण दिमाग को शक्ति न मिलने से कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है 
और ऐसा व्यक्ति वीड्धिक श्रम नहों कर पाता । 


इसी कारण भूख की पीड़ा सहन न होने पर आहार करने का विधान किया 
गया है । 


दूसरा फारण है--वैयाबृत्य । किसी रुग्ण, वृद्ध, ग्लान या अशक्त साधु की 
सेवा में स्वस्थ एवं सशवत् साधु की जरूरत है | परन्तु वह तपस्था करने के नाम पर 
हठपूंक भोजन छोड़ देता है, जिससे उसका शरीर दुबल और अक्षम हो जाता है, 
यह रुग्ण आदि साधु की सेवा करने योग्य नहीं रहता । अत्यन्त दुर्वल और कृश शरीर 
से भला यह बसे सेवा कर सकता है ? यह यतना नहीं है कि सेवा का कतंव्य सिर पर 
आ पड़ा हो, और साध अविवेकयुक्त होकर उपवास लेकर बैठ जाए। इसलिए वैया- 
युत्य (सेवा) फरने हेतु साधक को आहार करना आवश्यक बताया है । 
तीसरा फारण है--ईयसमितिपूर्दफ चर्या करने के लिए | साध हृठपूर्वक यदि 
लम्बे उपवास कर बैठता है, उाघर शरीर बिलकुल निढाल और अशकक्‍त होने से 
लटयड़ाने लगता है, तव वह यतनापू्ं क अपनी गमनागमन क्रिया नहीं कर सकता । 
फरता है तो अयतना होती है, प्राणियों का उपमर्दन भी होना सम्भव है । इसलिए 
बताया गया कि शेयासमितिपूर्वक चर्या करने के लिए साधु आहार करे । 


घोधा फारण है--संयम फे लिए । आहार न करने से अगर संयमपालन में 
बाधा पॉचती है, पराघीन होकर असंयम में पड़ना पट़ता है, इन्द्रियों और मन पर 
संयम रसने में रुकावट आती है तो संयम के पालन या निर्वाह के हेतु भगवान ने 
आाष्टार प्रहण फरने की जाज्ञा दी है । 


पाचियाँ यगरण है--प्राणों को टिकाने हेतु ।॥ मनुष्य प्राण रहते ही घर्मपालन 
फर समता १ । ग्राणों के सत्म होने पर शरीर भी खत्म हो जाता है । फिर साधक 
धर्मापरण फिससे बारेगा ? अधूरी साधना रहने पर साधक का प्राणत्याग अगले जन्म 


मे सुन्दर प्रतिफाा नहीं देवा। इसलिए प्राणों को टिकाने के लिए आहार करना 


९ 
परदश्यमा रताया हू । 


एडा धगरण है--घ् बिन्ता--अर्थात्‌-धर्मपालन के लिए। अधहिसा, सत्य 
बिक 


जी।5 आर शा एज है सबादा < ता माफ एवं स्पन्धच पीर दे ही ॥ कोई 3६४ साधक 
“एप मे गरदा जावेशदण आहास-त्याग देता है तो उसदा नतीजा पघह होता 
हशिय यो शशणा गरीर में बह धर्मशऊन पर सपा है, सौर मे ही भय सगपार 
एसादिया टोह से गर सझता है । 


३ 7 
(५ 
/ 


/० 


् दिफप्य हा काट हे “डिनन्‍ाहाम्णयमपलाडन, 
है प्नों 7286 ४ फब्चदरु-मनन दा भा 
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२४४ आनन्द प्रवचन : भाग ६ 


समय मेरा क्‍या धर्म है ? किसको मुझे किस धर्म का उपदेश देना चाहिए, आदि धर्म- 
चिन्तन नहीं हो सकता । इसलिए शास्त्रकार ने धर्मंचिन्तन हेतु साधु को आहार 
करने की छूट दी है । ह 

जिस प्रकार आहारत्रिया में प्रवृत्ति करने के लिए यत्नाचार (विवेक) बताया 

है, वेसे आहारक्रिया से निवृत्ति के लिए भी ६ कारण बतलाये हैं। वे इस प्रकार 
आयंके उबसग्गे तितिक्खया बंभचेरगुत्तोसु । 
पाणिदया तवबहेउं सरोरवुच्छेयणट्ठाए ॥। 

(१) आतंक उपस्थित होने पर, (२) उपसर्ग आ पड़ने पर, (३) तितिक्षा-- 
कष्टसहिष्णुता के लिए, (४) ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, (५) प्राणियों की दया के 
लिए, (६) तपस्या के कारण, तथा शरीर का व्युत्सगं (आमरण अनशन--संथा रा) 
करने की स्थिति में, इन ६ कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर 
साधु आहार-त्याग करे । 

किसी गाँव, नगर या देश में आतंक छाया हुआ हो, दंगाफसाद हो, कोई 
हत्याकाण्ड हो रहा हो, उस समय मुनि को आहार न मिलने पर मन में आत्तें- 
ध्यान न करके स्वयमेव प्रसन्नता से आहार-पानी का त्याग आतंक के दूर न होने तक 
या कफ्य आदि प्रतिबन्ध न हटने तक कर देना चाहिए। इसी प्रकार भूकम्प, बाढ़, 
महामारी आदि किसी प्राकृतिक प्रकोप या देवी या मानुषी किसी उपसर्ग के आ 
पड़ने पर भी मन में आत्तेध्यान न करके समभावपूर्वक आहार-पानी का त्याग करें । 


इसी प्रकार किसी समय प्रासुक, एषणीय या कल्पनीय आहार-पानी का योग 
न मिलने पर अथवा बीमारी, अशक्ति या गुरु आदि प्रिय जनों का वियोग होने के 
प्रसंग में समभाव से सहिष्णुता की दृष्टि से आहार-पानी का त्याग करे ! ब्रह्मचये 
की रक्षा के लिए भी आहार-पानी का त्याग करना पड़े, तो सहष त्याग करे, इसी 
प्रकार धर्मरूचि अनगार की तरह जीवदया के लिए भी आहार-पानी का त्याग - 
करना पड़े तो प्रसन्नतापू्वकं करे | कोई विशिष्ट तप किया हो, तब तो आहार या. 
आहार-पानी का त्याग होता ही है | किन्तु तपस्या के दौरान वह मन ही मन आहार- 
संज्ञावश अमृुक आहार आदि की कल्पनाएँ या योजनाएँ न बनाए, पारणे में अमुक 
आहार के सपने न सँजोए | इसी प्रकार आमरण अनशन (संलेखनापूर्वक संथारा) किया 
हो तव भी आहारादि की मन में भी कल्पना न करे | कदाचित्‌ रोग मिट जाने या 
शरीर स्वस्थ हो जाने पर भूख लगी तो भी प्रतिज्ञावद्ध होने के वाद आहारादि त्याग 
निर्जरा का कारण समझकर उसके लिए मन को विचलित न करे। आहारत्रिया से 
निवृत्ति के ये ६ कारण यतना (विवेक) के ही प्रकार हैं । 

इसके अनिरिक्त ग्रहणैपणा, गवेपणा और परिभोगषणा का विवेक आहारादि 
के विपय में करना भी यतना है। उद्गम, उत्पादन और एपणा के आहारादि 


पत्नवान मुनि को तजते पाप : २ २४४ 


सम्बन्धी ४२ दोपों को बजित करदे। लेना और उपभोग करना भी विवेकपूत होने के 
पधरण यतना है। मतलब यह थे कि आहारादि के विपय में क्या खाना--इतना हो 
विवेक पर्याप्त नही है, अपितु कँसे खाना, कितना खाना, कब खाना, किस दृष्टि से 
खाना, किन नियमों से मिले तो खाना ? इत्यादि विवके भी आवश्यक है । 

अब आइए नीहार के सम्बन्ध में विवेक पर। जैसे आहार के विवेक के 
सम्बन्ध में साधक को सैंकड़ों हिंदायतें दी गई हैं, वेसे ही नीहार के विपय में भी। 
मलोत्सर्गक्रिया ठीक न होने से या कोप्ठवद्धता होने से अथवा नियमित समय पर 
मलबिसर्जन न करने से अपानवायु दृपित होती है, उससे बवासीर, भगंदर, चर्मरोग 
आदि थनेक व्याधियाँ हो जाती है। मलोत्सर्गक्रिया ठीक न होने से पेट भारी-भारी 
रहता है, मानसिझ प्रसन्नता नहीं रहती और न ही वौद्धिफ श्रम ठीक होता है । 
उसे आनलस्य, जड़ता और बुद्धिमन्दता होती हैँ। धास्त्र में महाव्याधियों के कारणा 
में इन कादरती हाजतों का रोवाना भी एक कारण बताया गया है। शास्त्र में तो इन 
प्राकृतिमा आवेगों को रोकने का जगह-जगह निषेध किया है। दशवकालिक सूत्र मे 
साधक को गोचरी जाते समय आवेगों को रोकने का स्पष्ट निषेघ किया है--- 

“गोयरग्गपविदठोउ बच्चमुत्त न धारए 

एसलिए आहार की तरह नीहार सम्बन्धी विवेक भी यतना से सम्बन्धित है । 
पेगनिरोघ महारोंग बाग कारण होने से उसका विवेक न करने पर दूसरों से सवा लेने, 
पराधीन बन जाने तथा चिकित्सा में आरम्भ-समास्म्भवृद्धि का पाप बढ़ जाने की 
संभायना है । 

बिहार को भी घारत्रकारों ने बतना (विवेक) वी कसौटी पर कसा है । विहार 
का अप (-- नियमित उठने-बंठने, सोने-जागने की चर्या। जिस प्रकार एक साथ 
अपपधिक था लेना नव प्रकार से हानिकर है वैसे ही एक साथ अत्यधिक बैठे रहना 
पड़ रएना. साते रहना या जागते रहना, अन्यधिक घूमते रहना या बहुत ज्यादा भ्रमण 
फरगा भी स्थारध्य, शानित और संयम डी हष्टि से हानिकर है, यह लयतना है। इन 
सय चियाओं को अत्यधिक झरने से या तो अग्तिमन्ता भा जानी है, था जीवनीशर्तिि 
छीण होती है। वाल्तद में प्रत्येक क्रिया के साथ विवेश और संतलन होना आवश्ययः 
५ गिरतकारा ने उनर-जगह उन जियाओं में संतुलन जौर दिवेक रसने का संरेल 
क्या है। एस सब शियाओं शो यतसापूर्व क (बेर औौर संतुलनपृवक) नगरने से 
रामीए्एए, पन्दशता, स्गम्ध्य छौर भक्ति या नाथ आादि होते ही है, फिर क्ास्म्भ. 
पाराशयाद जझादि वादों भे बाद होनी भी स्वाभादिदः है 


९९ 


कु र5 कस भर देपानाहा कि लक के ैटप्य ५8६ न्ज्क्प्र हा हब अड न 
पर्चा में दवियानयाई से शसपदान्धघर सभा दास जा जाला श।| उस फशत्य- 
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की हड्डी को सीधा रखकर न बैठना हानिकारक है, तरह जैनशास्त्र की दृष्टि से भी 
अयतनाकारक है। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए कु बताया गया है, इसी 
प्रकार लेटे-लेटे पढ़ना या अत्यधिक मोटी कोमल गुदगदी शैरत्या पर सोना भी वर्जित 
किया है । आलस्यवश बिना प्रयोजन, नींद न आती हो तो भी पड़े रहना, तथा अनेक 
चिन्ताएँ लेकर या कामोत्तेजक अश्लील साहित्य या दृश्य को पढ़-सुन या देखकर 
सोना भी यतना में बाधक है । जागकर भी रात को जोर-जोर से चिल्लाना, बोलना 
अथवा दूसरे साधुओं या लोगों की नींद हराम करना भी यतना के खिलाफ है। 


इसी प्रकार विहारचर्या के अन्तर्गत श्वासक्रिया भी आती है। श्वासक्रिया 
में भी विवेक (यतना) रखना परमावश्यक है। श्वास-क्रिया नाक के बजाय मुँह से 
लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीप्रकार गंदी, विक्रृत, घिनौनी, दुर्गन्धयुक्त 
या नमी वाली जगह में रहकर श्वास लेना भी रोगवद्धक है, रात को वृक्ष के नीचे 
सोने से व॒क्ष की कार्बनगैस श्वास के साथ ब्रविष्ट होती है और वह मनुष्य की 
आक्सिजन (प्राणवायु) को खींच लेती है । 


इसी प्रकार साधु को बोलने की क्रिया में यतना (विवेक) रखना अत्यावश्यक 
है । क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना ? आदि विवेक वाणी 
की क्रिया के विषय में रखना चाहिए |, ।/कई लोग कहते हैं कि बोलने से दोष आता है, 
विवाद बढ़ जाता है, संघर्ष हो जाती है, इसलिए साधु को सर्वथा मौन हो जाना 
चाहिए, बोलने की क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। परन्तु एकान्तरूप से यह 
बात ठीक नहीं । जहाँ साधु को यह लगे कि बोलने से व्यर्थ का विवाद बढ़ने की, 
कलह होने की, दंष और वैर बढ़ने की आशंका है, वहाँ उसे अवश्य ही बोलने की 
क्रिया से निवृत्ति लेना है, परन्तु जहाँ बोलना आवश्यक है, किसी को अपनी बात 
समझाना या सनन्‍्मार्ग बताना आवश्यक है, वहाँ उसे बोलने की प्रवृत्ति से दोष आने 
शंकामान्र से निवृत्त नहीं होना चाहिए। वहाँ संयमपूर्वक, यतनापूर्वक वचनशुद्धि 

का (विवेक रखते हुए बोलना शास्त्र (उत्तराध्ययन अ० २४) में निर्दिष्ट है-- 


कोहे साणे य मायाएं, लोभे य. उचउत्तया । 
हांस॑ भए मोहरिए विकहासु तहेव ये ॥६॥। 
एयाईं अद॒ठठाणाई परिवज्जित्त संजए । 
असावज्जं मियंकाले भास॑ भासिज्ज पन्‍नवं ॥१०॥॥ 


“क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौखये (व्यर्थ बकवास) एवं विक- 
थाएँ, इन आठ स्थानों से युक्त वाचिक क्रिया को छोड़कर प्रज्ञावान (विवेकी)_ एवं 
संयमी साधु अवसर आते पर, असारवद्य (निरवद्य) एवं परिमित वचन बोले ।' | 


दशवैकालिक सूत्र का सातवाँ अध्ययन तो सारा का सारा संयमी साधु की 
वाक्यशुद्धि के निर्देशों से भरा है । अतः वाणी की क्रिया से केवल निवृत्ति करना ही 
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माधुजीवन का लध्ष्य नहीं, अपितु निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का विवेक करके चलना 
ही उसके लिए अभीष्ट है । 

वाणी पुण्य का भी कारण है और पाप का भी | इसलिए वाणी का प्रयोग 
और उपराम बहत ही सावधानी से करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदासजी ने एक 
दोटे में बहुत ही सुल्दर वह दिया है, इस सम्बन्ध में--- 

प्रेम-वेर अर पुण्य-अध, यश-अपयश, जय-हान । 
बात बीज इन सबन को, तुलसी कहहि सुजान ॥ 

ऐसे ही थिना किसी प्रयोजन के आवेश में जाकर मौन कर लेने और अंदर ही 
अंदर किसी के प्रति द्वे प, रोपवश घुटते रहने, कुढ़ते रहने से वह वाणी की निवृत्ति 
पुण्यजनक नहीं, पापजनक ही बनेगी । मुझे एक रोचक हृप्टान्त याद भा रहा है, इस 
प्रसंग पर--- 
0 ( पिन्‍्हीं जाट-जाटनी में एक बार आपस में झगड़ा हो गया । इससे परस्पर 
दोलनाल बंद हो गई । दोनों के रहने का झौंपड़ा तो एक ही था। फलत: रात को 
दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुंह करके सो गये । मन ही मन दोनों घुटते रहें, 
एक दूसरे के विखद्ध चिन्तन करते रहे, पर वातचीत बिलकुल नहीं की । खैर, रात तो 
किसी तरह बीत यह | सूरज उसते हो किसान लोग खेतों पर जाने लगे। पर जाट 
फंस जाता ? बह तो भूसा पा । इधर जाटनी ने सोचा--ये कैसे आदमी हैं, सब लोग 
सेतों भें जा रहे है, ये निश्चिन्त बंठे हैं यहाँ | खेत में नुकसान हो रहा है काम के 
बिना । आशिर जादनी ने जाट के साथ न बोलने की अपनी टेक रखते हुए एक 
तरफीब निझाली । उसने जाट के सामने न देखकर दइसरी ओर मंह करके काहा--- 

“लोग घात्या जावणी, लोग पयू मी जाय जी ? 
पर्मात्‌ू-- गाव के किसान फसल काटने जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते ?' 
जार भी इसी तरबीब यो अजमाते हुए मुँह फेरकर वोला--- 
“सोग घात्या पाप-पोय, लोग फांई स्शप जी ?! 
श्स पर जाटनो ने भा उसी त्तरह मुह फेरपार उत्तर की पूर्ठि फी--- 
“एके पड़ी रायडो, उतार पर्ष नो लेप जो ? 
पक्ष झाद ने मागदा समेटते हुए छझृटा-- 
“अय तो आप बोल्ण घात्पा घाल पय॑ नो देव जी 
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इसी प्रकार कई साधक दूसरों को धोखा देने या ठगने अथवा अपने जाल में 
फेंसाने के लिए वचनक्रिया से निवृत्त होकर मौनी बनकर रहने का डोल करते हैं, 
परन्तु एक न एक दिन उनकी पोल खुल जाती है। लोकश्रद्धा उनके प्रति समाप्त हो 
जाती है । 

आपने एक वंचक भक्त की कहानी सुती होगी, जिसने मौन धारण करके 
भक्तजी के पड़ोस में रहने वाले एक ग्वाले की गाय के खरीदार को ठग लिया | जब 
उसने भक्तजी पर विश्वास करके गाय के सम्बन्ध में पुछा तो उसने मोत ही मौन में 
सामने पड़े हुए एक पत्थर की ओर इशारा कर दिया। खरीदार समझा कि गाय 
४-५ सेर दूध देती होगी, पर घर ले जाने के बाद अनेक कोशिशों के बाद भी जब 
गाय ने जरा भी दूध न दिया, तब उस खरीदार के मन में भक्तजी के प्रति संदेह 
और अविश्वास पंदा हुआ। वह उनसे समाधान करने के लिए आया तो आशय 
बदलते हुए भक्तजी बोले---“'मैंने कब कहा था कि यह गाय ४ सेर दूध देती है। मैंने 
पत्थर की ओर इशारा इसलिए किया था कि तू समझ जाए कि यह पत्थर दूध देता 
हो तो यह गाय दूध दे । पर तू न समझा, इसका मैं क्या करूँ ?” 

इस प्रकार जो लोग वाणीक्रिया से दूसरों को ठगने के लिए निवृत्ति धारण 
करते हैं, वे यतना तो क्या करते हैं, अमेक पापकर्मों का उपार्जन करके संसार में 
बार-बार जन्ममरण करते रहते हैं । 

इसी प्रकार कई साधक स्वाध्याय करके बोलने की प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु 
अगर वे अस्वाध्यायकाल में स्वाध्याय करते हों, स्वाध्यायकाल में स्वाध्याय न करते 
हों तो उनकी यह प्रवृत्ति यतना (विवेक) युक्त नहीं कही सकती । 

कई लोग तो भगवान का भजन करने का बहाना करके सारी-सारी रातभर 
भजन करते हैं, कीतेन करते हैं, जोर-जोर से चिलला-चिल्लाकर करते हैं या लाउडस्पी- 
कर लगाकर उस पर (हरे राम हरे कृष्ण” की रट लगाते हैं । इससे दूसरों की नींद में 
खलल पहुँचती है । भजन करना अच्छा है, पर इसमें भी विवेक की आवश्यकता है । 
रात को जब कि सब लोग सोये हों, तब जोर-जोर से बोलकर भजन करने में क्‍या 
तुक है ? क्या भगवान को सुनाने के लिए आपको भजन करना है ? भगवान को तो 
आपके भजन सुनने की या अपने गुणगान सुनने की कोई अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि वे तो 
कृत-कृत्य हो चुके हैं, उन्हें अपने गुणगान से कोई मतलब नहीं है । 

यदि कहें कि भगवान को तो अपनी भक्ति या पूजा-सेवा से कोई मतलब नहीं, 
कोई करे चाहे न करे, परन्तु भक्त को तो भगवान की स्तुति गुण-कीर्तत, गुणगान या 
भक्ति जोर-जोर से बोलकर करनी चाहिए, ताकि भगवान के ध्यान में भक्त या भक्‍त 
की भक्ति आ जाए और भकक्‍त पर संकट में समय वे तुरन्त दौड़े आएँ मगर आपको यह 
ध्यान रखना चाहिए कि भक्‍त यदि जोर-जोर से न वोलकर मन ही मन मन्द स्वर में 
धीरे-धीरे बोलता है, तव भी भगवान को उसकी भक्ति का पता लग जाता है | भगवान 
कोई वबहरे नहीं हैं या अल्पज्ञ नहीं हैं कि उन्हें भक्त के हृदय से उठने वाली भक्ति की 
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हर या पतला ने चले । वे तो अन्तर्यामी हैं, वे भक्त की जोर-जोर से की हुई जावाज 
मो नहीं, ईिन्‍्तु भवत के हृदय के भावों को देखते हैं, भगवान के यहाँ भावों की कीमत 
है, जोर-जोर से बोलकार प्रदर्शन करने की नहीं । यही कारण है, जैन साधु के लिए 
पहर रात बीतने पर जोर जोर से चिल्लाकर स्वाध्याय, भजन या स्तुति, गुणोत्कीतंन 
करने वा निर्षेध है । अगर सत्रि में स्वाध्याय करना हो तो वह स्वाध्यायकाल में ही 
परेगा, एसी तरह भजन, स्तुनि था गणोल्तीतेन करना होगा तो वह मन ही मन या 
अतीय मन्द स्थर में करेगा । बह भक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा । किस समय स्वाध्याय 
या भजन-पीसंन आदि के रूप में बाणी की प्रवृत्ति करनी है और किस समय 
वाचिय क्रिया के रूप में एनसे निवृत्ति करनी है, यह विवेक यततनाशील साधक अवश्य 
गरेगा । े 

इसी प्रवार साधवा फो यथासमय 'नजन या नामजप की प्रवृत्ति अच्छी होते 
एए भी इलना बिवेदा तो अवश्य करना पड़ेगा कि यह भजन या नामजप की प्रवृत्ति 
पती प्रदर्शन या आटम्बर तो नहीं है ? केवल प्रतिप्ठा का साधन तो नहीं वन रही 
0 ? अधया या प्रवृत्ति दूसरों को ठगने और अपने चंगुल में फेंसाने का साधन तो नहीं 
ऐे सी है ? अगर ऐसा हो रहा है तो उससे यतना के बदले अयतना और पाप से 
मुक्ति केः बदले मसायारुप पाप वी वृद्धि होने की संभावना है । 

मुप्ते एपा रोचक दुष्टान्त याद था रहा है, इस विपय को स्पष्ट करने के 
लिए-- 

एक बार पट्टी भयंकर दुष्काल पड़ गया। इस कारण भूसे मरते हुए कुछ लोग 
भगवा परनरधारी बाबा--संत बन गए । परन्तु साधु का वेष घारण करने से साधुता 
नी था जाती, बह सो अन्तर फी चीज है । अन्दर में त्याग, वैराग्य न हो तो वाह्य 
पेप पश्ी-स्भी घतता था वारण बन जाया फरता है। ऐसे ही दो घर्तों ने भी राघ- 
शेप धारण भर लिया जोर बहीं जंगल में आसपास दो पहाटियाँ थीं, उन पर अलग- 
अलग अपनी घूनी रमा ली । घरम और गॉजे की मस्ती में वे जोर-जोर से राम-राम 
थी घूस शगाते पे, पर गयु उनशा मन माही और ही माया भें था ॥ उनका लक्ष्य घा-- 
पयने रामनाम दे भजन एपं फीत॑स से उस पहाड़ियों से गुजरते हार पघिशों को अपनी 
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खाली जा रही है | इस पथिक को कंसे लूटा जाए ?” अपना जाना अशक्य जानकर 
उस बाबा ने दूसरी पहाड़ी वाले बाबा को संकेत करने के लिए राम राम का जप 
छोड़कर “राधा-कृष्ण” का जोर-जोर से रटन करना शुरू किया | ठाकुर पर इसका 
बहुत प्रभाव पड़ा कि “बाबाजी तो समदर्शी हैं, वे राम का ही नहीं, कृष्ण का भी 
जप करते हैं ।” परन्तु बाबाजी का आशय दूसरी पहाड़ी वाले बावा जिसका नाम 
कृष्ण (किशन) था, को इस आशय का संकेत करना था कि “रा >>राह में, धाउदौड़ 
यानी भरे कृष्ण ! मैं तो यहाँ रुका हुआ हूँ, राह में जो आदमी जा रहा है, उसे 
लूटने के लिए तू जल्दी दौड़कर पहुँच ।” 

अपने साथी का संकेत मिलते ही किशन बाबा पहाड़ी की ओट में जा पहुँचा । 
उसने वहाँ से गुजरते हुए आदमी को पकड़कर एक पेड़ से कसकर बाँध दिया । फिर 
पहाड़ी पर लौटकर जोर-जोर से बोलने लगा--'हर हाजरा हजूर, हर हाजरा 
हजूर ! किशन बाबा का यह संकेत था कि “यह आदमी हाजिर है, अब क्‍या 
करू ?” परन्तु ठाक्र साहब ने जब यह सुना तो सोचा--“अरे ! एक बावाजी वहाँ 
भी भजन कर रहे हैं ।”' 

अब पहले बाबा ने “राधा-कृष्ण” का जाप छोड़कर 'दामोदर कुज बिहारी 
के जाप चालू कर दिया । इन शब्दों से वाबाजी का किशन बाबा को संकेत था कि 
“दाम तो छीन लो और कूजे की तरह उसका सिर तोड़ दो--यानी काटकर कहीं 
डाल दो और बिहार कर (भाग) जाओ ।” ठाक्र साहब पर बाबाजी के द्वारा 
अनेक नामों से प्रभु को पुकारने का बहुत प्रभाव पड़ा । 


उधर किशन बाबा फिर नीचे आया, राहगीर की जेबें टटोली तो उसंके पास 
कुछ नहीं निकला, क्योंकि वह कोई धोबी था, उसने साहकारों के स्वच्छ कपड़े जरूर 
पहन रखे थे, मगर पास में एक भी पैसा नहीं था। अतः किशन बाबा फिर ऊपर 
जाकर पुकारने लगा--“निरंजन निराकार, निरंजन निराकार ।” इस संकेत का अर्थ 
था--वह तो निरंजन निराकार है, यानी उसके पासः तो कुछ भी नगदनारायण नहीं 
है । ठाकुर साहब ने सोचा---/वाह उधर निरंजन मिराकार का भी जाप चल रहा 
है । तब यह बावा 'दामोदर कुंज विहारी' का जाप छोड़कर कहने लगा--'रणछोड़ 
राय, रणछोड़राय ।” इससे किशन बाबा के लिए संकेत था--“उसे अरण्य (जंगल) 
में छोड़ दो ।” परन्तु ठाकुर साहब ने सोचा--“बाबाजी तो “रणछोड़राय” का भी 
जाप करते हैं ।” ऐसे ही साधुओं के लिए.महात्मा सत्तारशाह ने कहा है-- 


क्यूँ साक्षु को भेख लजावे, साधु-घर तो न्यारो है। 
जोग लियो, जुगती नव जाणी, झूठो ढोंग पसारो है |। 
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो साधु भजन या नामजप में प्रवृत्ति-निवृत्ति का 
विवेक छोड़कर दूसरों को ठगने के लिए उन दो धूते बावाओं की तरह भजन या नाम- 


पत्नवान मुनि फो तजते पाप : २ २५१ 


जप शारते है, थे मतना से कोसों दर है, पाप से छटठकारा पाने के बदले ये सो मन 
पाप या छोस्त और बढ़ा लेले है । इसलिए वाणी को क्रिया में कहाँ निवृत्ति हो, कहाँ 


तु सू 
प्रयुलि ? इसका विवेक वरना ही यतना है, जिसे यत्नवान साधु करता है । 


(सी प्रगर हलने थी क्रिया में भी यत्नवान साधु को प्रवृत्ति और निवृत्ति 

या मिवेश करना आवश्यक £ । साधु को इतना विवेक होना चाहिए कि कहाँ चलना 

माहाँ नहीं जाना हैं ? व्यर्थ ही भटकने का कोई मतलब नहीं होता । गमनक्रिया 

कषटाँ, कट, किलनी दर और बसे करनी है और कहाँ, कब, कितनी दूर और किस 
प्रकार मही फरनी है ? यह विवेक फरना ही गमनक्किया क्यो बतना हे । 


कई साधु जब फोई भक्त या श्रावक न देखता हो, तव तो बिना देसे, समय 
पा सयाल रखे विमा और बिना ही सोचे धड़ाघड़ चलते जाते है, और जब किसी 


ञ्क 
[के 


प्रायय या भवत को, था पिपक्षी सम्प्रदाय के व्यक्ति को देखते है तो कदम फुक-फेक 
हर रखने लगते है, सतनापूर्वक चलने का दिसावा करते हैं, यह गमनक्रिया भे विवेक 
या सतना नहीं £, बह निरा दम्भ है, इससे कोई कल्याण नहीं होता । बतनापूर्वक 
शमन झा प्रदर्शन माया से लिपटा हुआ होता है, उससे पाप आते हुए कीसे झुकेंगे ? 
पया-पय कर चलने की क्रिया से बसे परवंचना होती है ? इसके लिए एक रोचका 
उदाहरण घीजिए--- 


एफ चार बूरे (तह को अत्यन्त भूस लगी; परन्तु सिह की वृत्ति के अनुसार 
या पूसरे के द्वारा मारकर साथा हुला मंसि तो सा नहीं सकता था, स्वयं मारने 
शिंगगी तायल शरीर में नहीं रह गई थी । अतः दूसरा प्राणी रबयं मेरे निदाट आजाए 
ने हप्टि से यह बतनाप्र्यक फुंदा-फ्वाकार चलने का अभिनय करने लगा । एक बंदर 
£ वी शासी पर दटा-बेंठा सिह की इस यतनापूर्वक चलने की साधृवृत्ति देखपर बहु 
प्रभादित एआ | दंदर में पेट फी डासी पर वैठे-बैे ही पृछा--''महाराज ! आप तो 
गा गो तर शान ही फुस-फुरशार फर्म रखते है। आपमे बह जीवदया वीं बूलि 
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दयालुओं को देखकर ही मुझे हँसी आ गई थी । दूसरों को फेँसाने के लिए तुमने 
कपटक्रिया का अच्छा जाल बिछा रखा है ।” 

बन्धुओ ! साधुजीवन में इस प्रकार की कपटक्रिया नहीं होनी चाहिए, इस 
प्रकार यतना का नाटक करने से पापकर्म का बन्ध होता है, जिससे पुनः-पुन: जन्म- 
मरण करना पड़ता है । 


कायिकक्रिया से निवृत्ति का घृल्य 


आज सारे संसार में प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है। क्या शरीर से, क्या वाणी 
से और क्‍या मन से, तीनों से बहुत अधिक प्रवृत्ति हो रही है। साधु वर्ग में भी 
देखा जाए तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रवृत्तियाँ बहुत ही अधिक बढ़ 
हैं। कई-कई साधुओं को व्यस्तता ही अधिक पसंद है । वे दिनभर भीड़ से घिरे रहने 
में ही अपना गौरव समझते हैं। ऐसे महानुभाव आवश्यक दैनिक प्रवृत्ति करता भी 
भूल जाते हैं और दिनभर कार्यक्रमों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी एक जगह 
प्रवचन का कार्यक्रम है तो घन्ठे बाद दूसरी जगह, फिर तीसरे या चौथे घच्टे में 
विद्यालय में कार्यक्रम है। वहाँ से फारिग हुए कि लोगों का जमघट आ घेरता है 
और इधर-उधर की, राजनीति की, समाज और परिवार की, न जाने कहाँ-कर्हाँ की 
बातें उनके सामने छेड़ते रहते हैं। ऐसे प्रसिद्ध और तेजस्वी साधु अपनी शक्ति, 
समय और बुद्धि प्रायः इन्हीं प्रवृत्तियों में लगाये रहते हैं । कई बार तो वे शारीरिक 
वेगों का भी निरोध कर लेते हैं। इस अत्यधिक प्रवृत्ति से जीवनीशक्ति नष्ट हो 
जाती है । अत्यधिक दौड़-धूप. और सक्रियता से श्वास की गति तीक्र हो जाती है, 
वही शक्ति के अधिक व्यय का कारण बनती है । आज अधिकांश साधकों, खासकर 
प्रसिद्ध साधुओं में ब्लेडप्रेशर (रक्तचाप), मधुमेह, कायिक तनाव, मस्तिष्कीय तनाव 
एवं अन्य अनेक वीमारियाँ पाई जाती हैं । प्रवृत्ति-बहुलता या अतिव्यस्तता ही इन 
सबका मुख्य कारण है। इन मानसिक विकृतियों एवं शारीरिक व्याधियों से बचने 
का एकमात्र साधन है--काया की स्थिरता, अतिव्यस्तता या अतिप्रवृत्ति से निवृत्ति । 

वास्तव में देखा जाए तो प्रक्षेत्ति करने के बाद उसमें आए हुए दोषों की 
शुद्धि के लिए निवृत्ति आवश्यक है। क्रिया-निवृत्ति का मूल्य क्रिया-प्रवृत्ति से कम नहीं 
है । न करने का मूल्य शान्तचित्त से सोचने पर करने से अधिक प्रतीत होगा | परच्तु 
आज के इस प्रवृत्तिबहुल युग में निवृत्ति का मूल्य बुद्धिवादियों की समझ में नहीं 
आता | प्राचीनकाल का साधक अतिप्रवृत्ति नहीं करता था, वह दिनभर में जो कुछ 
भी प्रवृत्ति करता, उसकी शुद्धि के लिए रात्रि को निवृत्ति अपनाता, और प्रतिक्रमण, 
ध्यान, स्वाध्याय, मोन आदि द्वारा शुद्धीकरण करके पुनः प्रवृत्ति करता । 

आज के युग में सारा जोर प्रवृत्ति पर दिया जा रहा है । क्‍या राजनैतिक, 
क्या सामाजिक और क्या धामिक सभी क्षेत्रों के अग्रगण्य लोग प्रवृत्ति करने वाले को 
कर्मठ और निवृत्ति करने वाले को अकर्मण्य मानते हैं। ये लोग कहने लगे हैं, खास- 


पत्नयान म॒नि छो तजते पाप : २ २५३ 


छः कै मा 


श्र श्र कै 4० नंट्स्ला 3, शिया लिए खत कक समकृत+-- नीच -मकन-.. धाइन्नमन-पढागामण्न्‍्ध्भाक... शण्णई-+>>% 5 
2 | ह्ययारओी भी दि जा नि लली ६, उसदा लिए द्वालया मे काएइ स्थान ना हे, 


टुसलिंग मःछ मे शाष्ठ काम सारते रहो, निकम्मे मत रहो। परन्तु जनशास्त्र इस प्रदार 


बी 


च् | #- 3०० कल ऋममकैना स्‍्ता एल 
7 उत विधार मी झारता, बह ने तो एकान्त प्रवृत्तिपोषक है, और ने ही एक 
शिपोपक 


अध्यास्मधारत्र फी दृष्टि से कहूँ तो-वर्तमान के संघर्ष का सबसे बढ़ा 
कारण ३ै--प्रव्ति की एकाधिवार देना। संसार में वर्तमान भें जो अभान्ति है 
बर्यमी /, नताय और दहस्ड है, उसका मूल कारण ह क्रिया को ही महत्व देना, अश्िया 
का सत्योंगत ने छारना । ने करने के थास्तविया मूल्य को अस्वीकार करना ही लोक- 
जीवन की अशुद्धि का मूल गरारण ट2। यतना प्रवृत्ति के साथ-साथ निदवृलि बंग 
मिवक भी करती है । यह साधक को यह प्रेरणा देती है कि जहाँ तका हो सके 
शिया या प्रयुलि शाम गारो, अगर एफ प्रवृत्ति स काम चल जाता हो तो दो मत 
परे । पर्योगि! एस सिद्धान्नसूप् है हमारे यहाँ-- क्रियाएफ्से, उपयोगेधर्म, परि- 
णामेयाय प्रिया मे फ्म (आरूब) आते है, उनमे उपयोग होने पर धर्म होगा 
गया से परिणाम होंगे, लदनुभार घुभ था अशुभकर्मी का बन्ध होगा। इस 
तयसगापूदया वद्विया मारने से अगुभ (पाप) फ्र्मो वा। बन्ध होना स्वाभाविक है। 
इसीलिए हएथ मौनम स्थामी मे भगवान महावीर से प्रम्त किया कि कछायगुप्लि 
(काया मय मर्गबग्ध से रक्षा) से साधक को बया लाभ होता है ? सब इसके 
उधर भे भगवान ने फरभाया दि कायगप्नि से संवर (कर्मों गा निरोधर) होता है । 


थ्ु 


भा कर ).4) [ 
विर गन मे काया मी भीतर उमारी शद्ध चेसना था सिवाय विजावीय सम्ब अरर 


के 


बह 
+ 


के घर सवाते । इथशि दिसा यतमा के अन्धाध्न्ध प्रवुलि करने पर बियासीय द्वस्य 


मत ब्ब््यै जय कल ७. है ०-+का+ शा द््ः ग्ग्प्‌ र्ज्क्न सा एः वार हट /# यग। -कथ हर श्च कब्र अण्यक--०क. दा २ आंधओ 
पबाट वशर  उत की लगा स्ल जार गजाएदतल कर दल है| कायगाप्य था यतना काः 
* जा 
ह् घ्ण्त ५ हें 9 729९७॥ ४ श्पः है 7 5 प्रा च्यकः न हे  आधयील कश एप ] कक ञा आत्थकषतओी 
्‌॥ रहे, , | कतार; इस 256६ रसचद्ाबा जाता है, एफ लू से आात्स- 
छू हा ञ ।्क 

| ञ चऔ | >क के +“ंगगीआ+ अल नव यु व्क 28 पक ८ ईद 9७ ह ० 8 स्यना+ हि ४ पक ह->% है॥ छा नल शा 

वतन न व 4 हूय "रा, घासा यथा यगनात मल जाना, दाए आत्म दान 

की] की कर 5 # न 5 बा क्र 

२ ९ ३-१०९४७४०कनक+. केफओ है 44 दीप ज्श्जक हाट 
दा ७ । छएेने भझएर भा धग गरने पर इउसझा परारिश्रमिया मिल जाता है, पररः 
0. जानने 
ह हि हु ्भ हि कर अ 4 बहता नि हर गा चल जडक््ता » ७ बहू हि हे क्ज 

ऐड पटक: हमे गो ककिंर हर: आर मियों जाए या एगेंलाश कही भिंलता, 
क्र बे ( +- ः क्र _् क् चि हु. 

के १ $ हक ज्क्क पं शरद + है + 7ह+कनक-« बच च् 949 हकन्हाव 
ये की विरेश्य दिप्िध मा।पिश प्विया करने एदि थी भी दछ्ठ बादादाभ मिल 
है ५५, ! (मच हि 5 

कक ध्याणरड जात भा । 

नजर 


यबाचिस किया से निवत्ति पा मूह्य 


२५४ आनन्द प्रवचन : भाग € 


ज्ञान की भमिका में ऊपर उठता जाता है, वैसे-वैसे बोलने की अपेक्षा कम हो जाती 
है । उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं होती । 


प्रश्न होता है कि तीर्थंकर या केवलज्ञानी तो ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका पर 
है, फिर वे क्‍यों बोलते हैं ? क्‍यों उपदेश देते हैं ? बातचीत क्‍यों करते हैं ” इसका 
समाधान प्राचीन आचार्य यों करते हैं कि यद्यपि तीर्थंकर या केवली छ्ृतकृत्य हैं, उन्हें 
बोलने की अपेक्षा नहीं रहती, तथापि तीर्थंकर नामकमं की प्रकृति या सुस्वर या 
आदेय आदि शुभनामकर्म की प्रकृति का उदय है, वहाँ तक उन्हें बोलना पड़ता है ! 
दूसरा समाधान यह भी हो सकता है कि परमज्ञानी के हृदय में करुणा जागती है, कि 
मैंने जो जाना-देखा है अनुभव किया है, उसे दूसरों को भी बताऊँ। इस प्रकार उनकी 
करुणा का निशझ्वर फूटता है, उन अल्पज्ञ, किन्तु जिज्ञासु लोगों को ज्ञान प्रदान करने 
के लिए और वे उन अज्ञानी अल्पन्ञ मनुष्यों समझाने के लिए बोलते हैं। प्रश्त- 
व्याकरणसूत्र इस बात का साक्षी है। वहाँ भगवान के द्वारा प्रवचन करने का प्रयो- 
जन स्पष्ट बताया गया है--- 

“सव्वजगजीवरक्खणदयदठयाएं पावयर्ण भगवया सुकहिय॑ ।*' 

“समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षारूप दया से प्रेरित होकर भगवान ने प्रवचन 
(सिद्धान्त-वचन) कहा है । ' 

अगर एक ज्ञानी और एक अनज्नञानी होता है तो बोलने की जरूरत पड़ती है। 
किन्तु यदि दोनों हो ज्ञानी मिलते हैं तो उन्हें परस्पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती । 
वहाँ आत्मा से आत्मा की बात होती है, भाषा के प्रयोग की वहाँ आवश्यकता नहीं 
रहती । 

एक बार यात्रा करता-करता फरीद काशी पहुँचा । वहाँ कबीर से मिलने 
के शिष्यों के अनुरोध से फरीद कबीर के आश्रम की ओर चल पड़े । उधर कबीर के 
शिष्यों को पता चला तो उन्होंने भी फरीद को अपने आश्रम में ठहराने के लिए 
अनुरोध किया । कबीर अपने शिष्यों को साथ ले फरीद से मिलने चल पड़े । कबीर 
और फरीद दोनों प्रेम से मिले । कबीर ने फरीद को अपने आश्रम में ठहरने को 
कहा तो फरीद ने स्वीकार कर लिया। फरीद और कवीर दोनों आश्रम में बैठे हैं, 
पास ही दोनों के शिष्य भी। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बोलता । घंटा, दो 
घंटे ही नहीं करीब ४८ घंटे होगए, इस दौरान वे दोनों मिले तो अनेक बार, दोनों 
की आँखें भी मिलीं, लेकिन दोनों ही मौन रहे । शिष्यों ने अपने-अपने गुरु से पुछा-- 
“हम तो आप दोनों के बोलने की प्रतीक्षा करते-करते थक गए लेकिन आप बोले क्‍यों 
नहीं ।”” दोनों ने अपने शिष्यों का समाधान किया। फरीद बोला--“कबीर जैसे 
महाज्ञानी से मैं क्या वात करता ? वह तो मेरे मन की बात जानता है ।” कबीर ने 
कहा---“फरीद जैसा ज्ञानी मेरे सामने था, फिर मैं किससे वात करता ? वह तो मेरे 
मन की सारी वातें जानता है ।* 


घत्मदान भनि थबते छजते पाप : 


हक । 


० 


॥:: 2] का ५ ध 3१६5 | धान ना नर पे हक नो पी दा के 28| उन अलवर-+म., बे सनम फलमकु-+लन। फेक स्द् 
रत । आ।॥ पद $4 || हज हा का धर 7 गे पं 7757 4 हब मभी, ओऔी ृ ह्रो । ध्पे ॥। श शच प्‌ श्ज्‌ ५ | <4 है । ६ | श] क्र |! रब 9, हर ते || श्प्‌ ँ। दम 
|! 4 क्र ॥ ॥ # | ध्य्‌ 

रन 


मी अपेक्षा खाती #---क्षगामी-अन्पज्ञ के सामने । किन्तु भगवान महावीर में वचननक्रिया 
थी प्रशतियं सम्दन्ध में एदा कौर यतना (बिवेगा) बताई है कि अगर कोई हठाग्रह- 
गाधियारी मिता जाए सो फोले उसे बार-बार समझानों, उसे सोचने मय सब्बगंश दो 
पर भी पड़ झपनी (िट पर बढ़ा रहे तो बहा मागूगुष्ति कर लो, अर्थात्‌ मौन पट 
हो, ये मग यादधियाद करने हे प, रोप और कलह सत बदाओं । 

एव थार बादशाह में बीरबल से पूछा घा--''मुरो से घारता पढ़ें तो पया 

गा थारिए 7 बीरबल से तपादा से मा-- ह€जर ! मौन हो जाना चाहिए 

टियाए की बहीं समाप्त करने सबसे सन्दर उपाय है-खचन की उभिया से 
निर्यात । 

भोग मा घाणी की क्रिया से निवत्ति का सर्वोत्तम लाभ घह है कि उसमे 
सजाने घेगा। भाएा मा प्रधोग जितना क्षप्रिवा ट्ोता है, उतनी ही अन्तर्शान में 
म्बादर जाती है। जापगे सनुभय किया शोगा कि बोलने से पहले मन चंचल होता #, 


ब कक कल कूल बॉ कर 
पाया दाद भी घंयदता शऐोती है, और बॉलले समय भी चंचलता । यह सारो चंचलता 





कौ + है कक सजा | 
गशंधाय था आर5जा); (है गे शारदा ॥|। यहा पारण तो, लत लत 


*+ है & 
थक 


ख्् 


गत साधना भी, थे सद साधक धधिगा समय सका मौन रहे, फाम मे काम दोले 
भगरम भरायवीर भें जए पथनगृण्पि के परिणाम के यारे भें पूछा गया तो उन्होंने 
पूरगाया हि देसमग्रप्सि से निडियारिता था निथ्ियारता प्राप्त ञोती ह । निधिधारता 


ट आ अामअा न र्ज्पाः कर दा गाप्पर चमकता टला (५ ण्धारतस शा अब क+ ] के के ५ 
पृ हि। पे | जल । | है| + ् हि। ई$ है घाति $ १६ ५१ है प्र ] ! ब| सा 2 ध्र्ञु रे नी शा प्‌ + है रे शत १४ हु रा पं ब्टन धर | 4 ह व नरन चान ज. 
तु] कब. 


भादा थे होने बाली विति--परिषिति फा समाप्त हो जाना 


्> 


गई 


६ 


पाणी बने ह्रया में नियृति (मोस) बंग दूसरा लाने हैं--दियादभक्ति । 


च्ह 
+॥ कक हा ५ | ॥ पक न | रू क् रकम जया शाप हरकत जलकर 4.:.....+क>नक जा ०» लक 
+ ३९३ के कल २ ॥ शरणार। चाह मा गसाप्ट्र रे ददादर इउपछ श्ला ! $ 
र्ज 
न > + क्थ. » कर न ऊ- छ् कि कक का शा कि 
ऊ> चढ़ 6 ज़ * ० -.. कर शक क. च्च चुन है भ््क हू ब्न्म्क 22858 जा '& 9 एस १7० &# व कक राग स्त्स नक.. ऑमबत-» 
४3305 दिगरह ४ रिंद के हाताी क। हालजगे जान 6६.५, » ३४ ए गा उजकाग टला प।, 
मन 
] डे डी अत कलर छु*४पत ] ्ः नजर किक वी | चक्कर»... इनककटाओ-नु 8 05 228 * ह। की वयकयम्जुए 
३ ९ «४ चुन ०३६४६ ४ ४६ १६७ ४४ ६१; $ ै वृद 8 $+%१, #१% 2 १९० १45 ६३९१ |! धर १६३ ३ ५ ;4 $+४ 
ग द्ढ हे 
१३ 4 जज २-३ ७२४८ हे अफाओ की बर्फ चुकक--ल्ज्म थ्भ्के ब्छन्कु व्द >प "- 
है 5 «है (4५ *; न की ऊ रे ते ५ $ कै +[] | | 
का शै डर क्र ई; कर. क्््‌ नो क. प्र क्र च् त्् 
भक्त नर है छा यु क. ऋकी >च्क +>जथ ई झा अर सौमरा ६8 है% श्इर शक हक क्न्स अन्‍न्क -क 
दएए के कया मे दिशाद मे ११११३ ९, पं >धाप्ंमार, , ऋगगाश छा 
4 ् १७ ञ्ड 
छा इाच्दत्प६ रा ३३ 5 20 हम दक.. आक-॥ के-ाफिका ३8 है नआ्यपाशओएा पिरशचाप्रवर 5 फाडन्‍न अनजान 
बा ४. 27| ३६६३ टैड भ३ १५ ४39. ७#॥ ५०५ “4.४ ६३% 8४ के की #॥ विज 
अर 
ऐप का बन तक  ँ 
५ 0 ५ कह के के तकक चकजपू औ-्चऔ- + चर पी 2० पद ह ् न नल 
200 53 3 औ 2 27» 27/207 5 २8 77 2823 
६ 
क न 
#ध् 7५ ४ हूं हुक न बता अककत्कक. हु कं ५ रा 57 नमन ज» के ६ 4 ् न 
लक 3 चर | ) ३३ ॥4 न र्‌ ० ६७ $ हु हे + ३ डर अ80-23+-२७. य्र ब रे 5 जा शा द्गा भधआ ५ छः नम दा पक ह कल बा गा | 
हु बजा 
चुरू ६७ 4 तक लक क्र क््5 न्‍्न हद अर 
७ 6-७”? हे कक 00403] न्य 9५9४० कक का... कक कृषक कं “8२७ स के तक 
ध्डी कक जे 2 70 को हलक 5 2 2 कल जेत कर गन पद 
न बताता 2 >> 3 अत के 4 ० लक न कद दल (के जा ॥. 
0 कर अत 8 जद 0 पी यह बाज! की जा तई टडण है हटा का का इनमटए। कुल अल का हम का त उत्काड: 
च्च ह * न हि न. गा 
जहा 
का 
स््ड रर बा ह पूरे डर 305 05 5७ हएर हि श्र ”५ र कक 5 8 - जाट का कपल्‍ जाओ 2० कृशक्+ऊ जे “किन अल ३००३० तय के ८ य जलकर उफनककतनणक जधलक ० कक... खापट:.. यु शहिन्कत रा०- ला 
+ का मी मी मत * "आ ४ 3 का क! ६ 5७% ४, क ,+) / ; «४ 
ः ७ 
है. 
शत शक आन ७, ह खुल क बज कम 0 लक) फल पक शि स्क ० छ 
आय 0 203 5 5 60207 % 7 आ:0क आम की 2३8 46568: 
। हि व] ऊ डर के 
बिक 
हा ही] ्क 
अं चुनी किला. हेलकरएा 5 3 > औ- 
ऊ* के, ६3 7 दर ता हे कई का $ आस का हू ४ न न हे ७७222 हु हे हद पक कट व है आरा ना बी 
है हि हे 
श् 


२५६ आनन्द प्रयचन : भाग € 


यह कितनी बरिडम्बना है, भाषाज्ञान के साथ ब्रह्मज्ञान का गठजोड़ करने 
की । अतः न बोलने से भापाज्ञान सम्बन्धी अहूं से मुक्ति मिल जाएगी । 

यद्यपि सामान्य आदमी का काम बोले बिना नहीं चलता, बोले बिना उसका 
जीवन-व्यवहार ठप्प हो जाता है, अतः बोलना पड़ता है। लेकिन बोलने की क्रिया 
को जब आप प्राथमिकता दे देते हैं, तव वहाँ यतना नहीं रहती । बोलने को अनिवार्य 
मान लेने से मानसिक क्षमता कम हो जाती है। मन के द्वारा जो बात्त कही जा 
सकती थी, उसमें साधक असमर्थ हो गया। प्राचीनकाल के साधक पास हजार मील 
दूरी पर बैठे हुए अपने किसी भक्त या शिष्य को कोई बात कहना चाहते थे तो बाणी 
का प्रयोग नहीं करते थे, वे अपने मन से ही बिचारों को प्रेषित कर देते थे । विचार- 
सम्प्रेषण की शक्ति से प्रायः वाणी की प्रवृत्ति कम से कम की जाती थी । मानसिक 
क्षमता बढ़ाकर ही विचार-सम्प्रेपण किया जा सफ़ता था। आज बाणी का अत्यधिक 
प्रयोग करके मनुष्य ने अपनी इस मानसिक क्षमता को दुर्बल कर दिया है। प्रानीन- 
काल में आध्यात्मिक गुरु की आत्मणक्ति इतनी प्रबल होती थी कि उसके पास कोई 
शंका लेकर बैठता तभी उसका मन ही मन समाधान हो जाता, गुरु को बोलकर कहने 
की आवश्यकता नहीं होती थी | इसीलिए कहा गया है-- 

“गुरोस्तु मौन व्यास्यानं, शिप्यास्तु छिन्नसंशया: । 

'गुरु के मोन व्याख्यान से शिष्यों के संशय मिट गये ।! 

श्वेताम्बर मानते हैं कि तीर्थकर एक भाषा में बोलते हैं, और उपस्थित प्राणि- 
समूह (मनुष्य ओर मनुष्येतर) उसे अपनी-अपनी भाषा में समझ लेते हैं। वहाँ कोई 
अनुवादक यां अनुवादक मशीन नहीं थी, फिर भी तीर्थकर की दिव्यध्वनि विभिन्न 
भाषाओं में स्वभावत: परिणत हो जाती है। न बोलने से यह शक्ति प्राप्त हो 
सकती है । 

वचन की क्रिया से निवृत्ति का एक महत्वपूर्ण लाभ है--अनिर्वंचनोयता के 
सिद्धान्त की उपलब्धि | अनिर्वचनीय वह है, जो कहा न जा सके। वेदान्त ने ब्रह्म 
को अनिर्वचनीय कहा, बौद्धदरर्शन ने आत्मा, ईश्वर आदि १० बातों को अव्याकृत कहा 
इसी प्रकार जैनदर्शन ने कहा कि पूर्ण सत्य अवक्तव्य है--कहा नहीं जा सकता, 
क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। वाणी के द्वारा एक क्षण में हम एक ही धर्म का 
प्रतिपादन कर सकते हैं, शेष अनन्तधर्म दब जाते हैं, गौण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में कह दिया-समग्र (पूर्ण) वस्तुतत्त्व अनन्तधर्मा है, इसलिए अवक्तव्य है। फिर चाहे 
उसका कहने वाला सर्वेज्ञ या परमात्मा ही क्यों न हो | इस प्रकार पूर्ण सत्य के विषय 
में न बोलन। ही असत्य और विवाद से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। 

वचन-निवृत्ति से सबसे बड़ा लाभ है--सत्य की सुरक्षा । लोग अधिक बोल- 
कर बहुत-सी दफा असत्य का समर्थन कर देते हैं। लेकिन न बोलने वाला इस पाप 
से बच जाता है। ग्रुजराती में कहावत है--'न बोलबामां नवगुण' । न बोलने, मौत 
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बात मे कार्मिक शानि, क्षारमिक धान एवं आत्मिंग आननाे की निधि को मनुष्य पा 
सवाता है । इसलि! थाती ही फ्िया मे प्रवृत्ति मी सरह बाधी मी किया से लिवृक्ति में 
दिपय मे गिदेगा रग्मा यतमाणील साधक छा ब्लब्य है । 


मानसिफ-क्विया से निवृत्ति फा महृत्त्द 


मन प्रयलि यय सीसरा साधन है। सन से साधना चिन्तन और विनार करना 
9 वजिनान की शवति मे जैसे बिवेगा फी जगरनत है, बैसे निम्तन मे निवृत्ति में भी 
पदक आावायमा है। आज लोग अत्यधिया चिस्तन करते है, उसे हमें चिल्तस नहीं, 
बिता बहाना भाहिण। आज सोदाग देखते है. कि जँसे ग्रहस्थों गे अपने परिवार 
वी गची यरणंं थी, व्यापारप्रत्ध फी एवं समाज था सरझार भें सम्मान-प्रतिख्ठा की 
सागा खिग्ताएँ उसी हई हैं, थैसे मी माई साधणों को भी अपने सम्पान-प्रतिध्टा की, 
जनों, मंक्‍लशा की, अपने अनयायी या धिष्पय-शिष्या बढ़ाने की. हुसरे सम्प्रदाय या 
शोध ने प्रतियोगिता में आगे बदने छो, थे और ऐसी अनेगा चिन्ताएं भूत पते तरह 
बगी कई है । अ्यधिक चिस्ता से उसके पराणों की उर्जा क्षीण हो जाती है। थह्ो 
जल हम्मधिवा चिरास गो है | संदषि चिलन चिन्या उैसा भंमंकार एवं घातक नहीं 
है पाक आग नेलक्ता को पौरे-धीर लॉस होता है । कक दिने पते लिए 
धायायण इईटरग शमाण ह छाता । पेसे तो प्रत्येघा क्रिया था प्रवलि शक्ति गत 
रस शरती है, विस्यु मेने शी प्रदुसि तो शरीर को अत्यन्त घवा देती है। शरीर- 
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७ उेतिशय कट होश बहों गहुता । उसकी कआांते भी गराब हो जाती है । इसलिए 
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लिखेध था हार शैम रसगा नी जाने साते, डितमा अधिन्तत कि दारा जान संरते 
है, भयोहश चिंदान आरमा का नाजछम मे 
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(; , शचिन्तन आत्मा फा साजधम है 
मगर ह्ान यो रिघति पासा शोई झासाव फाम नही है। डियारों णा टतना 
हुछ पदाट छाती है, एश 3टरामा मे रद हरी छोर दूसरी के दाद तीगसे उगला 
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के महान्‌ दार्शनिक कन्फप्यूशियस से येन हुई ते पूछा--मैं मन पर संयम कैसे कर 
सकता हैँ ?' 

कन्फ्यूशियस बोला--मैं तुम्हें एक सीधा-सा उपाय बता देता हूँ। भच्छा यह 
बताओ कि तुम कानों से सुनते हो ? आँखों से देखते हो ? जीभ से चखते हो / नाक 
से सूंघते हो ?” येन ते कहा--हाँ ४ कन्प्यूशियस बोला--''मैं नहीं मान सकता कि 
तुम कानों से सुनते, आँखों से देखते, जीभ से चखते या नाक से सूंघते हो । तुम मन 
से सुनते, देखते, चखते और सूंघते हो। आज से यह काम करो कि तुम मन से 
सुनना, देखना, चखना, सूँघना, छूना आदि बन्द कर दो केवल उसी इन्द्रिय से उसके 
योग्य विषय का ग्रहण करो, मन का स्पर्श उसे न होने दो ।” 

बहुधा लोग उस-उस इन्द्रिय से ही उस विपय को ग्रहण नहीं करते, किन्तु 
सन से ही सुनने, देखने, चखने, सूंघने और स्पर्श करने का काम करते हैं। मन में 
जो विविध संस्कार जम गंये हैं, प्रत्येक इन्द्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करते समय टांग 
अड़ाने के, बीच में पंचायत करने के, मन के उन संस्कारों या आदतों को छुड़ाना हूँ । 

मैं एक उदाहरण द्वारा इसे समझाता हूँ। माँ ने बेटे से कहा--समझता ही 
नहीं, निरा मूर्ख है ।” इसे पुत्र ने सुना | इसी प्रकार उस लड़के के किसी विरोधी या 
शत्रु ने कहा-- समझते ही नहीं, बड़े मूर्ख आदमी हो | इसे भी उसने सुना । शब्दा- 
वली और श्रवण में कोई अन्तर नहीं है, मगर मन जब दोनों से हुई वात के साथ 
घुस जाएगा, तब परिणाम दो तरह के आयेंगे। माँ के द्वारा कहे गये वे शब्द श्रिय 
लगेंगे, लेकिन वे ही शब्द शत्रु के द्वारा कहे जाने पर सुनते ही वह आग-बबूला हो 
उठेगा । शब्दों को केवल कानों से ही सुना जाता तो कोई अन्तर नहीं आता, मगर 
अन्तर इसलिए आ गया कि सुनने वाले ने मन से, पूर्वेसंस्कारों से सुना । 

निष्कर्ष यह है कि इन्द्रियों से ग्रहण किया हुआ कोई भी विपय अपने आप में 
प्रिय या अप्रिय नहीं होता, किन्तु मन जब उसके साथ जड़ जाता है तो प्रिय या 
अप्रिय की कल्पना करके एक पर राग और एक पर द्वेष करता है। चिन्तन से 
निवृत्ति का--प्रतिसंलीनता का यह महान्‌ सूत्र है, इस यतना (विवेक) का अभ्यास 
करने पर मन पर संयम स्वाभाविक हो जाएगा, इन्द्रियों से विषयों को आवश्यकता- 
नुसार ग्रहण करने पर भी उनके साथ मन के न जुड़ने से राग-द्वेष, और उसके फंल- 
स्वरूप कर्मबन्ध नहीं होगा । क्योंकि कर्मबन्ध के मूल कारण राग और द्वष ही हैं । रु 
प्रवत्ति चाहे थोड़ी हो पर हो उत्कृष्टरूप से द 

वस्तुत: वर्तमान युग का साधक न तो भ्रवृत्ति से अत्यन्त निवृत्ति कर सकता 


१ (क) रागो य दोसो विय कम्मबीयं॑ --उत्तराध्ययन ३२॥७ 
(ख) इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थ रागद्वषो व्यवस्थितों । 
तयोर्न वशमागच्छेतों ह्मस्य परिपन्थिनों ॥ गीता 


4 २. 2 न्‍्तफ 
बस्मदान मनि ए्ो सझते पाप . २ 2१% 
खर 
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त्नवान सुनि को तजते पाप : ३ 


धर्मप्रेमी बन्धओ ! 


आज मैं आपके समक्ष उसी अद्वाईसवें जीवनसूत्र पर यतना के विविध रूपों का 
विश्लेषण करूँगा । यतना एक ऐसा शब्द है, जिस पर विविध पहलुओं से जितना 
विचार किया जाए, थोड़ा है। यह एक प्रकार की जैनयोग साधना है । साधुजीवनं के 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इसकी साधना चलती है। साधु चाहे बालक हो, युवक, 
वृद्ध हो, वाह्य शिक्षण की दृष्टि से चाहे कम पढ़ा-लिखा हो या अधिक, शरीर से 
पुष्ट हो या दुबेल सभी अवस्थाओं में सर्वत्र यतना की साधना तो उसे अवश्यमेव करनी 
पड़ती है । मुनिदीक्षा लेते समय प्रत्येक साधक के माता-पिता या अभिभावक उसे 
हादिक आशीर्वाद देते हुए उससे आजीवन यतना-युक्त जीवन-यापन करने की अपेक्षा 
रखते हैं | देखिए भगवती-सूत्र में जमालि की दीक्षा के समय उनकी माता के उद्गार-- 

“घडियव्वं॑ जाया ! जइ॒यव्वं जाया, परक्‍कमियव्व॑ जाया ! अस्सि च ण॑ं अहू 
णो प्माए । 

हे पुत्र ! तू संयमपालन की चेष्टा करना, तू यतनापूर्वक जीवनयापन करना, 
पुत्र ! तू संयम में पराक़म करना । इस बात में जरा भी प्रमाद न करना ।' 
साधु के निष्पाप जीवन का मूल : यतना 

साधु से यावज्जीवन यतनावान बनने की अपेक्षा इसलिए रखी जाती है कि 
उसका जीवन सदैव निष्पाप, निरवद्य, निरुपाधिक, निद्व न्द, निःसंग, निष्कषाय एवं 
निलेप होना चाहिए । और इस प्रकार का जीवन तभी बन सकता है, जब साधु के. 
जीवन में प्रतिपद और प्रतिक्षण यतना श्वासोच्छवास की तरह व्याप्त हो। यतना 
साधु के जीवन में नहीं होगी तो उसका जीवन निष्पाप एवं निष्कलुष नहीं रह 
सकेगा । इसीलिए गौतम ऋषि को कहना पड़ा--- 
मी चयंति पावाईं म॒णि जयंत 
जो मुनि यतनावान है, उसे पाप छोड़ देते हैं, पाप उसके पास नहीं फटकते । 
प्रकारान्तर से कहें तो यतनावान मुनि का जीवन निष्पाप रह सकता है। 

निष्पाप जीवन जीने के लिए साधक के समक्ष यतना के दो रूप हैं--एक है 
विधेयात्मक और दूसरा है--निषेधात्मक । एक है--संयमधर्म में यतनापूर्वक प्रवृत्ति 
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अयतना (बेहोशी--शच्छां) में ही पाप सम्भव, यतना में नहीं 
वस्तुत: देखा जाय तो पाप, फिर वह किसी भी प्रकार का हो, १८ पापस्थानकों 

में से किसी भी पापस्थानक से प्रादुर्भत हुआ हो, होता है-बेहोशी, गफलत या असाव- 
धानी में ही । जिसे हम अयतना कहते हैं। यदि यतनापूर्वक या होश में मनुष्य- रहे, 
सावधान रहे तो कोई कारण नहीं कि पाप हो जाए। होशपूर्वक तो कोई भी पाप 
करना प्राय: असम्भव है । 

एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट कर दूँ--- 

एक बहुत बड़ा पापी एक अन्धकारपूर्ण रात्रि में किसी सन्त के झौँपड़े में 
प्रविष्ट हुआ | उसने प्रणाम कर सन्त से प्रार्थना की-- गुरुदेव ! मैं आपका शिष्य 
होना चाहता हूँ ।* 

सन्त ने शांत व प्रसन्‍न भाव से कहा-- स्वागत है, भैया ! परमात्मा के द्वार 
पर सब का स्वागत है । 

आगन्तुक कुछ आश्चर्यचकित होकर बोला, “लेकिन पूज्य ! मुझ में बहुत से 
दोष हैं, में बहुत बड़ा पापी हूँ ।” | 

संत मुस्कराकर कहने लगा-- “भला परमात्मा तुम्हें स्वीकार करता है तो 
मैं अस्वीकार करने वाला कौन होता हूँ । मैं भी तुम्हें सब पापों के साथ स्वीकार 
करता हैँ । 

आगन्तुक वोला--'लिकिन मैं व्यभिचारी हूँ, शराबी हूँ, जुआरी हैं और 
चोर हूँ ।” 

सन्त ने गम्भीर मुद्रा में कहा-'“इन सब से कोई फरके नहीं पड़ता, लेकिन एक 
वात का ध्यान रखना, जैसे मैंने तुम्हें स्वीकार किया, वैसे ही क्‍या तुम भी मुझे 
स्वीकार करोगे ? तुम जिन्हें पाप कह रहे हो, उन्हें करते समय क्या इतनां-सा ध्यान 
रखोगे कि मेरी उपस्थिति में उन्हें न करो ? मैं तुम से कम से कम इतनी तो आशा 
रख ही सकता हूँ ।” 

आगन्तुक ने सन्त की वात स्वीकार की | गुरु के वचन का इतना आदर करता 
तो स्वाभाविक था। वह गुरु का आशीर्वाद लेकर चल पड़ा । लेकिन जब वह #ु8 
दिनों के बाद गुरु के पास आया तो उन्होंने पुछा-'बताओ तुम्हारे उन पापों का क्या 
हाल है ? क्‍या अब भी तुम उन पापों को पहले की तरह करते हो ? 

वह खिलखिलाकर हँसा और कहने लगा-''जैसे ही मैं असावधान होकर किसी 
पाप में पढ़ने लगता हूँ कि फौरन आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, वस मैं तुरत 
होश में आ जाता हूँ । आपकी उपस्थिति मुझे तुरन्त जगा देती है और जागते हुए तो 
पाप के गड्ढे में गिरना मेरे लिए असम्भव हो जाता है । अतः अब मैं कोई भी पाप 
नहों कर सकता ।* 


' सन्त ने उससे कहा-''भेरे देखते पाप नहीं होता, इसकी अपेक्षा तो तुम यह 
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साध कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खज्र। 
चढ़े तो चाखे प्र मरस, गिरे तो चकनाचूर || 


वास्तव में साधु का जीवन खजूर के पेड़ की तरह बहुत ही ऊचा है। परल्तु 
अगर साधु सावधानी (यतना) पूर्वक इतनी ऊँचाई पर चढ़ जाता है तो संयम और 
प्रेम के माधु्य का आस्वादन कर लेता है; और अगर वह अयतनापूर्वक चढ़ता या 
चलता है, तो इतनी ऊँचाई पर चढ़कर भी शीघ्र ही गिर जाता. है | 


ऐसे साधक लक्ष्यश्रष्ट हो जाते हैं, वे अपना लक्ष्य रथायी और सुदृढ़ को न 
बनाकर अस्थायी और क्षणभंगुर को बना लेते हैं । मैं एक रूपक द्वारा इसे 
समझा दू -- 


एक चिड़िया नीले गगन में मंडरा रही थी। उसने उपर कुछ दूरी पर चमकता 
हुआ शभ्र बादल देखा । देखते ही सोचा--'मैं चट से उड़कर उस बादल को छू लूँ ।' 
यों वह चिड़या उस बादल को लक्ष्य बनाकर पूरी शक्ति से उड़ी, किन्तु वह बादल 
कभी तो पूवे की ओर चला जाता, कभी पश्चिम की ओर । और कभी वह सहसा रुक 
जाता, फिर चक्कर लगाने लगता। यों वह फैलता गया, लेकिव चिड़या उस तक 
पहुँच भी नहीं पाई थी कि वह एकदम बिखर गया और आँखों से ओझल हो गया। 
उस चिड़या ने बहुत परिश्रम से वहाँ पहुँचकर भी जब कुछ भी न पाया तो मन ही 
मन सोचा---ैं कितनी भ्रान्ति में थी ! मैंने उन चिरस्थायी सुहढ़ पर्वत शिखरों को 
लक्ष्य न बनाकर इन क्षणभंगुर बादलों को लक्ष्य बनाया ।' 


क्या यही हाल अयतनाशील साधुओं का नहीं है ? वे भी अपना लक्ष्य स्थायी 
शाश्वत शान्ति के धाम को न बनाकर, मोक्ष की प्राप्ति और उसके लिए राग-द्वे ष-मोह, 
कषाय आदि से मुक्ति के यतनापूर्वक पुरुषार्थ का ध्यान न रखकर अस्थायी, शरीर की 
समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाने वाली एवं क्षणभंगुर यश-कीति, नामना, प्रसिद्धि 
और प्रतिष्ठा आदि को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए साधन 
जुटाने और पुरुषार्थ करने का ध्यान रखते हैं। यतनाशील साधु को इन और ऐसी ही 
अस्थायी और क्षणभंगुर वस्तुओं को अपना लक्ष्य न बनाकर स्थायी और शाश्वत 
वस्तुओं को लक्ष्य बनाना उपयुक्त है । मगर असावधान साधक अ्रांतिवश ऐसी अस्थाई 
और क्षणभंगुर चीजों को पाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, जो अन्त में जाकर 
वादलों की तरह विखर जाती हैं, अदृश्य हो जाती है। अयतनाशील साधक इस 
असावधानी के शिकार वनकर अस्थायी की प्राप्ति के लिए अनेकों हथकंडे अपनाते हैं। 
वे यह भूल जाते हैं, इन अस्थायी वस्तुओं, क्षणिक सांसारिक सुखसुविधाओं, नामना 
एवं प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़कर कितना पाप उपार्जन कर लेते हैं--ईर््या, हूं प, 
मोह, आसक्ति, पर-निन्दा, स्वप्रशंसा आदि के. माध्यम लेकर ? कवीरजी भी यथार्थरूप 
से ललकार रहे हैं--- 
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प्रियतम से मिल सकता है। आचारांग सूत्र के शब्दों में यतनाशील साधक की पहि- 
चान होगी--- 
“सुत्ताइमुणिणोी, सुणिणो सया जागरंति ।” 

अमुत्ति सदा सोये रहते हैं, किन्तु मुनि सर्देव जाग्रत रहते हैं। वास्तव में, 
मुति का मार्ग काँटों का मार्ग है, नहीं-नहीं, इससे भी बढ़कर तीक्ष्ण तलवार की 
धार वाला पथ है, इस पर चलना कितना कठिन हैं ? यह आप सहज ही अनुमान 
लगा सकते हैं । इसी लिए उपनिषद्‌ के एक ऋषि ने स्पष्ट कह दिया-- 

“क्षरस्थ धारा निशिता दुरत्यया, 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति | 

कवि कहते हैं---छरे की तेज धार के समान वह दुर्लध्य एवं दुर्गंग पथ है ।' 
फिर भी जो यततावान साधक हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन नहीं है, वे तो मौत को 
हथेली पर रखकर चलते हैं, प्रतिफल सावधान रहकर आगे बढ़ते हैं । 

आपने सकंस के हाथी, शेर, चीता आदि के कमाल देखे होंगे। सकंस में एक 
पतली-सी डोरी पर सकंस के खिलाड़ी किस प्रकार चल लेते हैं ? यह कल्पना की 
बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। क्‍या सावधान यतनाशील साधक संस के 
उस खिलाड़ी से बढ़कर सावित नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है, अगर वह 
यतना की साधना करे तो । 

उपनिषद्‌ में नचिकेता का एक आख्यान आता है कि वह यमाचार्य के पास 
आत्मविद्या--ब्रह्मश्षान सीखने गया था। वहाँ यमाचार्य उसको कठोर अग्नि-परीक्षा 
लेने लगे । एक दिन गुरुसाता ले यम से निवेदन किया--''नचिकेता कुमार है, उसके 
साथ इतनी कठोरता क्‍यों ? १० महीने बीत गये, इसमे गाय के दही और जौ की सूखी 
रोटियों के सिवाय कुछ खाया नहीं, जबकि दूसरे बच्चे सरस, स्वादिष्ट भोजन करते 
रहे हैं, यह भेदभाव क्‍यों ?”' 

यमाचायें ने मुस्कराते हुए कहा--“देवि ! तुम नहीं जानतीं, आत्मा-नब्नह्म को 
प्राप्त करने का उपाय भी यही है। साधना को 'समर' कहते हैं, युद्ध में तो अपने 
प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि विजय ही उपलब्ध हो । 
अभी तो नचिकेता का अन्न-संस्कार ही कराया गया है। ब्रह्म विराट है, अत्यन्त 
पवित्र है, अग्निख्प है, शरीर समर्थ न होगा तो नचिकेता इसे धारण कैसे करेगा ! 
छोटी-सी लकड़ी दस मन बोझ नहीं उठा सकती, टूट जाती है; पर तपाई, दबाई 
और पीटी हुई उतनी बड़ी लोहे की छड़ पचास मन बोझ-उठा सकती है । नचिकेता 
का यह अन्न-संस्कार उसके अन्नेमय कोष के दूषित मलावरण, रोग और विजातीय 
द्रव्य निकालकर उसे आत्मा के साक्षात्कार योग्य, शुद्ध और उपयुक्त बना देगा | यह 
साधना छरे की धार पर चलने के समान कठिन है, परन्तु नचिकेता साहसी और 
प्रवल आत्मजिज्ञासु है। ऐसा व्यक्ति ही यह साधना कर सकता है ।” 
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इस प्रकार गुरुमाता के विरोध के बावजूद भी नचिकेता का अन्न-संस्कार 
यमाचाये ने एक वर्ष और चलाया । | 


बन्धओ ! साध की यतना की साधना भी एक प्रकार का संग्राम है। इसमें 
भी योद्धा को बहुत सावधानी से मजबूती से पैर जमाकर टिके रहना पड़ता है-- 
श्र संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नाहीं । 
वास्तव में, यबतनाशील साधक यतना का कवच पहनकर जब जीवन-तसंग्राम 
के मैदान में उतरता है, तब तन के सारे बन्धन खोल देता है। कबीर ने एक दोहे में 
यही बात कह दी है--- 
शरा सोई सराहिए, अंग न पहरे लाह। 
जूझे सब बन्द खोलि के, छाँड़ तन का मोह ॥ 
इसी सिद्धान्त पर नचिकेता को चलने का प्रशिक्षण यमाचार्य दे रहे थे । 
अन्नसंस्कार के बाद यमाचायें ने नचिकेता को प्राणायाम के विविध प्रयोगों का 
अभ्यास कराया, जिसके फलस्वरूप उसका आहार निरन्तर घटता गया, किन्तु मुख- 
मण्डल की कान्ति में वृद्धि हुई। यह देख ग्रुरुमाता ने पुनः दुःखी होकर यमाचार्य 


से कहा--'स्वामिनू ! नचिकेता अपना पुत्र नहीं है, उसके साथ कठोरता न 
बरतिये ।” 


यमाचार्य ने हँसते हुए कहा--“भद्रे ! शिष्य तो पुत्र से बढ़कर होता है। 
नचिकेता के हृदय में तीन आत्मजिज्ञासाएँ हैं। वह वीर और साहसी बालक आत्म- 
कल्याण-साधनाओं की प्रत्येक कठिनाई झेलने में समर्थ है। इसलिए नचिकेता को 
प्राणायाम की यह पंचारित विद्या सिखाना आवश्यक हैं। इससे चाहे आहार कम हो 
गया हो, किन्तु प्राण स्वयं आहार की पूर्ति कर देते हैं ।.आत्मा अग्निर्प है, वह प्राणों 
से प्रकाशवान्‌ हैं, प्राणायाम से पुष्ट होती है, इसी से उसे हर पौष्टिक आहार 
मिलते हैं ।” ु 


नचिकेता का एक वर्ष इस प्रकार की प्राणसाधना में बीता । प्राणमय कोष 
के नियन्त्रण के बाद यमाचार्य ने उसे मनोमय कोष पर नियन्त्रण करना सिखाया । 
यमाचायें ने उसे मन के प्रत्येक संकल्प को पूर्ण करने का अभ्यास कराया | इससे 
नचिकेता जब सोता तो अचेतन मन की पूर्वजन्मों की स्मृतियाँ स्वप्न-पटल पर उमड़तीं, 
आत्मग्लानिजनक पापक्रियाएँ भी उसे यमाचायें को वतलानी पड़तीं । किन्तु यमाचार्य 
ने मन की शुद्धि के लिए इस प्रक्रिया को आवश्यक बताया; अन्यथा पर्व॑जन्मकृत 
पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त नहों हो सकेगा । अतः मनोमय कोष की शुद्धि के 
लिए नचिकेता को कृच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रतों से लेकर पंचगव्यसेवन तक की सारी 
प्रायश्चित्त साधनाएँ करनी पड़ीं । तीन वर्ष बीत गए। उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही 
साधना की कठोरता एवं शरीर की कुृशता देखकर ग्रुरुमाता का हृदय करुणा से 
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सिसक उठता पर आत्तमा की ग्रन्थियाँ त्तोड़कर उसे प्रकट करने के संग्राम के लिए यह 
साधना करनी आवश्यक समझकर यमाचाये ने कराई । इससे शरीर शुद्ध हो गया, 
प्राणों पर नियन्त्रण की विद्या सीख ली, मन क्षीण हो गया, मनोमय कोष को उसने 
जीत लिया | फिर उसने मन को ब्लह्मरन्ध्र में प्रवेश कराकर षट्चक्र-भेदन किया ; 
ओर मूलाधार स्थित उसकी कुण्डलिनी जाग्मत हुई । नचिकेता की सभी भौतिक 
वासनाएँ जल गई । वह शरीर, मन, प्राण आदि से उपर उठकर आत्मा हो गया । 
व्रह्मप्राप्ति के निकट पहुँच गया, तब गुरु से विदा लेकर वह आर्यावत्ते को 
लौट पड़ा । 


सारांश यह है कि नचिकेता जिस प्रकार शरीर का ममत्व त्यागकर, 
भोतिक सुख-सुविधाओं को तिलांजलि देखकर एकमात्र सतत अपने लक्ष्य के प्रति आगे 
बढ़ता रहा, वेसे ही यतताशील साध को आत्मभाव में रमण करने के लिए शरीर, 
मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि का मोह छोड़कर इनसे सतत संघर्ष करना होगा, भोतिक 
सुखसुविधाओं से विरक्ति पानी होगी, तभी लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर वह आगे बढ़ 
सकेगा और पापों से मुक्ति पा सकेगा । 
शास्त्र में बताया गया है--- 
'अप्पाणं वोसटकाएं, चहत्तदेह' 
>-साधक की यतनासाधना इतनी तीत्र हो जाय कि वह अपनी काया तथा 
काया से सम्बन्धित वस्तुओं के प्रति ममत्व का उत्सग करे, शरीर छोड़ने तक की 
तैयारी रखे । भगवान महावीर ने यतना की अश्रमत्तता (सावधानी) के रूप में साधना 
के लिए साधकों को प्रेरणा दी हे--- 
सिप्प॑े ने सक्‍केह विवेगभेय 
तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे । 
समिच्च लोयं समया मभहेसी 
आायाणुरक्वी चर अप्पमत्त ॥ 


आत्म-विवेक (शरीर और आत्मा का भेदविज्ञान) झटपट प्राप्त नहीं हो 
जाता । इसके लिए कठोर साधना आवश्यक है । महपि का कर्तव्य है कि वह बहुत 
पहले से ही संयम-प्थ पर हृढ़ता से जमा रहकर कामभोगों का परित्याग करके 
संसार की वास्तविक स्थिति को समझे और समतापूर्वक कुसंस्कारों--पापकर्मो से 
अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए सदा अप्रमत्त रूप (यतना) से विचरण करता 


हल्की 
ीउ 
् 


यतना कहाँ-कहाँ और किस प्रकार रखनी है ? 
अब सवाल यह उठता है कि सावधानी या अप्रमत्ततारूप यतना कहाँ-कहाँ 
और कैसे रसनी है ? हमारी आत्मा अकेली नहीं है, उसके साथ छह सम्पर्कसूत्र हैं, 
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जो हमें वाह्मजगत्‌ से जोड़े हुए हैं, एक है हमारा मन और पाँच इन्द्रियाँ हैं। यदि ये 
६ सम्पर्क के माध्यम न होते तो हमारी दुनिया दूसरी ही होती । हमें कोई यतना यथा 
सावधानी की जरूरत न रहती । क्योंकि ये ६ सम्पर्क के माध्यम आत्मा के साथ-- 
आत्मा के अनुकूल या आत्मा के आज्ञाधीन सेवक बनकर प्राय: नहीं रहते । साधक 
को सतत सावधान रहकर इन्हें अपनी आत्मा के सेवक बनाना है। परन्तु ये वाहर 
के हृश्यमात जगत्‌ से सम्पक साधकर आत्मा के लिए अनेक खतरे पैदा कर देते हैं । 
जैसे कारखाने में काम करने वाले श्रमिक जब मालिक के अनुकूल नहीं होते, तब 
मालिक के साथ वे विद्रोह कर बैठते हैं । हड़ताल या तोड़फोड़ करके वे कारखाने को 
हानि पहुँचाते हैं । वाह्य राजनीतिक लोगों से सम्पक करके कारखाने के लिए खतरा 
पैदा कर देते हैं । वैसे ही आत्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले ये ६ सम्पर्क माध्यम 
इन्द्रियों के अनुकूल विषयों, सांसारिक पदार्थों, ममता, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि 
मनोज्ञ दुर्भावों से मिलकर उनके साथ साठ-गांठ कर लेते हैं। आत्मा के राज्य में इन 
सब विजातीय शज्नुओं को प्रवेश करा देते हैं, पहले तो आत्मा गाफिल रहकर इन्हें 
अपना हितैषी मानने लगता है, फिर जब ये आत्मा के विकास को रोक देते हैं, साधना 
को चौपट कर देते हैं, तब आत्मा को उनके विद्रोह का पता लगता है। परन्तु तब 
आत्मा इतना निर्बंल हो चुका होता है कि इन विद्रोही विजातीय तत्त्वों का बलपूर्वक 
सामना करके इन्हें खदेड़ नहीं सकता । इसलिए आत्मा को पहले से सतक रहना 
आवश्यक है, ताकि ये सम्पर्क माध्यम गड़बड़ न कर सकें, गड़बड़ करने से पहले ही 
वह इन्हें अपने अनुकूल बना सके । | 


सेवक को अनुकूल वनाने और उसकी गुलामी करने में बहुत बड़ा अन्तर 
होता है। सेवक को अनुकूल बनाने के लिए उसकी योग्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
करनी पड़ती है, परन्तु सेवक की जहाँ गुलामी की जाती है, और उसे अ्रान्ति से 
अनुकूल बनाना समझा जाता है, वहाँ तो उसकी उचित-अनुचित सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करती पड़ती है । शरीर, मन और इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी यही समझिए । 
इन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इनकी जो आवश्यकताएँ हैं, साधक उनके 
सम्बन्ध में सतत्त सतके रहकर विचार करे और उचित आवश्यकताओं की पूति का 
प्रयत्त करे । परन्तु जो साधक यतनाशील (सतर्क) नहीं होता, वह शरीर, मन और 
इन्द्रियों की सभी आवश्यकताओं, फिर वे उचित हों या अनुचित, विकासवर्द्धक हों या 
विकासघातक, धर्मेवद्धं क तथा धर्मपोषक हों या अधरमंवर्द्ध क तथा अधर्मपोषक, पुण्य 
वद्ध क हों या पापवद्धंक सभो की पूर्ति करने लग जाता है, और येन-केन-प्रकारेण इन्हें 
अपने सेवक बनाने के बदले स्वयं इनका गुलाम वन जाता है। साधक के लिए यह 
स्थिति अत्यन्त खतरनाक है, पापवद्ध क है । परन्तु शरीर, मत आदि सेवकों की गति- 
विधि-के प्रति सतर्क और यतनाशील रहने से इनसे निष्पन्न होने वाले सभी पाप दूर 
से पलायित हो जाते हैं, उन पापों की दाल यहाँ गल नहीं सकती । 
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आवश्यकताओं का औचित्य : यतना का घझूल स्वर 

शरीर, मन और इन्द्रियों की आवश्यकताओं का औचित्य या आवश्यकताओ 
के विषय में सावधानी बरतना ही यतना का मूल स्वर है। सर्वेप्रथमभ हम शरीर 
और इन्द्रियों को ही ले लें । ये हमारे सेवक हैं, इसलिए इनकी उचित आवश्यकताओं 
प्र विचार करना ही होगा। परन्तु इनकी आवश्यकताओं के औचित्य-अनौचित्य 
का विवेक हम यतना के माध्यम से ही कर सकेंगे। आज तो आवश्यकताओं का 
बाजार गर्म है | परन्तु अगर हम जीवन-निर्वाह के लिए कायिक आवश्यकताओं पर 
भलीभाँति विचार करें तो हमें लगेगा कि बहुत ही अल्प वस्तुओं से हमारा जीवन- 
निर्वाह हो सकता है। मगर वर्तमान युग में यह बात तुच्छ-सी जान पड़ती है। आज 
तो जहाँ देखो वहाँ आवश्यकताओं की वृद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है । आवश्य- 
कताओं की वृद्धि से जीवन समृद्ध और उच्चस्तरीय तथा आवश्यकताओं की कमी से 
जीवन सिमटा हुआ, दरिद्र एवं निम्नस्तरीय माना जाता है । विद्यार्थी जीवन से ही 
यह पांठ पढ़ा जाता है-- 
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“आवश्यकता आविष्कार की जननी है । ऐसे लोग मानते हैं कि आव- 
श्यकताओं की जितनी वृद्धि होगी, उतनी ही आथिक समृद्धि, सभ्यता की सृष्टि और 
संस्कृति की उन्नति होती है । भौतिक दृष्टि से इन वातों में कुछ तथ्य होगा, किन्तु 
आध्यात्मिक हृष्टि से इस पर जब गहराई से विचार और अनुभव करते हैं तो एक 
तथ्य सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट सामने आ जाता है, कि आवश्यकताएँ जितनी 
ही वढ़ती हैं, मनुष्य भोतिकता का उतना ही अधिक गुलाम और परतंत्र होता जाता 
है । फिर वह उन आवश्यकताओं को उचित ठहराने लगता है और उनके विना रह 
नहीं सकता । आवश्यकता की वृद्धि से समृद्धि के साथ-साथ जो अनिष्ट उत्पन्न होते 
हैं वे आज प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। आवश्यकताओं का विस्तार ऐसा दानव है, जो 
भौतिक समृद्धि के ठीकरे मानव को देकर उसकी नैतिकता, सुख-शान्ति, प्रेम, आदर्श 
और आत्मवभव आदि को खा जाता है। विपुल आवश्यकताओं का धनी अपनी 
स्वतन्त्रता खो बेठता है, वह परतंत्र और दुःखी हो जाता है । 

यों देखा जाए तो मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ चाहे जितनी बढ़ा ले, प्रकृति 
की ओर से तो जितनी आवश्यकताएँ नियत हैं, प्रायः उतनी ही रहती हैं । 


आवश्यकता किसे कहते हैं ? यह वात अगर आप सरंप्रथम समझ् लें तो 
आपको अक्ृत्रिम और कृत्रिम आवश्यकताओं का शीघ्र ही पता लग जाएगा। “जिसके 
अभाव में जीवन न चल सकता हो, वह आवश्यक पदार्थ है और उसका भाव आव- 
एयकता है | इस कसौटी पर अगर हम पदार्थों को परखते जाएँ तो हमें पता चल 
जाएगा कि जिन्दगी टिकाने के लिए कौन-से पदार्थ आवश्यक हैं, कौन-से अनावश्यक ! 
पहली आवश्यक वस्तु है--हवा, जिसके बिना प्राणी अधिक जी नहीं सकता । दूसरी 
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पस्तु है--पानी । पानी के बिना भी मनुष्य दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह के ! 
ये दोनों चीजें मनुष्य को खरीदनी नहीं पड़तीं, सवंसुलभ हैं; प्रकृति इन दोनों वस्तुओं 
को बिना मूल्य देती है।. 


तीसरा आवश्यक पदार्थ है--अज्न या . भोजन । हवा के बिना मानव कुछ 
क्षणों तक पानी के बिना कुछ दिनों तक और भोजन के बिना कुछ महीनों तक 
जीवित रह सकता है। इसीलिए प्रकृति ने हवा की अपेक्षा पानी को और पानी की 
अपेक्षा अन्न को कम सुलभ रखा है । भोजन बिना मूल्य के प्राय: प्राप्त नहीं होता, 
फिर वह मूल्य श्रम के रूप में-हो या . अन्य किसी भी रूप में । परन्तु आज स्वाद- 
लोलुप लोग आवश्यक-अनावश्यक की परवाह किये बिना शरीर को तगड़ा और मोटा 
बनाने के लिए बिना ही जरूरत के पेट में ढूसे जाते हैं । वे बिना भोजन के एक दिन 
भी नहीं रह सकते, इसके अतिरिक्त स्वादलोलुप लोग आवश्यक भोजन के सिवाय 
कई तरह के व्यंजन, मिष्ठान, चटनी, अचार, मुरू्बे और न जाने क्या-क्या पेट में 
ठंसते रहते हैं । ऐसे भोजनभट्ट लोग स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा करके भी पेट भरने 
को ही अपना लक्ष्य मानते हैं । उनका लक्ष्य जीने के लिए खाना नहीं, खाने के लिए 
जीना होता है । उनमें और भुखमरे में शायद ही कोई अन्तर होगा ? 

एक चौवेजी के पुत्र ने अपने पिता से कहा--“'पिताजी ! आज तो बड़ी 
दुविधा में फेस गया हूँ |” पिताजी ने पूछा- “ऐसी क्‍या बात है ? क्या आज कहीं से 
भोजन का नन्‍यौता नहीं मिला ?” पुत्र ने खेदपू्वक कहा--'भोजन का न्योता तो 
मिला था ओर मैं अभी-अभी वहाँ से छककर भोजन करके आया हूँ । लेकिन फिर 
एक यजमान का निमंत्रण आया है, पेट में जगह नहीं है । पेट तो फटा जा रहा है ।” 
पिता ने फटकारते हुए कहा--“मूर्ख ! प्राण तो दुवारा भी मिल जाएँगे, लेकिन भोजन 
का निमंत्रण दुबारा मिलना मुश्किल है ।”” 


आप अपने दिल में सोचें कि हम भी क्या इसी तरह स्वादेन्द्रिय की तृप्ति के 
लिए भोजन तो नहीं करते ? यतनाशील साधक को तो अपने अच्तर्‌ से पूरा विवेक 
करना होगा कि मुझे श्रावकगण तो भक्तिवश सरस स्वादिष्ट भोजन दे रहे हैं, किन्तु 
क्या मैं इस भोजन के बिना चला नहीं सकता ? यदि इस भोजन के सिवाय अन्यन्न 
कहीं सादा भोजन सुलभ नहीं है तो क्या श्रावक जितना आग्रह करे, उतना ही लेना 
आवश्यक है ? केवल पेट को भाड़ा देने और शरीर को टिकाने के लिए ही तो सुझे 
भोजन करना है ? क्‍या मैं इस स्थूल आहार को छोड़कर सृक्ष्म आहार से काम नहीं 
चला सकता ! इस प्रकार यतनाशील साधक सुक्ष्म प्रज्ञा से निर्णय करे । 

चौथो आधवश्यक वस्तु है--बस्त्र ! वस्त्र के बिना भी मनुष्य रह सकता है, 
किन्तु ऐसी शक्ति सभी मनुष्यों में नहीं होती । वस्त्रधारण का मुख्य प्रयोजन है-- 
शीत-ताप से शरीर की सुरक्षा और लज्जानिवारण । किन्तु सभ्यता का ज्यों-ज्यों 
विकास होता गया, त्यों-त्यों अधिकाधिक वस्त्रों से और वह भी वारीक, बहुमूल्य एवं 
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अनुपयोगी वस्त्रों से सुसज्जित होना सभ्य व्यक्ति का लक्षण माना जाने लगा। जिस 
प्रान्त के लोग प्राचीनकाल में एक अधोवस्त्र और एक चादर वस्त्र के रूप में पहनते 
थे, आज वहाँ के लोग भी पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में पड़कर पश्चिम का 
अन्धा अनुकरण करने लग गये हैं। इस गम देश में भी वे लोग कोट-पैंट के बिना 
रह नहीं सकते । 

आज बहुत-से लोग तो प्रदर्शन के लिए वस्त्र पहनते हैं। उस पर भी वे 
आवश्यकता से कई ग्रुना अधिक बस्त्रों का संग्रह रखते है। मगर यतनाशील साधक 
अत्यन्त अल्प बस्त्रों से ही अपना निर्वाह करता है । 

जीवन निर्वाह के लिए पाँचवीं आवश्यक वस्तु है-पान्र और छठी वस्तु-मकान 
है। ये दोनों वस्तुएँ कृत्रिम उपायों से उपलब्ध होती हैं। पात्र (बतंत) और मकान 
आवश्यक होते हुए भी साधक इन्हें फैशन और प्रदर्शन की दृष्टि से ग्रहण नहीं करेगा, 
न ही क्त्रिम आवश्यकता बढ़ाकर इनका संग्रह करेगा । वह शास्त्रोक्त मर्यादा अथवा 
अपने विवेक के अनुसार ही भोजन, वस्त्र, पात्र और मकान का ग्रहण आवश्यकता 
पड़ने पर करेगा । साधु मर्यादा के अनुसार किसी समय ये आवश्यक पदार्थ न मिलने 
पर भी साधु अपने मन में शोक या आत्तंध्यान नहीं करेगा, और न ही मनोज्ञ सुन्दर 
वांछित पदार्थ मिलने पर मन में गवे करेगा। वह अदीनवृत्ति से ही इन्हें ग्रहण 
करेगा । 


खेद है कि आज साधुवर्ग के जीवन में भी ग्रहस्थ लोगों की देखा-देखी शान- 
शोकत बढ़ाने और प्रदर्शन की भावना प्रायः घर कर गई है। यतना को उन्होंने 
शास्त्र की वस्तु मानकर ताक में रख दिया है। मगर जब आवश्यकता वृद्धि के कारण 
परतन्त्रता बढ़ जाती है, संयम के तंग ढीले पड़ने लगते हैं, तव आवश्यकताएँ बढ़ाए 
हुए शुकराजपि की तरह मोहनिद्रा से वे जागंते है। किन्तु एक वात निश्चित है कि 
ज्यों-ज्यों जीवन के लिए वरतुएँ कम आवश्यक होती जाती हैं त्यों-त्यों वे अधिकाधिक 
कृत्रिम उपायों से उपलब्ध होती हैं। इस कारण उनका मूल्य भी बढ़ता जाता है! 
परन्तु सादगी और सर्वसुलभ आवश्यक पदार्थों से जीवन निर्वाह करने में जो सुख- 
शान्ति और स्वतन्त्रता है, वह तड़क-भड़क, फैशन और बहुमूल्य दुर्लभ पदार्थों से 
जीवन चलाने में कहाँ ? पर इसे धन एवं सत्ता के मद में ग्रस्त लोग कहाँ समझते 
हैं ? वे प्रतिष्ठा का भूत दिभाग में लिए फिरते हैं । कहते तो यों हैं कि पेट के लिए 
यह सब करना पड़ता है, परन्तु मन में पोजीशन की धुन सवार रहती है। क्या बड़ें- 
वडे आलीशान बंगले, कार, कोठी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेरेलिन, नाइलोन या टेरीकोट 
आदि पेट के लिए आवश्यक हैं ? प्रतिष्ठा और शान-शौकत की होड़ में मनुष्य कृत्रिम 
आवश्यकताएँ बढ़ाता है । अगर साधु भी इन अनावश्यक पदार्थों को ग्रहण करना 
चाहता है तो उसे भी धनिकों की गुलामी करनी पड़ेगी, या उनकी ठकुरसुहाती 
कहनी पड़ेगी । मगर यतनाशील साधक के जीवन की शोभा आवश्यताएँ बढ़ाने में नहीं, 
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घटाने में है। आावश्यकताएँ कम .होने पर उसका जीवन तेजस्वी, मस्त और अलमस्त 
बनता है । है 
पाँचों इन्द्रियों की आवश्यकताएँ-अनावश्यकताएं 
इसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों की आवश्यकताएँ अपना-अपना विषय हैं । श्रोत्रेन्द्रिय 
का विषय श्रवण है, चक्षुरिन्द्रिय का प्रेक्षण, प्राणेन्द्रिय का गन्धग्रहण, रसनेन्द्रिय का 
स्वादग्रहण एवं स्पर्शन्द्रिय का विषय है-पदार्थों का कोमल-कठोर आदि स्पशे । यतना- 
शील आवश्यकता होने पर इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, परल्तु 
इस बात की पूरी यतता (सावधानी) रखता है कि ये पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयों को ग्रहण करने से पहले मन ही मन तटस्थ दृष्टि से कठोरतापूर्वक विश्लेषण 
करे कि क्या इस विषय का ग्रहण करना मेरे लिए आवश्यक है ? यदि आवश्यक है 
तो कितनी मात्रा में और कब तक है ? यदि साधक को मालूम हो जाए और उसे 
मालूम करना ही चाहिए कि इन पाँचों में कोई भी इन्द्रिय अनावश्यक और विपरीत 
मार्ग में ले जाकर अपने अनिष्ट और अहितकर विषय में फेंसाना चाहती है तो फौरन 
सावधान होकर वहाँ से अपनी उस इन्द्रिय को हटा ले, उसमें फिर एक क्षण के लिए 
भी विलम्ब न करे। अन्यथा, साधक उस विषयजाल में फँंसकर शीघ्र ही पतित हो 
जाएगा। इन्द्रियविषय के साथ मन भी अपनी कृत्रिम खुराक ढूँढ़ता रहता है। लोभी 
मनोवृत्ति अगणित अनावश्यक विषयों या पदार्थों की ओर मन को विचलित करती 
रहती है । इसलिए यतनाशील साधक को इतना सावधान रहना है कि मन कहीं इस 
इन्द्रियविपयों के साथ मिलकर अपनी गलत मनोवृत्ति के कारण उनमें राग, हूं ष, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का रंग न भर दे । 


मन की कृत्रिम आवश्यकताएं और यतता 
मन अकसर क्त्रिम रस ढूँढ़ा करता है, इन इन्द्रिय-विषयों में । जैसे कुत्ता 
सूखी हड्डी चवाते समय अपना जबड़ा छिल जाने पर भी उससे टपकने वाले खून 
को हड्डी का स्वाद मानता है, मगर स्वाद या रस हड्डी में नहीं होता, वैसे ही 
अशिक्षित मन संसार के विविध पदार्थों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का 
विभिन्न रंग देखकर उसमें सरसता या नीरसता की कल्पना किया करता है। संसार 
के विभिन्न पदार्थों में सरसता की मृगतृष्णा में मन फेंसा रहता है। साधक को इन 
अनावश्यक हुंत्रिम रसों में मत को नहीं फेंसने देना चाहिए, फौरन उसे प्रभुभक्ति, 
ज्ञानपिपासा, आत्मस्वरूपरमणता, दशेनविशुद्धि, संयम के अनुष्ठानों में लगा देना 
चाहिए। अन्यथा, वह एक के वाद दूसरे और दूसरे के पश्चात्‌ तीसरे यों अगणित्त 
जड़-पदार्थों में रस ढूंढ़ता फिरता रहेगा, और एक दिन साधक की अध्यात्मसाधना 
को चोपट कर देगा । 
जैसे भौंरा एक फूल से दूसरे और तीसरे पर रस की खोज में मेंडराता 
रहता है, पुराना नीरस लगा, तो दूसरे में अधिक रस की आशा दिखाई दी, उड़कर जा 
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पहुँचता है, उस पर; इसी प्रकार अयतनाशील साधक का मन भी नये से नये पदार्थ में 
रस खोजने हेतु भटकता है । जैसे वेभवशाली ग्रहस्थ थाली की शोभा तभी मानता है, 
जब उसमें अनेकों प्रकार के चटपटे, सरस, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गये हों, जरा-जरा 
सा सबका स्वाद चखने को मिले, इसी प्रकार अयतनाणील साधक का भी रसलोलुप 
चंचल मन विविध खाद्य-पदार्थों में रस ढूँढ़ता फिरेगा, विविध रसों को अपनी दैनिक 
आवश्यकता मान बैठेगा । 


जिन भ्ृहस्थों के पास साधन-सुविधाएँ हैं, वे नई-नई डिजाइनों के वस्न्न जमा 
करते रहते हैं, और कभी किसी को एवं कभी किसी को पहनकर सुन्दर दिखलाने की 
अपनी लालसा पूरी करते हैं, वेसे ही अयतनाशील बनकर साधक भी करता रहे तो 
उसके संयम का थोड़े ही दिनों में दिवाला निकल जायगा। मन संसार के नये-नये 
मनमोहक चित्ताकर्षक पदार्थों को देखकर ललचाया करेगा, न तो वह उन सबको प्राप्त 
कर सकेगा और न ही उपभोग । केवल मन को झूठ-मूठ वहलाकर वह अपने त्याग 
और संयम पर काला धब्बा लगाता रहेगा । 


यतना : सन की आवश्यकताओं पर चौकीदारी 


जेसे शरीर और इन्द्रियों की आवश्यकताओं पर चौकीदारी रखना साधक के 
लिए आवश्यक है, वैसे ही मन की आवश्यकताओं पर भी चौकीदारी रखना अत्या- 
वश्यक है । 


मन की मुख्य खुराक या आवश्यकता है--मनन-चिन्तन | जब साधक जाम्रृत्त 
नहीं रहता तो उसका मन विकृत मनन-चिन्तन में लग जाता है । 
. मन कभी खाली नहीं रहता । समुद्र की तरह हर समय तरंगायित रहता है । 
जैसे समुद्र की असंख्यः लहरें होती है वैसे ही मन की ये विकत लहरें भी अगणित 
प्रकार की हैं । 


मन की ये विक्वृत लहरें आवेग” कहलाती है | मुख्यतया ये आवेग ४ प्रकार 
के होते हैं--(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, और (४) लोभ । 

राग, हैं ष, मोह आदि का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। ये अपनी-अपनी 
मात्रा के अनुसार असावधान मानस को प्रभावित करते हैं । मात्राओं को चार भागों 
में विभक्त किया जा सकता है--मन्द, तीक्, तीन्नतर, तीन्नतम । हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा (घुणा) और काम-विकार ये उप-भावेग हैं। आवेगों की अपेक्षा 
उप-आवेगों की शक्ति कम होती है । क्रोध आदि की शक्ति तीन्र होती है, ये व्यक्ति 
की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के उपरान्त उसके आत्मिक- 
गुणों-- सम्यग्दशशेन और आत्मनियन्त्रण को भी प्रभावित करते हैं, जबकि भय आदि 
उप-आवेग व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को इतना साक्षात प्रभावित नहीं करते, जितना 
शारीरिक और मानसिक स्थिति को करते हैं । 
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वस्तुतः तीब्रतम क्रोध, मान आदि व्यक्ति के सम्यग्हष्टित्व का घात करते हैं, 
उसमें विकृृति ला देते हैं। तीक्नतर क्रोध आदि मनुष्य की आत्मनियन्त्रणशक्ति को 
छिन्न-भिन्न कर डालते हैं, तीम्र क्रोधादि आत्मसंयम की शक्ति के उच्चतम विकास में 
वाधक होते हैं और मन्‍्द क्रोधादि साधक को पूर्ण वीतरागता की भ्राप्ति नहीं होने 
देते । 


अयतनाशील साधक का मन इन विक्ृत लहरों पर नाचने लगता है, आवेगों 
और उप-आंवेगों का तूफान असावधान साधक को सहसा पछाड़ देता है। उसके 
आन्तरिक गुणों पर जो प्रभाव होता है, वह इतना सूक्ष्म होता है कि अनश्यस्त एवं 
अजागृत साधक सहसा उसे पहचान नहीं पाता | परन्तु शरीर और मन पर उनका 
जो प्रभाव होता है, वह तो चिकित्साशास्त्र से हमें ज्ञात होता है । 

चिकित्साशास्त्र में साफ-साफ बताया गया है कि मानसिक चिन्ता, निराशा, 
भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयें आंदि मानसिक आवेगों से हृदयरोग 
उत्पन्त होता है । भय, चिन्ता, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि मानसिक आवेगों से 
पुरुष का वीये पत्तला हो जाता है और स्त्री को रजोविकार का रोग पैदा हो जाता है । 
मानसिक चिन्ता, अशान्ति, उदुविग्नता और क्षोभ के कारण राजयक्ष्मा रोग हो 
जाता है। ईर्ष्या और द्वष के कारण यकृत और तिल्‍ली बिगड़ जाती है । क्रोध और 
घृणा से गुर्दे विक्ृत हो जाते हैं । रक्त विषाक्त बन जाता है। चिन्ता और उदासी से 
फेफड़े कमजोर हो जाते है, मस्तिष्क विकृत और रक्‍त दूषित होता है । विषय-वासना 
की प्रबलता से वीय विकार, प्रमेह आदि रोग उत्पन्न हो जाते है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, 
लोभ, दैन्य, प्रहेंष आदि मनोवेगों की दशा में खाया जाने वाला भोजन अच्छी तरह 
हजम नहीं होता । इसका कारण यह है कि ईर्ष्या, ह ष, भय, शोक, क्लेश, निन्‍्दा, 
घृणा आदि मानसिक आवेगों से प्रभावित दशा में पाचक-रस बहुत अल्पमात्रा में 
वनते हैं। इसलिए शरीर और मन दोनों दुर्बंल हो जाते हैं। चिन्ता, शोक, भय, 
क्रोध, लोभ आदि से अरुचि और अजीणं रोग होता है । चिन्ता आदि से आमाशयिक 
स्राव कम हो जाता है, भूख नष्ट हो जाती है ।* 

कहने का मतलब यह है कि साधक को मन की इन विकृतियों को आवश्यकता 
नहीं, वल्कि अनेक शारीरिक-मानसिक व्याधियों और आत्मिक हानियों की जड़ समझ 
कर इन्हें प्रारम्भ में ही प्रविष्ट नहीं होने देवा चाहिए, क्योंकि ये साधक की अयतना 
(असावधानी) से प्रविष्ट होती है। शारीरिक-मानसिक व्याधियों और आत्मिक हानियों 
की स्थिति में पापों का आना स्वाभाविक है। पापों का आगमन तो तभी रुक सकता 
है, जब मन की इन विक्वृतियों को आते ही खदेड़ दे, कदाचित्‌ लाचारीवश या भ्रान्ति 





१ देखिये--चरक चिकित्सा स्थान, शुद्धि स्थान, अप्टांगहदय, सुश्रुत स्थान, आदि 
आयुर्वेदिक ग्रन्थों में । । 


से ये प्रविष्ट हो जाएँ तो मन को तुरन्त ही आत्मिक गुणों--क्षमा, दया, सरलता, 
सत्य, शान्ति आदि के चिन्तन-मनन में लगा देना चाहिए । 

कई बार मन यशकी तति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा आदि कृत्रिम आवश्यकताओं को 
सच्ची आवश्यकताएँ बताकर साधक को बहकाता है, उस समय साधक को तुरन्त 
फटकारकर मन को वहाँ से हटा देना चाहिए । 


यतना : आत्मसाक्षात्कार का सागें 

यह निश्चित है. कि साधक जब यतना की साधना करता रहता है तो अपने 
में निहित दोषों को वह एक-एक करके दूर करता है । जब यतना के तीक्र अभ्यास से 
वह निर्दोष-निष्पाप बन जाता है, तब शुद्ध आत्मा का दर्शन होते उसे देर नहीं लगती । 

अपने में निहित दोषों को निकालने का इच्छुक यतनाशील साधक प्रतिक्षण 
सावधान रहता है । वह अपने हितषियों के द्वारा अपने में प्रविष्ट दोषों को सुझाने, 
अपनी यतनासाधना की परीक्षा लेने एवं अपने को शुद्ध मार्गदर्शन कराने वालों की 
बातें सुनकर चिढ़ता नहीं, रुष्ट नहीं होता, अपितु उनकी बातों पर ध्यान देकर तदनु- 
सार अपनी त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करता है । 

एक शिष्य ने अपने आचार्य से आत्म-साक्षात्कार का उपाय पूछा। पहले तो 
उन्होंने समझाया--'“यह साधना अत्यन्त कठिन है । इसमें पद-पद पर सावधान रहना 
पड़ता है। जरा-सी चक करने पर साधक पतन की खाई में जा गिरता है। क्या तू 
इतनी कष्टसाध्य क्रिया कर सकेगा ?” पर जब उन्होंने देखा कि शिष्य इस साधना के 
लिए तीन जिज्ञासु है, तब उन्होंने आदेश दिया--'वत्स ! एक वर्ष तक एकान्‍्त में 
गायत्री मंत्र का निष्काम जाप करो। जाप पूर्ण होते ही मेरे पास आना। और 
देखना, जाप के दौरान कोई विध्नबाधा, संकट या भीति उपस्थित हो तो बिलकुल 
विचलित न होना । 

शिष्य ने आचार्य के आदेशानुसार साधना प्रारम्भ की। वर्ष पूरा होने के 
दिन आचाये ने झाड़ देने वाली मेहतरानी से कहा कि अमुक शिष्य आए तो उस पर 
झाड़ू से धूल उड़ा देना। मेहतरानी ने वैसा ही किया। साधक उसे क्र.द्ध होकर 
मारने दौड़ा, पर वह भाग गई । वह पुनः स्नान करके आचाये की सेवा में उपस्थित 
हुआ। आचार्य ने कहा---“अभी तो तुम साँप की तरह काटने दौड़ते हो । अतः एक 
वर्ष और साधना करो ।” साधक को क्रोध तो आया, परन्तु उसके मन में आत्म- 
दर्शन की तीत्र लगन थी, इसलिए गुरु-आज्ञा शिरोधार्य करके चला गया । 

दूसरा वर्ष पूरा करने पर आचार्य ने मेहतरानी से उस साधक के आने पर 
झाड़ू छुआ देने को कहा । जब वह आया तो मेहतरानी ने वैसे ही किया । परन्तु इस 
वार वह कुछ गालियाँ देकर ही स्तान करने चला गया और फिर आचार्यश्री के 
समक्ष उपस्थित हुआ । आचार्य ने कहा--“अब तुम काटने तो नहीं दौड़ते, पर फुफ- 
कारते अवश्य हो अत: एक वर्ष और साधना करो ।” 
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तीसरा वर्ष समाप्त होने के दिन आचार्य ने मेहतरानी को उस साधक पर 
कड़े की टोकरी उडेल देने को कह! । मेहतरानी के वैसा करने पर शिष्य को क्रोध 
नहीं आया, बल्कि उसने हाथ जोड़कर कहा--“माता ! तुम धन्य हो । तीन वर्ष से 
तुम मेरे दोष निकालने के लिए प्रयत्नशील हो ।” वह पुनः स्तान करके आचार्यश्री 
के चरणों में उपस्थित हुआ। इस बार आचार्येश्री ने उस यतनावान साधक को 
दोषमुक्त और योग्य समझकर आत्मदर्शन की विद्या दी । 


बन्धओ ! इससे आप समझ सकते हैं कि साधकजीवन में यतना की कितनी 
आवश्यकता है । 


यतना का चौथा अर्थ : जतन (रक्षण) करना 


(जो व्यक्ति यतनाशील होता है, वह पापों एवं दुग्रुणों से आत्मा की रक्षा 
करता है । लोकव्यवहार में भी जतन शब्द रक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है / 


प्रश्न होता है, साधु को किस वस्तु का जतन करना चाहिए ? उसे अपनी 
काया का जतन करना चाहिए या आत्मा का ? यह तो स्वमान्य तथ्य है कि जब 
चारों ओर घर में आग लगी हो तो व्यक्ति सर्वप्रथम सारभूत वस्तुओं को निकाल कर 
उनकी रक्षा करता है, असार को जाने देता है। इसका मतलव हुआ, वह बहुमूल्य 
वस्तु का जतन करता है, अल्पमूल्य की उपेक्षा करता है । आज चारों ओर संसार 
का वातावरण खराब है, व्यक्ति असार वस्तु को सँभालने और उसको रक्षा करने में 
लगा हुआ है । वह इस भज्ञानदशा में है कि पहले मुझे असार, नश्वर, क्षणभंगरुर वस्तु 
को बचाना चाहिए कि सारभूत,- अविनाशी, शाश्वत को ? यह तो वही बवात्त हुई कि 
वह सामान को बचाने में लगा है, पर सामान के मालिक को नहीं । 


एक जगह किसी धनिक के घर में आग लग गई। उसने अपने नौकरों से. 
बड़ी सावधानी से घर का सव सामान निकलवाया । उसने कुर्सियाँ, भेजें, कपड़े की 
सन्‍्दूकें, तिजोरियाँ, खाने-पीने का सामान, वहीखाते आदि सब कुछ निकलवा लिया, 
तब तक आग की लपटें चारों ओर फल गईं थीं। घर का मालिक वाहर आकर सब 
लोगों के साथ खड़ा हो गया। उसकी आँखों में आँसू थे, वह हक्‍्का-वक्‍्का-सा अपने 
प्यारे भवन को आग में भस्म होते देख रहा था। अन्ततः उसने लोगों से पूछा-- 
“भीतर कुछ रहा त्तो नहीं, सव सामान ले आये न १?” वे वोले--''सामान तो हमारे 
खयाल से कुछ नहीं रहा, फिर भी हम एक वार और देख आते हैं ।” 


नौकरों ने अन्दर जाकर देखा तो मालिक का इकलौता पुत्र कोठरी में मरा 
पड़ा है । कोठरी प्रायः जल गई थी। वे घवराकर बाहर आए और छाती पीटकर 
रोने लगे---'हाय ! हम अभागे घर का सामान वचाने में लगे रहे, मगर सामान 
के मालिक को बचाने का खयाल तक न रहा ।” घनिक को भी सामान वचाकर 
सामान के भावी मालिक को खोने का बड़ा पश्चात्ताप हुआ । 


२७८ आनन्द प्रवचन : भाग € 


आज के गृहस्थ और साधु भी काया और काया से सम्बन्धित सामान को 
बचाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन काया के मालिक आत्मा के जतन के विषय में कोई 
विचार ही नहीं है । इसीलिए दशवेकालिक सूत्र में कहा है-- 
अप्पा खलु सततं रक्खियव्वो, 
सब्विन्दिएह सुसमाहिर्णाह । “>चूलिका २ 


शरीर का जतन कहाँ तक ? 


प्रश्न होता है, आत्मा की रक्षा की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा 
तो स्वयं अजर, अमर, अविनाशी है, फिर आत्मा की रक्षा के लिए कहने का आशय 
क्या है ” वात यह है कि आत्मा अजर-अमर होते हुए भी जब वह आत्मा से भिन्न 
विजातीय द्रव्यों-- क्रोधादि से लिप्त हो जाती है, पापकर्मों से लिप्त हो जाती है, तब 
वह अरक्षित हो जाती है। इसलिए उसकी सुरक्षा का अर्थ है--आत्मा को क्रोधादि 
विजातीय द्रव्यों-- रागादि रिपुओं से विनष्ट होने से बचाना । 

इस पर भी एक बात अवश्य समझ लेनी है कि आत्मा की रक्षा के लिए 
धर्म-पालनार्थ शरीर और मन को भी स्वस्थ और सशक्त रखना आवश्यक है परन्तु 
साथ ही साधक को यह भी देखना है कि जहाँ शरीर धर्म से विमुख हो रहा है, उत्पथ 
पर जा रहा है, इन्द्रियविपयासक्ति का वेसुरा राग छेड़ रहा है, अथवा धर्मपालन 
के लिए बिलकुल अशक्त और लाचार हो गया है, वहाँ साधक शरीर को यथा तो धर्म 
के पुनीत मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे या वह शरीर पर से ममत्व छोड़ दे, इसे 
सहर्ष विसर्जन कर दे, अर्थात्‌ शरीर और आत्मा दोनों में से एक की सुरक्षा (जतन) 
करने का प्रश्न हो, वहाँ जरीर को छोड़कर आत्मा की सुरक्षा करे । 


वास्तव में शरीर एक प्रकार का वाद्ययन्त्र हे। इसे ठीक ढंग से वही बजा 
सकता है, जो यतनाशील साधक हो । अन्यथा अगर वह इस बाजे के तारों को 
अत्यन्त कस देगा तो तार टूट जाएँगे, सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वह 
इस वाजे के तारों को अत्यन्त ढीला छोड़ देगा, विपयभोगों में रमण करने की खुली 
छूट दे देगा तो भी इसमें से आध्यात्मिक सुखद संगीत नहीं निकलेगा । इसलिए साधक 
कठोर वनकर शरीर को अत्यन्त भूखा-प्यासा, या अतिकठोर चर्या में रखेगा तो भी 
धर्मपालन नहीं कर सकेगा और शरीर को इन्द्रियविपयभोगों में खुलकर खेलने 
की छूट दे देगा, तो भी धर्मपालन नहीं हो सकेगा । इसलिए साधक को इन दोनों 
अतियों से वचकर इसका सन्तुलन रखना होगा । अगर शरीररूपी वाद्य को अनाड़ी 
यतनाशील साधक बजाने जाएगा तो यह नहीं बजेगा । संत कबीर ने ठीक ही कहा है- 
कवीरा यन्त्र न वबाजइ, टूटि गए सब तार। 
यन्त्र विचारा क्या करे, चला वजावनहार ॥। 
वास्तव में घरीरस्षी वाद्ययंत्र, अपने-आप में जड़--अचेतन है, इसकों बजाने 
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वाला आत्मा है। जब आत्मा अयतनाशील होकर ठीक से इस वाद्य का जतन नहीं 
करेगा तो यह बेचारा कैसे वज सकता है ! 


दूसरी बात यह है कि आत्मा की सुरक्षा के लिए आत्मा के वास्तविक गुणों 
की रक्षा आवश्यक है । आत्मा के असली गुण हैं--सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशन और सम्यक्‌- 
चारित्र । सम्यकचारित्र के अन्तगत पाँच महाब्नत, पाँच समिति, तीन गुप्ति और साधु 
वर्ग के मौलिक नियम तप आदि. आ जाते हैं । अतः रत्नन्रय की, बिशिषतया महाज्नतों 
(मूल गुणों) की रक्षा होना अनिवायं है । 

कुछ साधक कहते हैं कि जिस प्रकार ग्रहस्थ श्रावक के ब्तों में अनेक छूटे हैं । 
वह इच्छानुसार यथाशक्ति एक, दो या सभी ज्तों को ग्रहण कर सकता है तथा ब्तों 
में भी कुछ छटे रख सकता है, वैसे महाव्तों में इच्छानुसार एक दो तीव आदि महा- 
क्षत तथा स्वीकृत महात्रतों में भी कुछ छूटें (रियायतें) क्‍यों नहीं ले सकता ? इस 
सम्बन्ध में पुराने सन्‍त सोना और मोती खरीदने का उदाहरण देते थे। जैसे सोना 
खरीदने का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक दो माशा, या तोला-दो तोला चाहे 
जितना परिमाण में खरीद सकता है, परन्तु मोती खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को पूरा 
मोती ही खरीदना पड़ता है | मोती के टुकड़े नहीं किये जा सकते । यदि मोती के 
टुकड़े किये जाएँगे तो वह माला में पिरोने योग्य नहीं रहेगा । टूटे हुए मोती की कोई 
कीमत नहीं होती । अत: श्रावकब्रत सोने के समान और साधु के महाब्रत मोती के 
समान हैं । श्रावकब्रत्त में सिफे एक दिन के लिए भी आरंभजनित हिंसा या अकन्नह्मचर्य 
सेवन का त्याग हो सकता है, परन्तु साधुजीवन के महात्नतों में एक दिन के लिए 
असत्य बोलने, हिंसा करते जादि की छट नहीं दी जा सकती । वहाँ दीक्षा लेने से लेकर 
जीवनपर्यन्त महाब्रतपालन की शर्ते है, उसमें एक दिन केलिए भी छूट नहीं दी जाती। 
एक दिन का महाव्रत भंग साधकजीवन का सर्वनाश कर देता है। इसलिए गृहस्थ- 
व्रतों की तरह साधु के महात्रतों में स्वैच्छिक पथ-पालन की छूट या महाक्नत भंग की 
एक दिन के लिए भी छूट नहीं दी जा सकती । 

निष्कर्ष यह है कि साधु को अपनी आत्मा की रक्षा के लिए आत्मग्रुणरूप 
महात्रतों की रक्षा करनी आवश्यक है । इसी को आत्मा का जतन कहते हैं । 


नियमों का भी जतन : यतना के द्वारा 

महाव्रतों की रक्षा के लिए नियमों का पालन साधकजीवन में आवश्यक 

माना जाता है, किन्तु कई दफा साधक के जीवन पर कई प्रकार के आकस्मिक संकट 
आा पड़ते हैं और ऐसी स्थिति में या किसी दुर्घटना (एक्सीडेंट) की स्थिति में मृत्यु होने 
की सम्भावना है। साधक अगर अभी परिपक्व नहीं है और हो सकता है, वह आत्ते- 
ध्यान करे तो उससे मृत्यु हो जाने पर भी और जीवित रहने पर भी वह पापकर्म का 
वन्ध करेगा। बत: उत्सगग की तरह नियमों में कुछ आपवादिक नियम भी साधक के 
लिए बताये गये हूँ । साधक ऐसी संकटापन्न स्थिति में सोचता है कि अगर मेरा शरीर 
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टिक जाएगा तो मैं प्रयश्चित्त लेकर और धर्म का पालन कर सकूँगा, परन्तु आत्तंध्यान 
करते हुए शरीर छूटा तो दुर्गति मिलेगी, धर्मपणालन से वंचित रहेगा, अतः ईमानदारी- 
पूवेक इस आपवादिक नियम का पालन करलूं । अपवाद में भी वह यथाशक्ति अकल्प- 
नीय अनैषणीय वस्तु ग्रहण या सेवन नहीं करता, फिर भी अगर करता है तो यतना- 
पूर्वक ही | यहाँ यतना अपनी शक्तिभर अकल्प्य अपवाद का त्याग करता हुआ, अकल्प्य 
का यतना से सेवन करने अर्थ में है।' 


यतता का पॉाँचर्वाँ अर्थ : प्रयत्त या पुरुषार्थ 
प्रवचनसार तात्पयेवृत्ति में यत्ति शब्द का अर्थ किया गया है-- 
“इन्द्रियमयेन शुद्धात्मस्वरूप-प्रयत्तपरो यति: 


' इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके जो शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रयत्नशील हो, उसे 
यति कहते हैं। यति और यतना दोनों यम धातु से बने हैं । इसलिए यतना का पाँचवां 
अर्थ है--प्रयत्तशीलता या कह ! (प्रयत्तशीलता साधक की किस दिशा में हो ? यह 
प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि साधर्क सर्देव सतत स्व-पर-कल्याण साधना में, आत्म- 
स्वरूप में या लक्ष्य के प्रति अथवा सम्यग्दर्श नादि रत्नत्रय में पुरुषा्थ करता ही है । 
मगर जो साधक अयतनाशील होकर अकर्मण्य, आलसी या अपराक्रमी हो जाते हैं, वे 
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते । लक्ष्य के प्रति जो पुरुषार्थ नहीं करता, आत्म- 
स्वरूप में प्रयत्न नहीं करता, वह पाप प्रवृत्ति में पड़ेगा और उस पापकर्म के फलस्वरूप 
नाना दुःखपूर्ण गतियों और योनियों में जन्म-मरण करता रहता है। अतः पापकर्मो से 
विरत होने के लिए आवश्यक है कि साधक अपने आत्मस्वरूप, रत्नन्नय या ध्येय की 
दिशा में प्रयत्तशील हो । जब वह आत्मस्वरूप में या ध्येय की दिशा में सतत प्रयत्न- 
शील रहेगा तो वह सारे संसार को आत्मौपम्य दृष्टि से देखेगा, प्राणिमात्र को मित्र 
समझ्षेगा । ऐसी दशा में हिंसा, झूठ, चोरी आदि का व्यवहार किसके साथ करेगा ! 
सब अपने ही तो हैं, उसके । इस प्रकार स्वतः ही वह पाप से विरत हो जाएगा। 
पर कब ? जब इस प्रकार प्रयत्नशील होगा । 

जैसे नदी सतत महासागर की ओर गति करती रहती है, और लगातार समुद्र 
में अपने आप को खाली किये जाती है, वेसे ही साधक को अपने ध्येय रूपी सागर की 
ओर सतत गति--प्रयत्न करते रहना चाहिए । जब भी साधक का यह प्रयत्न बन्द हो 
जाएगा, समझ लो, वहाँ आत्मा को कोई न कोई खतरा उपस्थित हो जाएगा । रास्ते 
में पापरूपी लुटेरे साधक की संयम सम्पत्ति को लूट लैंगे । 

कुतुबनुमा की सुई की नोंक सदा आकाश में चमकने वाले किसी दूसरे तारे 
की ओर नहीं झुकती, सिवाय प्रुवतारे के । वह केवल अश्रुव॒तारे के प्रकाश की ओर 
ताकती है । सूर्य उसे चकाचोंध करता है, पुच्छलतारे दूसरे मार्गों की ओर घूमने का 


१ यतना--स्वशकत्या अकल्प्य-परिहारे -++नि० चू० १ उ० ! 
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उसे संकेत करते हैं, उसे देखकर छोटे-छोटे तारे झिलमिलाते हैं, उसकी प्रीति को 
वाँटना चाहते हैं | परन्तु अपने ध्येय की ओर उन्मुख कुतुबनुमा को सुई भूलकर भी 
कभी दूसरी ओर नहीं देखती । उसी तरह साधक को भी अपने ध्येय मोक्ष के प्रति 
प्रयत्न के अतिरिक्त अन्य सांसारिक, भौतिक प्रलोभनों की ओर नहीं झुकना चाहिए । 


सच्ची दिशा में प्रयत्तशीलता ही यतना है । 
* तन का छठा अर्थ : जय पाना क 


मूल में जयंत शब्द है। संस्कृत में उसके-दो रूप होते हैं--यतन्त॑ तथा 
जयन्तं । इसे जयणा--जयना भी कहा गया है, उसका अर्थ कल्पसूत्र टीका में किया 
गया है--'जयना जयनशीलायां गत्यां' अर्थात्‌ जिसकी गति जयनशील हो, उसे जयना 
कहते हैं । जयशील गति उसी की हो सकती है, जो इच्द्रियों और मन का गुलाम न 
बनकर सर्देव उन पर विजयी बनकर रहता हो । 
विजयी को गति में और पराजित की गति में बहुत अन्तर होता है । निर्भयता 
और निश्चिन्तता के साथ वही साधक गति कर सकता है, जो विध्न-बाधाओं से हार न 
खाता हो, संकटों से पराजित न होता हो, परिषह-सेना से सदा जूझता हो, आत्मा के 
कामक्रोधादि शत्रु ओं से सदैव संघर्ष करता रहता हो, पापकर्मो को सदैव पछाड़ 
देता हो। जो दुर्बंल मनोवृत्ति का साधक होता है, वह इन संकटों और बाधाओं को 
देखते ही हार खा जाता है, परिषहों के सामने हथियार डाल देता है, काम-क्रोधादि 
रिपुओं के साथ संघर्ष में हमेशा पराजित हो जाता है, पापकर्म उसके मनोवल को 
सदेव चुनोती देते रहते हैं। वह जीवन संग्राम में जयनशील नहीं रहता । जीवन 
संग्राम में सदेव विजयी बनकर आगे बढ़ने के लिए एक साधक प्रभु से प्रार्थना 
करता है-- 
बढ़ने का वल- दे दो, चाहे पथ आसान न हो । 
विध्तों बाधाओं के सागर, उमड़ पड़ें चाहे मेरे पर । 
सबको पल में करू पराजित, विजयी का बल दे दो । 
चाहे जय पर अभिमान न हो ॥ बढ़ने 
नियमों पर होऊं न्‍्यौछावर, प्राणों का हो मोह न तिल भर । 
वीरों का सा साहस रखकर, मरने का बल दे दो । 
उसमें भय का अभिमान न हो ॥ बढ़ने” *** 
मानवता से ऊपर उठकर, वन्‌ सभी का स्वार्थ छोड़कर । 
परम अर्थ में लीन रह मैं, परमार्थी वल दे दो । 
चाहे तन का सम्मान न हो ॥ बढ़ने ० 
फवि ने जयनशील साधक की भावोमियों को यथार्थता के घरातल पर अंकित्त 
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कर दिया है। वास्तव में जयी साधक सदैव आध्यात्मिक विजय का संगीत गाता है, 
उसी धुन में गति-प्रगति करता है । 
बन्धुओ ! मैं यतना के ६ कर्थों पर सांगोपांग प्रकाश डाल चुका हूँ । यतना- 
वान या यत्नवान साधक में इन छहों रूपों में यतना अठखेलियाँ करती रहती है । ऐसे 
यत्नवान साधक के समीप पाप-ताप नहीं आते । इसीलिए मह॒पि गौतम ने कहा-- 
“चयंति पावाइंमुणि जयंत * 


आप इन सभी अर्थो पर गहराई से विचार करके 'यतना' को जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करें, तभी आपका मुख मोक्ष-प्र्‌व की ओर स्थिर रह शहैबा 3 ,/ । 


के 


हँस छोड़ चले शुष्क सरोवर 


धर्मप्रेमी वन्धुओ ! 
ही म कुलक पर प्रवचन श्ूंखला में आज मैं एक ऐसे जीवन की झांकी कराना 
चाहता हूँ, जो अत्यन्त निष्ठर, निर्देयतापूर्ण, असहानुभृतियुक्त है, वह है स्वार्थीजीवन |. 
गौतमकुलक को यह उन्तीसवाँ जीवनसूत्र है। वह इस प्रकार है-- 
“चर्यति सुककाणि सराणि हंसा 
'सुखे हुए सरोवरों को हंस छोड़ देते हैं ।' 


स्वार्थी मनोवत्ति का रूपक 

यह जीवनसूत्र स्वार्थी मनोबवृत्ति का रूपक है । इस रूपक के द्वारा यह अभि- 
व्यक्त किया गया है कि.जिस सरोवर पर हंस रहता था, जिस सरोवर का उसने 
पानी पिया था, जिसके कमलों का आस्वादन किया था, उस उपकारी सरोवर के 
सूखते ही वह हंस वहाँ एक दिन भी नहीं रुकता, वह उसी दिन वहाँ से उड़कर अन्यत्र 
चला जाता है, जहाँ उसे ये चीजें सेवन करने को मिलती हैं । उस सरोवर के सूख जाने 
पर भी वह स्वार्थों हंस उस उपकारी सरोवर को छोड़कर तीसरे सरोवर के पास चला 
जाता है । 

हंस के उदाहरण द्वारा बताया है कि इसी 38 ६३४५ व्यक्ति भी जब तक 
अपने उपकारी मनुष्य से खाने-पीने आदि को मिलता रहता हैं, या जव तक वह धन-घान्य 
आदि से परिपूर्ण रहता है, तव तक उसके पास रहता है और लेता रहता है, परत्तु 
जब वह उपकारी व्यक्ति धन-धानन्‍्य से खाली हो जाता है, उसकी स्थिति निर्धन हो 
जाती है, वह दूसरे को कुछ दे नहीं सकता, स्वयं कंगाल हो जाता है, तब वह स्वॉर्थी 
मनुष्य भी उस उपकारी को कोई न कोई वहाना वनाकर छोड़कर चल देता हैं 
उसे अब फूटी आँखों नहीं चुहाता, वह स्वार्थी अपने उस उपकारी की उपेक्षा करे देता 
है, और अन्यत्र चला जाता है। वहाँ भी उसकी मनोवृत्ति यही रहती है कि यह 


देता ही रहे, मैं इससे लेता ही रहूँ | जब उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती 
हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा पहुँचता 


राजस्थान भें एक कहावत हे--काम सर्या दुःख वीसर्या, बरी हग्या वेद ॥ 
इसका तात्पय यह हूँ कि अपना काम निकलते ही रोगी अपने अतीत के दुःख ओर 
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उस दुःख में बैच द्वारा किये गये इलाज को भूल जाता है, इतना ही नहीं अब वैद्य 
उसका शत्र हो जाता है। इसी स्वार्थी मनोवृत्ति का चित्रण वृन्दकवि ने एक दोहे 
में किया है--- 

स्वारथ के सब ही सगे, विन स्वारथ कोऊ नाहि। 

जेसे पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ जाहि ॥ 

सच है, स्वार्थ होता है, तब सभी लोग हाँ जी, हाँ जी कहकर मधुर-मधुर 

बोलते हैं, उस व्यक्ति की खब प्रशंसा करते हैं, चापलसी करते हैं, उसे दानवीर, 
धर्मात्मा, पुण्यवान और प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पुएष कहकर वंखानते हैं, उसके कार्यं-कलापों 
की सराहना करते हैं, उसे उच्च पद एवं अभिननन्‍्दन पत्र देते हैं, लेकिन जब उसके 
पास किसी कारणवश धन नहीं रहता, वह उन स्वाथियों को देने लायक स्थिति में 
नहीं रहता, जब उसके दुःख के दिन आते हैं और वह दुर्द ग्रस्त हो जाता है, तब उसे 
छोड़ने में, दुरढदुराने और दुत्कारने में जरा भी देर नहीं 30 आई | कवि के शब्दों में एक 
भूतपूर्व धनसम्पन्न, किन्तु वर्तमान में दरिद्र की आपबीती सुनिये--- 


हैं बनी-बनी के सब साथी, बिगड़ी में हमारा कोई नहीं । 
धनवालों के हमदर्द सभी, निर्धन का सहारा कोई नहीं ।। 
थे दोस्त हमारे दुनिया में जब, पास बहुत-सा पैसा था । 
जब वक्‍त गरीबी का आया, दिलदार दुलारा कोई नहीं ॥। 
हमदर्द हजारों बन जाते, जब .तक पैसे की ताकत है।. 
समय बुरा आ जाता है तब बनता प्यारा कोई नहीं ॥। 
कितना मामिक चित्रण है, स्वार्थी मानव की मनोवृत्ति का (वास्तव में मनुष्य 
ही क्‍या, पशु-पक्षी भी उस वृक्ष, सरोवर या आश्रयस्थल को छोड़ते जरा भी देर नहीं 
लगाते, जिस पर वे रातदिन बसेरा करते थे, जहाँ वे घोंसला बनाकर अपने बच्चों को 
पालते-पोसते थे, उन्हें चुग्गा पानी लाकर देते थे, जहाँ के फल खांये थे, या मधुर 
जल का पान किया कै एक कवि इसी बात को विभिन्‍न रूपकों द्वारा समझाते हुए 
कहता है--- मर 
फलहीन महीरुह त्यागि पखेरू, वनानल तें मृग दूरि पराहीं। 
रसहीन प्रसूनहि त्यागि करें अलि, शुष्क सरोवर हंस न जाहीं।॥ . 
पुरुष निरद्रव्य तजेँ गनिका, न अमात्य रहें बिगरे नप पाहीं। 
शिवसम्पति रीति यही जग की, बिन स्वारथ प्रीति करे कोऊ नाहीं 


वास्तव में मनुष्य को जब मूढ़ या मिथ्यास्वार्थ का नशा चढ़ जाता है, तब 
वह अपने आपे में नहीं रहता, वह अपने पर किये हुए सभी उपकारों को भूल जाता 
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है, स्वार्थ में अन्धा होकर वह उपकारी को अपने से दूर हटाने के लिए निष्ठुर बन 
जाता है, वल्कि वह अपने उपकारी की तंगी हालत में किसी प्रकार का कोई सहयोग 
नहीं देता, न ही उससे कोई वास्ता रखता है । कदाचित्‌ वह उस स्वार्थी से सहायता 
के लिए कुछ कहता है तो वह मानवता को भूलकर उसका तिरस्कार और बहिष्कार 
कर बैठता है। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जब निर्धत, दुर्बंल, निःसत्व या अशक्त स्थिति 
में हो जाता है, तव जिस व्यक्ति का उसने उपकार किया था, संकट के समय उसे 
सहायता दी थी, वह निष्ठर होकर उससे बिलकुल मुँह मोड़ लेता है, उससे किनारा- 
कसी कर लेता है, उसके प्रति उपेक्षां और उदासीनता दिखलाता है। चाणक्यनीति में 
स्वार्थी लोकव्यवहार का सुन्दर चित्रण किया गया है-- 


निर्धनं पुरुष वेश्या, प्रजा भग्तनं नराधिपम्‌, 
खगा वोतफल वृक्ष, भुक्त्वा चाभ्यागतोगृहम्‌ । 
गहीत्वा दक्षिणां चविध्रास्त्यजन्ति यजमातकम्‌, 
प्राप्तविद्या गुर शिष्या दसधारण्यं घ्ृगास्तथा ॥ 
हो निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को, 


भोजन करने के वाद यजमान को, विद्या प्राप्त हो जाने पर शिष्य ग्रुरु को तथा मृग 
जल जाने के वाद उस वन को छोड़ देते हैं ।' /' 


पता नहीं, लोग इतने स्वार्थी क्‍यों हो जाते हैं ? प्रायः सारे संसार का व्यव- 


हार स्वार्थ के आधार पर ऊलता है |. गिरिधर कवि ने एक कुंडलिया में स्वार्थी दुनिया 
की तस्वीर खींचकर रख दी है-- 


सांई सब संसार में मतलब को व्यवहार । 
जब लगि पैसा गांठ में, तब लगि ताको यार ॥ 
तव लगें ताको यार, यार संग ही संग डोले । 
पंसा रहा न पास, यार मुख से नहिं बोले ॥ 
कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई ! 
करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई सांई ॥| 
वहुत-से लोग यह कह दिया करते हैं कि भाई-भाई का, भाई-बहन का, पति- 
पत्नी / माता-पिता ओर पुत्र का प्रेम तो मदभत होता है, वहाँ स्वार्थ का दांव 
फंसे लग सकता है ? पर अनुभव यह कहता है कि ऐसा हो जाए तो परिवार स्वर्ग न 
बन जाए ! परन्तु अक्सर परिवारों में परस्पर स्वार्थ की टकक्‍करों के कारण परिवार 


नरक बन जाते हैं । स्वार्थ भी कोई बड़े नहीं पर तुच्छ स्वार्थों को लेकर परिवारों में 


आए दिन कलह, वँमनस्य, सिरफुटौव्वल और अपना स्वार्थ सिद्ध करने और दूसरों 
को उपेक्षा करने के प्रसंग होते रहते हैं। 
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बहन और भाई में स्वार्थ के कारण किस प्रकार प्रेम में दरार पड़ जाती है, 
इसका एक उदाहरण लीजिए--- 


एक बड़े सम्पन्न परिवार में बहन और भाई दोनों बड़े प्रेम से रहते थे । दोनों 
में एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त स्नेह था। दोनों ही एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं 
सकते थे । बहन की शादी एक सम्पन्न परिवार में कर दी गई । वह अपनी सुसराल 
चली गई । 


इधर पिता-माता का देहान्त हो जाने के वाद भाई की आ्थिक स्थिति कमजोर 
हो गई। व्यापार में घाटा लग गया । दुर्भाग्य से भाई फटेहाल हो गया, घर में रोटियों 
के भी लाले पड़ गए । उसकी पत्नी मे कहा--ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से 
क्या होगा ? आप कहीं अन्यत्र जाकर कोई रोजगार धंधा करें, ताकि हमारा ग्रुजारा 
चल सके । | 


पत्नी की बात में उसे: तथ्य लगा । वह अपने शहर से चल पड़ा । फटे पुराने 
कपड़े, आँखें अन्दर की ओर धंसी हुई, गाल पिचके, भूख के कारण पेट भी पीठ से 
लगा हुआ ! चारों भोर दरिद्रता झांक रही थी । फिर भी साहसपूर्वक वह आगे बढ़ा 
जा रहा था । रास्ते में बहन की सुसराल वाला गाँव भी आ गया। सोचा- '“चलो 
बहन से भी मिलता चलूं, शायद ऐसी हालत में कोई मदद दे दे, या व्यापार-धंधा करा 
दे ।” मगर उसकी यह आशा निराशा में परिणत हो गई । जब भाई बहन के घर के 
पासं आकर दरवाजे पर रुका और उसने अपने आने की अन्दर सूचना दी तो बहन ने 
ऊपर से उसे देखा । मन में सोचा--है तो भाई ही, परन्तु है बिल्कुल फटेहाल और 
दरिद्र वेश में | ऐसे दीन-हीन को यदि मैं अपना भाई बताऊंँगी तो यहाँ मेरी इज्जत 
मिट्टी में मिल जाएगी । अतः ऊपर से ही नौकरों से कहा यह मेरे पीहर में चल्हा सुल- 
गाने वाला नौकर है । बचपन से ही मुझे बहन कहा करता था । खैर, अब जब यह 
यहाँ आ ही गया है तो इसे बाहर ही जहाँ पशु बाँधे जाते हैं, वहाँ ठहरा दो । 


भाई ने बहन के जब ये स्वार्थी उद्गार सुने तो उसका दिल चूर-चूर हो गया 
पर मन ही मन अपने आप को कोसता रहा । वह खोया-खोया-सा बहन की ओर 
ताकता ही रहा । आखिर नौकरों ने उसे पशुशाला में ठहरा दिया । कुछ देर बाद ही 
उसके लिए बहन मे एक ठीकरे में भोजन परोसकर भेजा एक सूखी रोटी, बासी राब, 
खट्टी छाछ और थोड़ा-सा बासी साग । यह सब देखते ही उसकी आँखों के आगे 
अंधेरा छा गया । उसने नौकर से भोजन ले लिया । नौकर के चले जाने के बाद 
आँखों से आँसू बहाते हुए उसने वह ठीकरा वहीं गाड़ दिया । और स्वयं बिना कुछ 
कहे ही भूखा का भूखा वहाँ से चल पड़ा । 


' वह वहाँ से चलकर एक व्यावसायिक केन्द्र में पहुँचा । नगर के व्यापारियों 
में अपनी अच्छी साख जमा ली। कुछ ही वर्षों में वह मालामाल हो गया । रूठी हुई 
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लक्ष्मी पुन: आकर वहाँ अठखेलियाँ करने लगी । लाखों रुपये लेकर वड़ी शान-गौकत 
के साथ वह पुन: अपनी जन्मभूमि की ओर वह चल पड़ा | रास्ते में वहन के गाँव 
में रूककर उससे मिलने आया । बहन ने ठाठ-बाठ से आते हुए अपने भाई को देखा 
तो नौकरों से कहा-मेरा भाई आ रहा है, उसे सम्मान के साथ लेकर आओ । जब वह 
घर के निकट आया तो वह स्वयं दौड़ी-दौड़ी आई और भाई से गले मिली । भाई को 
जब अच्छे से मकान में ठहराया जाने लगा तो वह स्वयं आग्रह करके उसी पशुशाला 
में ठहरा । बहन ने पशुशाला को साफ करवाकर अच्छे ढंग से वहाँ भाई के लिए 
महफिल सजवा दी । भोजन के समय विविध मेवा मिष्टान्त थाल में परोसकर स्वयं 
लाई । और भाई को भोजन कराने स्वयं पास बैठ गई | भाई ने भोजन के थाल के 
आस-पास चारों ओर हीरे, पन्ने, मोती और स्वर्ण॑मुद्राएँ रख दिये । और कहने लगा- 
“ओ हीरो ! पन्‍नो ! मोतियो ! आप सव भोजन करिये । यह भोजन आपके लिए ही 
तो बना है ।” बहन झूंझलाकर वोली--“भाई ! आज तुम्हें क्या हो गया है ? भोजन 
क्यों नहीं करते ? यह बहकी-बहकी-सी वातें क्‍यों कर रहे हो ?” भाई ने उस स्थान से 
खोदकर वह भोजन का ठीकरा निकाला और वहन के सामने रखकर बोला--“यह है 
मेरा असली भोजन, जिसे तुमने मुझे उस दिन दिया था, पर आज का भोजन तो इन 
गहनों-कपड़ों का है !”' वहन असलियत को समझ गई, और अपनी पिछली स्वार्थंपरता 
और अमानवीयता के व्यवहार के लिए भाई से क्षमा माँगने लगी । आखिर भाई भी 

भोजन कर वहन को सनन्‍्तुष्ट करके विदा हुआ । 
बन्घुओ ! गौत्तम ऋषि की यह उक्ति कितनी सत्य है कि सरोवर शुष्क होते 

ही हंस उसे छोड़कर चले जाते हैं । 
स्वार्थोी लोगों के कारण संसार नरक बन जाता है 
प्रायः देखा जाता है कि ऐसे ( स्वार्थी लोगों के कारण यह स्वर्गोपम संसार 
नरक-सा बन जाता है। घर में सब लोग स्वस्थ और सशक्त हों, फिर भी पैसे के 
अभाव में एक दूसरे के स्वार्य टकरा उठते हैं और अत्यन्त निकट के सगे सम्बन्धी भी 
उस व्यक्ति को अपने मन से दूर फैक देते हैं। कई वार तो ऐसे अतिस्वार्थी लोग 
अपने पड़ौसियों तथा अपने हितेपी समाज के लोगों से स्वार्थंसिद्धि करके झटपट दूर 
भाग जाते हैं। 

एक पौराणिक कथा है । एक वार नारदजी पीयूषपावन पर्वत की तलहटी में 
अमण कर रह थ। सहसा उन्होंने एक विचित्र वृक्ष देखा, जिसके तना था, डालियाँ 
पी, पर वे सब टुंठ-सी लगती थीं। हरियाली तो दर रही, वृक्ष में एक भी पत्ती नहीं 
थी। हाँ, फल अवश्य थे, पर थे वे काले। उस वृक्ष के नीचे सैकड़ों जीवजन्तु और 
पक्षी भरे पड़ें थे । विचारशील नारदजी ने अनुमान कर लिया कि ये फल विपैले 


हये | श्न जींदा ने एन्ट खाने का प्रयास किया होगा और इसी में अपने प्राणों से 
हाथ धो बंढे होगे । 
नारदजी इस झाश्चयंजनक 


्न्ध 


क्ष की विचित्रता ज्ञात करने फे लिए 
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ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी जिज्नासा शान्‍्त करने हेतु उनके सामने 
प्रस्तुत की । 

ब्रह्माजी ने दीघनि:श्वास छोड़ते हुए कहा--““बहुत दिन पहले यहाँ एक युवक 
आया था, वह जिससे मिलता भक्ति और वेराग्य की बातें करता था। लोगों की 
स्वार्थपूर्ण दृष्टि में वह पागल-सा लगता था । अतः घर वालों ने उसे निकम्मा समझ- 
कर निकाल दिया । युवक का एक हाथ बिगड़ा हुआ था, फिर भी वह बहुत श्रमनिष्ठ 
ओर स्वाभिमानी था । इसलिए उसने प्राकृतिक जीवन जीने का विचार किया।' 
आहार सम्बन्धी थोड़ी-सी आवश्यकताएँ थीं। थोड़ा समय उसमें लगाकर बाकी समय 
वह निःस्वार्थ सेवा और परोपकार में बिताना चाहता था। अतः उसने अपने आहार 
के लिए कुछ फलों वाले पौधे लगाने का निश्चय किया । पर बिना किसी औजार के 
उस कठोर धरती को खोदना कठिन काम था। युवक ने साहस नहीं छोड़ा और 
अपने हाथ से ही खोदने का काम शुरू किया । वह बड़ी कठिनाई से एक हाथ से 
कभी एक कभी दो ढेले खोद पाता था। यों वह कई दिनों तक खोदता रहा। उसकी 
बहन आई और हँसती हुई निकल गई । उसकी दृष्टि में भाई जेसा मूर्ख इस संसार 
में कोई न था| कुछ देर में पत्नी आई---उसके हाथ में शीतल जल से भरा घड़ा 
था। युवक ने बड़ी आशा से हाथ उठाया और इस आशय का इशारा किया कि वह 
थोड़ा-सा पानी पिला देगी । किन्तु हाय री स्वार्थवृत्ति ! पत्नी ने जल पिलाना तो दूर 
रहा, दो मीठे बोल भी न बोले। उलटे, उपहास के स्वर में उसने कहा--- 
“भागीरथ जी | थोड़ा और खोदिये, शीघ्र ही गंगाजी निकल आए गी ।” 


निराश युवक धीरे-धीरे फिर मिट्टी खोदने लगा। तभी उधर से सिर पर 
फलों का टोकरा लिये पिता आया । भूखे युवक ने इशारे से एक नन्‍्हा-सा फल खाने 
को माँगा । लेकिन फल के बदले में युवक को भत्सेना मिली--“भूर्ख ! दिनभर 
निकम्मा बेठा रहता है, तव खाना कहाँ से मिलेगा ? खाना कहीं आकाश से टपकता 
है क्या ?” उठ, कुछ काम कर | अपनी रोटी स्वयं कमा ।”' 

युवक की आँखें डबडवा आई । बेचारा कुछ बोल न सका | भ्ूखा-प्यासा ही 
जमीन खोदने में लगा रहा । पर मन ही मन सोचता रहा--संसार में प्रेम और दया 
का ज्लोत न सूखे तो मनुष्य कितना खुशहाल हो सकता है। संसार साधनों के अभाव 
में नहीं, स्वार्थभावना से दुःख बढ़ने की सत्यता आज प्रतीत हुई । 

ज्येप्ठ शुक्ला १० को प्रततःकाल जैसे ही उसने मिट्टी का एक ढेला उठाया, 
उसकी आँखें चौंधिया गईं । कोई बहुमूल्य मणि का टुकड़ा उसके हाथ आ गया । वह 
उस मणि को लेकर खड़ा हुआ तो लोग भ्रम में पड़ गये कि आज समय से पहले ही 
सूर्योदय कैसे हो गया ? जहाँ तक प्रकाश पहुँचा, लोग भागते चले आए और युवक के 
भाग्य को प्रशंसा करने लगे | वहन आई और भाई को नहलाने लगी । पत्नी आई 
ओर उसके शरीर पर चन्दन का लेप कर उसे बहुमूल्य वस्त्र पहना गई | पिता मधुर 
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मिष्ठान्न व पकवान से सजा थाल' लेकर आया और बोला--“बेटा ! बहुत भूखे 
दिखाई देते हो, लो पहले भोजन कर लो |” 


युवक को संसार के इस मोह और मिथ्या स्वार्थ पर हँसी आ गई । उसने 
सारे वस्त्राभूषण उतार फैके और भोजन भी नहीं लिया। उस स्थान पर सुमधुर 
फलों का पौधा लगाकर अपनी मणि लिये हुए युवक न जाने कहाँ चला गया । उस 
दिन से उसकी सूरत तो क्‍या, छाया के भी दर्शन न हुए । हाँ, उसका रोपा हुआ वृक्ष 
कुछ दिनों में बड़ा होकर मीठे फल अवश्य देने लगा । 

धीरे-धीरे युवक का यश सारे विश्व में गूंजने लगा | जो भी पर्वत से मणि 
निकलने की वात सुनता, उधर ही दौड़ा चला जाता। .देखते-देखते सैकडों स्वार्थी 
लोग मणि पाने के लालच में पर्वत की खुदाई करने लगे । संसार में स्वार्थी और 
मोहग्रस्त लोग ही अन्धानुकरण करके उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। मणि तो मिली 
नहीं, पर एक भारी भ्रकम पत्थर का टुकड़ा निकला । लोग सामूहिक रूप से जुट 
पड़े उस पत्थर को हटाने के लिए | पत्थर के हटते ही उसके पीछे छिपा भयंकर नाग 
फुंकार मारकर दोड़ा । लोग भागे, पर उस सांप ने उनमें से अधिकांश को वहीं डस 
लिया। भागते समय वे ही लोग इस वृक्ष से टकराए, फलत: नाग का विष इस वृक्ष 
में भी व्याप्त हो गया । उस दिन से इस वृक्ष के सब पत्ते झड़ गए। इसमें फल भी 
विषले लगने लगे । नारद ! इसके वाद से आज तक किसी ने भी इस वक्ष के नीचे 
बैठकर शीतल छाया प्राप्त करने का सुयोग नहीं पाया ।” 


नारद ने सविस्मय पूछा--“भगवन्‌ ! कया यह वृक्ष फिर हराभरा हो सकता 
है!” ब्रह्माजी गम्भीर होकर धीरें-घीरे बोले--“सृष्टि में कुछ भी असम्भव तो नहीं 
है, पर आज तो घरती के अधिकांश लोगों को स्वार्थ और मोहप्रपंच के नाग ने 
डस लिया है । लोग जितने इस शान्तिरूपी वृक्ष से टकराते हैं, उतने ही' अधिक इसके 
फल विषाक्त होते चले जाते हैँ । उस युवक की तरह कोई -निःस्वार्थ, प्रेमी सज्जन 
आए ओर उस वृक्ष का स्पर्श करे तो यह फिर से शीतल, मधुर और सुखद फलों 
वाला वृक्ष क्यों नहीं बन सकता ?” न्ारदजी को इस समाधान से सन्तुष्टि हुई । 
उन्होंने यह निप्कर्प निकाला कि स्वार्थी और मोही लोग ही इस अमृततुल्य, स्वर्गोपम 
संसार को जहरीला और नरकोपम बनाए हुए है। ह 


संसार में मनुंप्य के जीवन निर्वाह के लिए एक से एक बढ़कर सुन्दर सामग्री 
भरी पड़ी है। नदी, कुए. सरोवर, वर्षा ये सब मधुर जल का भण्डार लिए दान दे 
रहे हैं। धरती माता सात्त्विक अन्न खिलाती है। ये परोपकारी वृक्ष मानव-जीवन के 
अनमोल सहारे दनवार छाया, फल-फूल आदि मुक्तहस्त से लुटाते हैं। आकाश में तारों 
पी सुन्दर महफिल लगी है। सूरत और चन्द्रमा दोनों मनुप्य को प्रकाश, गर्मी और 
शीतलता प्रदान करते हैं। ये दादत औषड़दानी बनकर बपना पानी लुटाते हैं । चारों 


किक #. 
आर ला लानन्ट २००० २8॥ स््त प्मसस्द वरन है चु 
न सन श्र रह अन्तर बम मसनप्य उपने - हक फूम० छ मो उटठार खसंत्यादा आना च्कून-पकाानक, 
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समभावी बनाले, और इसे वश में कर ले तो यहीं स्वर्ग उतर आएगा । (परन्तु मनुष्य 
अतिस्वार्थी बनकर झूठे मद और मोह में ग्रस्त होकर इस संसार को नरक-सा बनाये 
हुए हैं। अगर मनुष्य स्वार्थवृत्ति छोड़ दे और परमार्थवृत्ति से सोचे, संसार की सामग्री 
का उपभोग अकेला ही करने की न सोचे, सबको अपना कुटुम्वी समझे, सबसे हिल- 
मिलकर प्रेम से रहे तो यह संसार आज स्वर्ग बन सकता है । | 
घर-घर में स्वाथ का साम्राज्य 
परन्तु अफसोस है, आज तो घर-घर में स्वार्थ का साम्राज्य छाया हुआ है। 
४ एक कवि इसी स्वार्थी जमाने की हवा का वर्णन करते हुए कहता है-- 
किससे करिये प्यार, यार ! खुदगर्ज जमाना है ॥भ्र्‌ वा। 
भाई कहे भुजा तुम मेरी, मैं सच्चा गमख्वार। 
जर, जमीन, जन के झगड़ों पर, बना वही खूंख्वार ॥ 
मुकदमा उसी ने ठाना है ॥यार खुदगर्ज' ।। 
स्त्री कहे प्राण तुम मेरे, जीवन के आधार । 
धन, सन्‍्तान नहीं होने से, हुई विमुख घरनार । 
हुआ अपना बेगाना है ॥यार खुदगर्ज''' ॥ 
पुत्र कहे तुम ताज हो मेरे, में फरमांवरदार | 
ब्याह हुआ तब आँख दिखाई, अलग किया व्यवहार । 
ना फिर आना और जाना है-॥यार खुदगर्ज '**॥ 
मित्र कहे में जन्म का साथी, तुम मेरे दिलदार। 
संकट पड़े बात नहीं पूछे, किया यार को ख्वार ॥ 
ना फिर मुंह भी दिखलाना है ॥।यार खुदगर्ज'" ॥ 
जब घरवालों की यह गति है, सब है मतलबदार। 
_ बाहर वालों की क्या गिनती, उनकी कौन शुमार ? 
मोह करना दु:ख पाना है ॥यार खुदगर्ज'' ॥ 
कितना मारिक तथ्य कवि ने उजागर कर दिया है ! वास्तव में इसी स्वाथ्थे, 
खुदगर्जी या मतलबीपन के कारण आज परिवारों में नरक का ताण्डव मचा हुआ है। 
ऐसे स्वार्थभग्न परिवार अपने पड़ौसियों और समाज में भी अपने स्वार्थ का जहर 
फैलाते हैं। अपने पड़ोसी के साथ भी उनका व्यवहार अत्यन्त मृढ़ स्वार्थ का होता है। 


एक मारवाड़ी कहावत है--“काम की बखत काकी, नीकर मुर्के हांकी' 
पड़ोस की किसी महिला से काम हो तो उसे काकी (चाची) कहकर बुलायेंगे, परल्तु 
काम होते ही उसे टरका देंगे । एक पाश्चात्य लेखक ह्वं टली (५/॥०४॥॥०४) कहता है- 
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मनुष्य अपने हित के पीछे पड़ने के लिए स्वार्थी नहीं कहलाता, मगर पड़ौसी 
के हित की उपेक्षा करने से ही कहलाता है ।' 
संसार में प्रायः सभी व्यवहार मतलब का है । “राजिभारा दूहा' में ठीक ही 
कहा है-- 
मतलवरी मनुहार, नूत जिमावे चूरमा। 
विण मतलब वे यार, राव न पावे राजिया ॥ 
. लोकव्यवहार में स्वार्थटष्टिपरायण जन 
लोकव्यवहार में देखा जाता है कि जब तक काठ का खंभा मकान का वोझा 
उठाता है, तव तक उस पर रंग-रोगन किये जाते हैं, उसे सुवाक्यों ओर चित्रों से 
सुसज्जित किया जाता है, परन्तु जब वह सड़ जाता है, उसमें मकान का वोझ झेलने 
की ताकत नहीं रह जाती, तव उसे उखाड़कर चल्हे में जला दिया जाता है। इस 
तरह हम देखते हैं कि कई लोगों- की दृष्टि एकमात्र अपने स्वार्थ पर रहती है, भले 
ही उससे दूसरों का बड़ा भारी नुकसान होता हो, भले ही दूसरे उसके कारण दाने- 
दाने के मोहताज हो जाएँ | दूसरे के पास भले ही एक पाई न रहे, तव भी स्वार्थ- 
परायण लोग अपना स्वार्थ सिद्ध किये बिना नहीं रहते । ऋग्वेद (६।११२॥१) के एक 
सूत्र में तीन स्वा्ियों की दृष्टि का इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
५ 'तक्षारिष्ट रुतभिषयग्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति” 
हर 'वढ़ई टूटी-फूटी वस्तुओं को लेने का, वैद्य रोगी से धन लेने का और ब्राह्मण 
पूजार्धी यजमान का इच्छुक रहता है। अर्थात्‌ इन तीनों की दृष्टि एकमात्र अपने- 
अपने रवार्थ में रहती है । भर 
है स्वारथतंत्र का बोलवाला 
एक्स या लावतंत्र वी तो कहीं हार होती है, कहीं जीत, मगर स्वार्थतंत्र 
पी तो आज संसार में प्राय: सर्वत्र जय-जयकार हो रहो है। स्वार्थतंत्र के पुजारियों 
के छुछ नमूने देसिये-- 
भक्त के तोन देव-- 
सदा नवानी दाहिनी, सम्मुख रहे गणेश । 
तीन देव रक्षा करें द्ह्मा, विप्ण, मद्नेश | 
भोजनभटंट के तोन देव 
है राटो सामने जौर उड़द की 
ताव दंद रक्षा कार, लोटा, चद्यी ्‌॥ भाप ॥।। 


मे मम व 


१९५ आनन्द प्रवचन : भाग € 


पेटराम फे तीन देव--- 
सदा अंगीठी दाहिनी, सम्मुख पड़ी परात। 
तीन देव रक्षा करें, दाल, फुलकिया, भात ॥। 
ग्वाले के तीन देव--- 
सदा भेंसिया सामने, कछकी लीनी काछ । 
तीन देव रक्षा करें, दूध, दही और छाछ ॥ 
राशन के व्यापारी के तीन देव--- 
कम तोलू तो ले नहीं, ग्राहक घुड़की देत | 
तीन देव रक्षा करें, कंकड़, मिट्टी, रेत ॥ 
फसली नेता के तीन देव-- 
खदर का जामा पहिन, उसमें रख ली पोल । 
तीन देव रक्षा करें, ब्लेक, घूँस, कंट्रोल ॥ ] 
है न यह स्वाथ्थंतंत्र का बोलवाला ! हक 
एक कवि एक स्वाथंवीर व्यक्ति पर व्यंग कसते हुए कहता है--- 
स्वारथ पै कान देत, धन पर ध्यान देत, 
दमड़ी पै प्राण देत, नेक ना लजात हैं। 
दर्जन को त्रान देत, हाकिम को मान देत, 
कोरे वाक्य दान देत, मन में सिहात हैं । 
दुःखित पे तारी देत, मांगते को गारी देत, 
आये दुतकारी देत, देखि अनखात हैं। 
देत-देत लालाज को पल की हू कल नांही, 


छ््कै 


ताहू पे वें जग में, कृपण कहात हैं॥ 


स्वार्थ की सर्यादा, अमर्यादा 


यहाँ एक प्रश्त उठाया जा सकता है कि यों तो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि 
साधु भी स्वार्थ के लिए कार्य करता है, परमार्थ नाम की कोई वस्तु इस गज से नापने 
पर तो मिलनी भी दुलंभ हो जाएगी। परन्तु जो लोग यह सोचते हैं कि आत्मोन्नति 
या अपना उद्धार करता भी एक स्वाथंमात्र है, वे भ्रम में हैं । | 


अपना उद्धार करना संसार का उद्धार करने का प्रथम चरण है। जो अपना 
कल्याण स्वयं नहीं कर सकता, वह संसार का क्‍या कल्याण कर सकता है ? जो स्वय॑ 
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अच्छा है, वही दूसरे को अच्छा बना सकता है। अतः आत्मोद्धार, आत्महित या 
आत्मविकास को जो स्वार्थ मानते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सदाशयतापूर्ण 
स्वार्य भी परमार्थ ही होता है। अपनी आत्मा का स्वार्थ जिन विचारों और कार्यों 
द्वारा सिद्ध होगा, उन्हीं के माध्यम से संसार का हित साधन होगा । जिन गुणों एवं 
उपायों से साधु-संन्यासी आत्मशान्ति, आत्मसन्तोप एवं आत्मकल्याण प्राप्त करते 
हैं, उन्हीं गुणों और उपायों के विपय में वे दूसरों को वताएँगे । ऐसा उत्कृष्ट स्तर 
का स्वार्थ वस्तुतः परमार्थ का ही एक रूप माना गया है । अतः साधु-सन्‍्तों द्वारा 
किये जाने वाले आत्मोद्धार को स्वार्थ मानना उचित नहीं । 

हाँ, ऐसे साधु-संत, जो परमार्थपथ का अवलम्बन लेकर संसार से धन बटो- 
रते हैं, अपनी पूजा-प्रतिष्ठा करवाते हैं, लोगों को भांग, गांजा, अफीम, शराब या 
अन्य कुब्यसनों या बुराइयों के चक्‍कर में डालकर गुमराह करते हैं, अपने इन्द्रिय- 
विपयों का आसक्तिपूर्वक पोषण करते हैं, मौज-शोक करते हूँ, वे परमार्थी नहीं, अति- 
स्वार्थी हैं; अथवा वे लोग जो समाज से आहार-पानी, वस्त्र-पात्र, मकान, पुरतक तथा 
अन्य साधु के योग्य कल्पनीय सामग्री या सुविधाएँ तो लेते रहते हैं, परन्तु देने के 
नाम पर समाज से किनाराकसी कर लेते हैं, उपदेश, प्रेरणा या मार्गदर्शन देने से 
इन्कार करते हैं, अथवा समाज को या किसी व्यक्ति को ग्रुमराह होते या उत्पथ पर 
जाते देखकर भी आँख मिचीनी करते हुँ, वे भी एक अर्य में स्वार्थी हैं। उनकी 
दृष्टि केवल अपनी ही सुख-सुविधा पर है । हाँ, वे समाज से अपनी उचित सुखसुविधा 
लेना छोड़ दें, जिनकल्पी साधना करने लगें, तव तो वे परमार्थी कहे जा सकते हैं । 

आइहए, इससे एक कदम और आगे चढिए। एक हृष्टि से देखा जाए तो 
मनुष्य का सच्चा स्वार्थ परमार्थ ही माना जाता है। जो कार जितना दउदात्त, 
उज्ज्वल और उच्च या विशाल स्वार्थ को लेकर किया जाता है, उसका अनन्‍्तर्भाव 'भी 
एयः प्रकार से परमार्थ में ही हो जाता है । 

प्रश्न हो सकता है, ऐसा स्वां, जिसमे अपना, अपने परिवार आदि का भी 
हित सधे और समाज, राष्ट्र एवं विएव का भी, क्‍या उससे परमार्थ भी साधा जा' 
सकता है ? भारतीय संस्कृति के तेजस्व्री विचारकों ने इस पर वहुत गहराई के साथ 
विचार किया हैं और उनका यह दावा है कि चारों वर्णो के जो-जो कर्तंव्य-कर्म 
नियत है, उन्हें जगर ये समग्र समाज, राष्ट्र एवं विश्व के हिंत की इप्टि से करते हैं 
तो सवा केः साय-माथ परमार्थ भी साधा जा सकता है| परन्तु जहाँ एक व्यक्ति फा 
रया दूसरे व्यपित, परिवार, समाज या राष्ट्र से टकराए, दूसरे को छिन्न-भिन्‍न करे 
पा दूसरे का जहित या नुझ्साव करके व्यवित ऊपने स्थ को पनपाना चाहे, अपना 
मगोप्प सिद्ध करता चाहे, वहाँ निपट संफुचित एड मूढ़ स्थाथ होता है, वर्क परमाद 
फी दृत्ति जरा भी नहीं होती । 


अक 


ग््र्‌ फू रा लक पथ ० सेमी च्य्द्माद संसन्कमंचो कक कमान र-क शाला रान ब्रा) ॥% #०९रनीवशिकर $ 
था के दर शाए हा सती, ध्यदभाय, सादर पारना, शासन चलाना, शाम 
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को नैतिक प्रेरणाएँ देना, अथवा विविध उद्योग-ध्ंधे करता भी मूलतः स्वार्थ है। 
परन्तु यदि इसके साथ उच्च भावनाओं का समावेश कर दिया जाए तो इसी स्वार्थ 
के साथ परमार्थ का भी लाभ मिल सकता है । 


जैसे एक किसान खेती करता है, वह सोचता है कि इससे जो उपज होगी, 
उससे अपना ओर परिवार का गुजारा चलेगा, जीवन की अत्य आवश्यक सामग्री की 
प्राप्त हो जाएगी । साथ ही अगर वह इस प्रकार भी सोचता है कि खेती करना मेरा 
पुनीत कतंव्य है, इससे राष्ट्र, समाज एवं प्राणियों को अन्न मिलेगा, मेरे परिवार के 
गुजारे से बचा हुआ अन्त मैं समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए उचित मूल्य पर 
दे सकंगा, इससे मुझे जो लाभ होगा, उससे मैं संसार के एक अंश--परिवार का 
पालन करू गा, बच्चों को पढ़ा-लिखाकर इस योग्य बना सक्‌गां, जिससे वे समाज 
ओर राष्ट्र का कुछ हित कर सकें तथा अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें । 


ऐसी उदार भावना जागते ही किसान का अपनी खेती का मूल स्वार्थ परमार्थ 
में परिणत हो सकेगा, बशर्ते कि वह किसान किसी अन्य व्यवसाय वाले के हित को 
नष्ट न करे, उसकी दृष्टि केवल अनाज के ऊंचे दाम मिलने पर न हो, वह जनता 
को ठगने की दृष्टि से अपनी कृषि से उत्पन्न वस्तु में मिलावट न करे, सरकार या 
जनता के साथ धोखेबाजी न करे, परिवार में भी किसी के या अन्य परिवार, समाज 
या राष्ट्र के हित की उपेक्षा करके सिर्फ अपने या अपने परिवार के हित को ही सर्वो- 
परि प्रधानता न दे । परन्तु एक बात निश्चित है कि ऐसे परमार्थभावयुक्‍्त स्वार्थ 
से खेती करने वाले कृषक को उसका आनन्द उसकी अपेक्षा स्थायी उदात्त और 
अधिक प्राप्त होगा, जो उसे संकीर्ण स्वार्थ रखने पर होता । विचारों की व्यापकता, 
उदात्तता और उच्चता ही मनुष्य के कार्यों को उच्च बना देती है। खेती जैसे कार्य 
में भी परहित की परमार्थ भावना का समावेश हो जाये तो मनुष्य स्वार्थ के साथ- 
साथ परमार्थ का पुण्य भी उपाजंन कर सकता है, जो उसे सनन्‍्तोष, आनन्द एवं सुख 
शान्ति का लाभ देगा। 


इसी प्रकार व्यवसाय की बात है। व्यापार के अतिरिक्त डाक्टरी, वेद्यक, 
वकालत आदि भी एक प्रकार के व्यवसाय हैं। अन्य कोई भी शिल्प, कला, हुनर 
आदि करके पैसा कमाना भी व्यवसाय है। व्यवसाय का उहँ श्य अपने पारिश्रमिक 
या उचित लाभ और उससे अपने व परिवार के पालन-पोषण एवं संस्कार प्रदान के 
अतिरिक्त यह उदात्त एवं उच्च भाव भी हो कि मेरे इस व्यवसाय से जनता को 
आवश्यकता पूर्ति हो, समाज तथा राष्ट्र की सेवा हो, जिन लोगों को जो वस्तुएं 
या सेवाएँ जहाँ उंपलब्ध न हों, उन लोगों को वहाँ उन वस्तुओं या सेवाओं को 
उपलब्ध करूँ, लोगों के कष्ट दूर हों, राष्ट्र और समाज में सम्पत्ति--समृद्धि बढ़े, 
बहुत-से आदमियों को काम मिले । व्यक्तिगत व्यवसाय को इस प्रकार सा्वेजंनिक 
सेवाकार्य मानकर चलने पर स्वार्थ के साथ-साथ परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। 
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परन्तु व्यवसाय के साथ ऐसी उच्च भावना के जुड़ते ही उस व्यवस्तायी को अपने 
व्यवसाय में मुनाफाखोरी, जमाखोरी, अष्टाचार, चोरवाजारी, तस्कर व्यापार तथा 
मिलावट, वेईमानी, जालसाजी, धोखेवाजी, शोपण आदि प्रवृत्तियों पर प्रतिवन्ध 
लगाना होगा । ज्यों-ज्यों व्यवसायी अपने व्यवसायक्षेत्र में निष्कलंक व्यवसाय का 
सुन्दर रूप प्रस्तुत करता जाएगा, त्यों-त्यों वह अपने व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नत बनता 
जाएगा, उसका भय, आशंका और संशय दूर होता चला जाएगा और आत्मिक सुख 
भी मिलेगा, वशर्ते कि वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र में या अन्य परिवारादि 
के साथ, या अन्य व्यवसायियों के प्रति संकीर्ण स्वार्थसिद्धि से बिलकुल दूर रहे । इस 
प्रकार उसका संकीर्ण स्वार्थ परमार्थ रूप बनता जाएगा। व्यवसाय-क्षेत्र में प्रविष्ट 
होने वाले संकी्ण स्वार्थ को मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दूं। 


एक था माली और एक था कुम्हार | दोनों दो प्रकार के व्यवसायी होते 
हुए भी उनमे मैत्री हो गई थी । उनकी मैत्री का आधार कोई उदात्तभाव नहीं था, 
न हादिक था, केवल स्वार्थों का समझौता था । एक दिन वे दोनों अपने गाँव से शहर 
में अपना-अपना माल बेचने जा रहे थे । दोनों के पास एक ऊंट था, जिस पर माली 
की साग-सब्जी और कुम्हार के घड़े लदे हुए थे। माली के हाथ में नकेल थी, जिसे 
पकड़े वह आमगे-आगे चल रहा था, और कुम्हार ऊँट के पीछे-पीछे चल रहा था । 
रास्ते में ऊट पीछे मुड़कर माली की साग-सब्जी खाने लगा। क्रुम्हार ने इसे देखा 
मगर यह सोचकर कि इसमें मेरा क्या विगड़ता है, कुछ वोला नहीं। माली ने पीछे 
मुडुफर देखा नहीं, इस कारण ऊंट वार-वार सब्जी खाने लगा। घड़ों के चारों ओर 


सब्जी बंधी हुई थी । सब्जी का भार कम होते ही संतुलन विगड़ गया । सव घड़े नीचे 
गिर पड़े और फूट गये । 


वुम्हार ने अपने स्वार्थ के लिए माली के स्वार्थ की उपेक्षा की, फलत: माली 
के स्वार्प सप्ट होने के साथ-साथ कुम्हार का स्वार्थ भी नप्ट हो गया । इस प्रकार 
जय एक व्यवसायों दूसरे के स्वार्थो की उपेक्षा कर देता है, केवल अपना ही स्वार्थ 
देखता है, वहाँ उसकी भावना चाहे जितनी उदात्त हो, वह परमार्थ नहीं, संदुचित 
स्थार्थ ही झहलाएगा । 


। डायटर छोर वकील के ध्यदसाय रवाय्थ के मामले में जआाज वहत भागे बड़े हुए 
८१ भाव: डावटरों के विपय में यह शिकायत सुनी जाती है कि वे इतने हृदयदीन 


एपं संगीर्ण स्वायं से जोतप्ोत होते हैं कि रोगी चाहे मरण-शय्या पर पटा हो, 





> री! 
जायार हो, रिधन हो, अपवा पर में कोई भी कमाने बाला न हो, झिर भी उन्हें 
अपनी पास सा से सतेजलद रादा १५ )। ६: | र!। गी्‌ 


7 आप: 


कि] 


पपहायाइल्वम्थध रह रसस उन्ट 


| 


5. इंद्र न दएा! छू न्‍ 79575 न्‍ शिया पक, अप व पक हे 
व भरजद ना । दर दफा तो ने एद छसमथ रागमया झा दर्ान द जात हा 

#+॥६- न 
द्प एस कपूर छाल एश्फ्श 79 गभपद श्र पट कट ट (72 कक न हर 
हह, पवार ४२ है ९, समप नहा हुआ बहाना बना छेटे €। घट ऐसे निशिस्सकों 
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के संकीर्ण एवं तुच्छ स्वार्थी मनोवृत्ति का परिचायक है। डाक्टरों की इसी संकीर्ण 
स्वार्थी मनोवृत्ति को एक साधक इन शब्दों में व्यक्त करते हैं--- 


डाग देके गया टर, अपनी फीस पाकेट में धर । 
तृजी चाहे मर, हम तो चले अपने घर। 
उसको कहते डाक्टर ।। 


भावार्थ स्पष्ट है। आप सब जानते हैं कि ऐसे स्वार्थी डाक्टर, जो केवल 
इंजेक्शन देकर या केवल रोगी को देखकर टरक जाते हैं, रोगी की फिर कोई सुध 
नहीं लेते, जिन्हें केवल अपनी फीस मिलने के स्वार्थ से वास्ता है, वे हृदयहीन डाक्टर 
केसे परमार्थ-पथ की उदात्त पगडंडियाँ पकड़ सकते हैं ? 

यही बात वकील के व्यवसाय के सम्बन्ध में समझिए । अगर वकील अपने 
मुवक्किल से रुपये ऐंठने के लिए ही उसका मुकदमा लेता है। और कोई राष्ट्र एवं 
समाज के हित की बात उसके दिल-दिमाग में नहीं है तो वह भी एक नम्बर का 
स्वार्थी वकील है। वह भी परमार्थ के मार्ग से अभी कोसों पूर है । 

नौकरी के विषय में भी यही बात है कि नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, 
उसके साथ जब तक संकीर्ण स्वार्थ का भाव रहेगा, तब तक वह नौकर स्वार्थी नौकर 
ही कहलाएगा, क्‍योंकि उस नौकर की हृष्टि केवल वेतन मिलने पर है, मालिक का 
कार्य पूरी वफादारी, सचाई और प्रामाणिकता के साथ सम्पन्त करू, जिम्मेवारी का 
कार्य करने में जी न चुराऊँ, पूरे समय तक व्यवस्थित एवं शुद्ध ढंग से कार्य करू, 
जिससे मेरे मालिक के लाभ के साथ-साथ समाज और राष्ट्र को भी लाभ हो, उनकी 
समृद्धि बढ़े । मालिक की सेवा के साथ-साथ यह समाज एवं राष्ट्र की भी सेवा है । 
इस प्रकार संकीर्ण, हीन एवं निम्न स्वार्थभावों को छोड़कर, या केवल अपने वेतन 
की प्राप्ति का संकीर्ण दृष्टिकोण छोड़कर ज्यों ही नौकरी करने वाला इन उच्च भावों 
को अपनाता है, त्यों ही दीनता-हीनता के भाव या संकीर्ण स्वार्थभाव पलायित हो 
जाएंगे और उसका वह स्वार्थपरक कार्य भी परमार्थपरक बनकर अधिकाधिक संत्तोष, 
सुख-शान्ति और उत्साह देने वाला बन जाएगा । 

इन दो कोटि के व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का विश्लेषण मैंने आपके' समक्ष 
किया । इनमें से प्रथम परमस्वार्थो--परमार्थी है, दूसरा है--स्वार्थ के साथ-साथ 
परमार्थ को साधने वाला | अब दो कोटि के व्यक्ति और रहे । एक है--द्ूसरे के 
त्वार्थय का विधघदन करके अपना स्वार्थ साधने वाला और दूसरा है--दूसरों के स्वार्थ 
का विधटन करने के लिए अपने स्वार्थ का भी विघटन करने वाला । 

इन दो कोटि के व्यक्तियों के स्वार्थ की मर्यादाओं का विश्लेषण करने से पहले 
मैं एक बात और स्पष्ट कर दू । ह 

आज लोकव्यवहार में यह बात प्रचलित है कि एक दृकानदार अपने ग्राहकों 


हंस छोड़ चले शुप्कफ सरोवर २६७ 


से उचित से अधिक मुनाफा लेना चाहता है या व्लेकमार्केट अथवा करचोरी करके 
माल बेचना चाहता है, अथवा वह अपने माल में मिलावट करके बेचना चाहता हैं, 
उससे पूछा जाए कि वह ऐसा अतिस्वार्थी क्‍यों बनता है ? इस पर वह प्रायः तपाक 
से उत्तर देता है---'क्या करूँ, परिवार का खर्च ही नहीं चलता लड़कियों की शादियां 
करनी हैं, लड़के-लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना है, महंगाई है, समाज में इज्जत से 
रहना है । इसलिए ये सब खर्च कहाँ से जाऊंगा ? 

दूकानदार की इस बात में कुछ भी तथ्य नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, 
फिर भी वह ऐसा करके दूसरे परिवार, जाति, देश और अपनी आत्मा के स्वार्थ को 
कुचलता है, उसे खतरे में डाल देता हैं। मनुष्य में अगर स्व ओर 'पर' का संस्कार 
इतना सुदृढ़ न होता तो शायद ही तुच्छ स्वार्थ एवं उसके कारण इतनी दुराद्याँ, 
पाप एवं अज्ञानता पनपतीं । 

आदमी अपने इस तेरे-मेरे के कुसंरकार के कारण अपने निकटवर्ती हितों को 
प्राथमिकता देता है । परिवार में भी यह तुच्छ संकीर्ण मनोवृत्ति पनपती है, तव एक 
माता अपने बच्चों को तो प्राथमिकता देती है, परन्तु देवरानी या जिठानी के बच्चों 
को नहीं । इन्हीं सुसंस्कारों के कारण व्यक्ति अपनी, अपने परिवार, जाति, समाज 
ओर राष्ट्र की सुविधा के लिए दूसरे की, दूसरे परिवार जाति, समाज या राष्ट्र की 
सुविधाओं को फुचल देता है | वह जितनी अपनी चिन्ता करता है उतनी परिवार 
फी नहीं, परिवार की करता हैं उतनी जाति की नहीं, जाति की करता है उतनी 
समाज फो नहीं, तथा समाज की करता है उतनी राष्ट्र की चिन्ता नहीं करता । 
यद्यपि स्व के हितों को प्रथम और दूसरों के हितों को दूसरा स्थान देने की मनोवृत्ति 
_ व्यायहारिक जगत्‌ में देसी जाती है, वागनूनन यह अपराध नहीं मानी जाती; इसलिए 
ध्सका सर्वधा उन्मूलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी एक सीमारेखा निर्धारित 
की जा सकती है। भारतीय संस्कृति के उननायकों ने स्वार्थ को उदात्त एवं विज्ञाल 
बनाने की दृष्दि से एफ श्लोक में अपनी वात कह दी है--- 

त्पजेदेक॑ दुलस्‍्यादें, प्रामस्यार्थ छुल त्यजेत्‌। 
प्राम॑ जनपदस्यायें, आत्मार्गे पृथियों त्यजेत ॥ 

'प्यक्ति को अपने कुल के हित के लिए अपना व्यक्तिगत हिल छोड़ देना चाहिए, 
प्राम था नगर ने: ट्ित के लिए कुल का हित भी छोड़ देना चाहिए, तथा जनपद या 
देश के हित के लिए ग्रामहित का त्याग कर देना चाहिए और अगर आत्मा का हित 
होता हो मो सारी पृष्दी के हित को गौण कर देना चाहिए । 

विन्तु 'स्व मे: हितो को प्राथमिकता देसे की निरंक्श मनोठसि दे। विकास से 
समाज जोर राष्ट्र छिल-मिन्‍न हो जाता है, उनझा हिंद घतरे में पड़ जाता है । आगे 
घजकाएण उस 


दफकर्णी >०७- पता है है" ३८ 23% हा बज ।्क कः 
व जी वा ना पतन हा जाता |, उसम प्रम्धा का छोतस सूख जाता हू 


््ो 
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कि जहाँ दो विरोधी हित टकराते हों, वहाँ उनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित 
करना चाहिए । जहाँ व्यक्ति या परिवार के हित के साथ समाज, जाति या राष्ट्र के 
हितों में संघ) संभव हो वहाँ आने वाले संघ को दोनों में सामंजस्य एवं समन्वय 
स्थापित करके समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ अतिस्वार्थी मनोवृत्ति पर अंकुश आ 
जाता है, और कई दफा दूसरी कोटि के व्यक्तियों की तरह स्वार्थे के साथ परमार्थ 
का गठजोड़ हो जाता है । 

अब आइये, तीसरी कोटि के व्यक्तियों को समझ लें। ये दूसरों के हित का 
नाश करके स्वहित साधने का प्रयास करते हैं। इनकी यह प्रवृत्ति संकीर्ण स्वार्थी 
मनोवृत्ति की परिचायिका है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की व्यथा नहीं समझता । वह पर- 
दुःख के प्रति उदासीन रहता है। ऐसे लोग अपना पेट भर जाने पर समझने लगते . 
हैं कि सबका पेट भरा होगा । यही निष्ठुरता का चिन्ह है। जिसकी आत्मा दूसरे के 
दुःखदर्द को नहीं टटोलती, जिसका अन्त:करण पर पीड़ा का अनुभव नहीं करता, 
सचमुच उसे मनुष्य-शरीर में स्थित पाषाण कहा जाता है। ऐसे स्वार्थी का हृदय 
पाषाण-हृदय है । 
अतिस्वार्थो व्यक्ति हृदयहींन हो जाता है 

स्वार्थ में अन्धा होकर मनुष्य इतना हृदयहीन हो जाता है कि अपने उपकारी 
को छोड़ देता है, उसके साथ निष्ठुरता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में उप- 
कारी द्वारा किये हुए उपकार की कोई छाप अंकित नहीं रहती । 


बौद्ध जातक में एक कथा आती है कि एक बार बोधिसत्त्व हिमालय-प्रदेश में 
एक कठसफोड़े पक्षी की योनि में पैदा हुए। एक बार इस कठफोड़े ने एक सिंह को 
वेदता से कराहते हुए देखा, जिसके गले सें मांस खाते समय एक हड्डी फँस गई थी ।. 
सिंह ने कठफोड़े को निकट आए देख उससे कहा--“मेरे गले में अटकी हुई हड्डी 
निकाल दो ।” कठफोड़े ने कहा--हड़्डी तो मैं अच्छी तरह से निकाल सकता हूँ, 
क्योंकि मेरी चोंच बहुत लम्बी है, मगर मुझे तुम्हारे मुंह में चोंच डालते बहुत डर 
लगता है, कहीं तुम मुझे चट कर गए तो !” सिह ने बहुत ही नम्नरता दिखाते हुए. 
अभय का वचन दिया, तब उसने चोंच डालकर गले में फँसी हड्डी निकाल दी। 
सिंह ने उसका बहुत उपकार माना । कई दिनों तक दोनों का मिलना-जुलना चालू 
रहा। 

एक बार की बात है। कठफोड़ा बीमार पड़ गया। इधर-उधर चलने-फिरने 
की स्थिति में नहीं रहा, तब भोज्य सामग्री कौन और कहाँ से लाता ? फलतः वह 
भूखा मरने लगा | एक दिन उसे अपने सिंह मित्र की याद आई। किसी तरह सरकता- 
सरकता वह सिंह के पास पहुँचा और निकट के एक पेड़ पर बैठ गया । उसने देखा 
कि सिंह भेस का माँस खा रहा है । अतः उसने आप॑बीती सुनाकर सिंह से कुछ 
भोजन देने के लिए कहा तो पहले तो सिंह ने उसे पहचाना ही नहीं । जब कठफोड़े ने 


हँस छोड़ चले शुप्क सरोवर. २६६ 


उसके गले में अटकी हड्डी निकालने के उपकार की वात कही तो सिंह गर्जता हआ 
वोला--“मूर्ख । क्‍यों व्यर्थ उपकार की डींगें हांक रहा है ? मेरा उपकार क्या कम था 
कि मैंने तुझे अपने मुँह से जीवित जाने दिया ।” 


इस पर कठफोड़ा अफसोस कर ही रहा था कि पास में वेठे किसी पक्षी ने 
कहा--“भोले पक्षी ! उपकार की छाप हृदय वालों पर ही पड़ सकती है, इन हृदय- 
हीनों एवं हिसकों पर नहीं । 

स्वार्थी मित्र का यही लक्षण है कि समय आने पर आंखें फिरा लेता है। एक 
कषि ने ठोक ही कहा है-- 


सुख में संग सिलि सुख करे, दु:ख में पाछे होय । 
निज स्वारथ की मित्रता, मित्र अध्षम है सोय ॥ 


स्वार्थों दोषान्न पश्यति (स्वार्थी दोषों को नहीं देखता), इस कहावत के अनु- 
पार स्वार्थी व्यक्ति में दूसरों के स्वार्थ को क्षति पहुँचाने से जीवन में क्या-क्या दोप 
उतन्न हो जाते हैं ? इसका विचार नहीं करता । वे पंच जो पक्षपातपृ्ण रवेया अपनाते 
९, वे इस तुच्छ स्वार्थ के शिकार बनकर अपने प्रति जनता का विश्वास खो बैठते हैं। 
पपही क्यों, जो भी व्यक्ति अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा अहित 
$रत नहीं हिचकिचाते, वे मानवशरीर में विचरण करने वाले नरपशु हैं। बसुर, पशु 
पा पिशाच इसी ढंग से सोचते हैं । उदण्डता और अनीति का आचरण करते हुए उन्हें 
उज्जा नहीं आती । मनुष्य-शरीर मिलने के वावजूद भी ऐसे लोगों को मानवीय के अन्त: 
“रण नहीं मित्रा । ऐसे अतिस्वार्थी मनुष्यों का यह नारा रहता है कि जो कुछ खाएं 
हम पाएं, दूसरों का भोजन छीनकर भी हम भोजन कर लें | जो कुछ बच्छा हो, हम 
हैने । दूसरों को मिले था न मिले, इसकी उन्हें परवाह नहीं होती । 


गंध सम्राट विम्बसार श्रेणिक का पुत्र कूणिक प्रारम्भ से ही उदण्ड, स्वार्थी, 
"हेत्वाकांक्षी ओर अहंकारी था । जब वह रानी चेलना के गर्भ में आया, तव चेलना 
को अपने पति श्रेणिक के कूलेजे का मांस खाने को दोहद उत्पन्न हआ । चेलना ने 
५7 थे अधृभ होने के चिन्ह जानकर कणिक को जन्मते हो कुरड़ी पर फिकवा दिया 
6 मगर श्रेणिक के पितृहृदय ने सदा कृणिक को प्यार किया जौर रक्षा भी। 
पपिक ने चेलना को कणिक की रक्षा फे लिए विशेष हिंदायतें भी दी धीं। परन्तु 
४ दे बचपन से निकलकर ज्यों ही कृणिक ने अपने महकते यौवन में प्रदेश किया 


थ स्सर आम कह जाग उठो । उसने पिता से धृष्दतापूर्वक कहा-- आप दृद्ध छा गए 
3 भी राज्य सोभ नहीं छूटा । मैं कब राज्य करूता ? मेरा योवन हीडगार म्िसि 
शेञा प्‌ रेत ६ ।॥४ उसमे कालकुमार जादि अपने १० भादयों को आल 
अं  7# ह फर या जोर राज्य सिहामन पर ऋझऋधिशार जमप्ता * ) साय म। 
ध्श्फ 5 इक 

> 


जाए पिता श्ेधिक को जेल के सोसनों में दर्द कर दिया | उसने दिसी 


३०० आनन्द प्रवचन : भाग ६ 


भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी । अपनी माता को भी उसके अत्यन्त अनुरोध 
पर दिन में सिर्फ एक बार मिलने की अनुमति दी । 


क्‌णिक जब एक बार मातृवन्दन करने आया तो माता को उदास और खिन्न 
देखकर उदासी का कारण पूछा । चेलना ने पिता के द्वारा कृणिक पर किये गये उप- 
कारों का अथ से इति तक वर्णन किया । इस पर कृणिक के हृदय में पितृप्रेम जाग 
उठा । वह अपने पिता को बन्ध्रन-मुक्त करने पहुँचा, परन्तु राजा श्रेणिक ने कृणिक के 
पहुंचने से पूर्व ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी थी। कृणिक का हृदय शोक 
संतप्त हो उठा । पर अब कया हो सकता था 

कणिक की यह कहानी उस मूढ़ स्वार्थी पाषाणहृद्रय की कहानी है, जिसने 
अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पिता के प्रति घातक कहर बरसा दिया था| भारतीय 
इतिहास में ऐसे अनेक मृढ स्वाथियीं की कहानियाँ अंकित हैं । 


आपको मैंने एक दिन उन चार अतिस्वार्थी ब्राह्मणों की कहानी सुन्ताई थी, 
जिन्होंने यजमान से गाय पाकर अपनी-अपनी बारी पर उसका दूध तो दुह लिया, मगर 
उसे चारा-दाना बिलकुल न खिलाया, न ही समय पर पानी पिलाया एवं सेवा ही की; 
परिणाम यह हुआ कि बेच।री गाय तड़प-तड़प कर मर गई । 


इस अतिस्वार्थ के परिणामस्वरूप मनुष्य मनुष्य होकर भी मनृष्यता का व्यव- 
हार नहीं करता । वह इस मूृढ़ स्वार्थ के कारण नर-पिशाच बन जाता है । 


अब एक चौथी कोटि का घृणित, निन्दय और मूढ़ स्वार्थी व्यक्ति रह गया। 
यह तो सबसे अधम और निक्षष्ट है । तीसरी कोटि का व्यक्ति तो अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए दूसरों के स्वार्थों का सफाया करता है, पर यह मनुष्य-राक्षस अपने किसी भी 
स्वार्थ के बिता ही दूसरों के स्वार्थ का विघटन कर देता हैं। यह प्रवृत्ति अत्यन्त 
मूखेतापूर्ण और अवांछनीय है । एक उदाहरण द्वारा इसे. स्पष्ट कर दूँ--- 


पुराने जमाने की बात है । एक लोभी और एक ईर्ष्यालु देवी के मन्दिर में 
गए । दोनों ने भक्तिपुवंक देवी की आराधना की । अतः देवी प्रसन्न होकर बोली-- 
“तुम यथेष्ट वर माँग लो, पर शर्त यह है कि पहले जो मंगेगा, उसकी अपेक्षा बाद 
में माँगने वाले को दुगुना मिलेगा । दोनों एक दूसरे से पहले माँगने का आग्रह करने 
लगे । लोभी दूने धन का लोभ कंसे संवरण कर सकता था, और ईरष्यालु अपने साथी 
के पास दुगुना धन हो जाए, यह कंसे सहन कर लेता ? फलतः: दोनों अपने-अपने 
आग्रह पर अड़े रहे । काफी समय बीत गया, कोई भी पहले माँगने को तैयार न हुआ। 
आखिर ईर्ष्यालु उत्तेजित होकर बोला--''ाँ ! यह बड़ा लोभी हैं। इसलिए - कदापि 
पहले माँगने का प्रयत्न नहीं करेगा । अतः मैं ही पहल करता हूँ ।” देवी ने कहा-- 
“अच्छा तुम माँगो ।” ईर्यालु बोला--“माँ ! मेरी एक आँख फोड़ डालो ।” देवी ने 
तथास्तु कहते ही ईर्ष्यालु काना हो गया । लोभी ने घबराकर देवी से प्रार्थना कौ-- 
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“माँ ! मेरी दोनों आँखें मत फोड़ डालना ।” देवी बोली--''मैं अपने वचन से कस 
फिर सकती. हैँ ?” उसने -लोभी की दोनों आँखें फोड़ डालीं | वह अंधा हा गया । 
लोभी को अन्धा बनाने के लिए ईर्प्याल काना हो गया । यह एवडम निक्ृप्ट 
कोटि की स्वार्थवृत्ति है, जिसमें अपने स्वार्थ का विघटन करके भी दूसरे स्वार्य का 
विघटन है । इस जघन्यतम स्वार्थी मनोवृत्ति से समाज एकदम क्र,र, निदय एवं 
निष्ठुर बन जाता है। 
( योगिराज भरत हरि ने नीतिशतक में इन चारों कोटि के व्यक्तियों का परिचय 
देते हुए कहा है-- 
एके सत्पुरुषा; परार्थघटफा: स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये । 
>ह सामान्यास्तु पराथ्थमुथमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये॥। 
तेष्मी मानपराक्षता: परहित स्वार्थाय निध्नन्ति ये । 
“ येतु घ्नन्ति निरर्थक परहितं, ते के न जानीमहे ॥ 

,'प्रथम कोटि के वे परमार्थी सत्पुरुष हैं, जो अपने स्वार्यों का परित्याग करके 
टूससें का हित करने के लिए तत्पर रहते हैँ, दूसरी कोदि के सामान्य व्यवित है, जो 
अपने स्वार्थ के साथ विरोध न हो, ऐसे परा्य-साधन के लिए उद्यत रहते है । तीसर 
फोरटि के ये नरगराक्षस हैँ, जा अपने रवाथ के लिए दमसरों के हित को नप्य दार देते 
(१, और घोथी पोटि के वे अधम व्यक्ति हैं जो बिता ही प्रयोजन के व्यव हो दूसरा 
पे हिल को नप्ट फर डालते है। पता नहीं, ये कौन हैं ? इन्हें क्या नाम दें / यह 
गमप्त में नट्टी जाता ।. े 


ही, 


ऐसे लोगों का स्याथे तो सीमा लांप जाता है। ऐसे लोग तो देवता ओर 
भगयान से भी स्थाप बग सौदा कर बैठते हैं । » 

एफ बार एप लोभी लाला मीठे रजूर खाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा । चदते 
भमय राजूर थी मधुरता के भायापंण गे कारण चढ़ गया, लेकिन उतरते समय थ 


शा 

(84 श््क््थू [र अन्‍्कका ज्टा (; ब्व्यु०+ कक स्या ग्गगा शायातनत 

कक टा का यही गिर पड़ा ता घदानाचुर हो जाऊूगा । अतः लगा भगवान 

५ के 

हक 

9०३8 सा खा ैकक रे पपम पर्चा शक | न्न्न्कन.. न के्मएप०-न--म्पाकै-प०+हक हद झगर पक, अकगक-ननकल, है है, हक चक हा 

४ फाएता करनय]तअभा : मप्त हट लत सात उतार दा। अगर मे सतुशल नान 

कण्मक जाय बका गधा रे प्ञ्पज दर ड कलर न्ज 

उतर गगा रो कझ्ाएजे पाँच सौ रापयों झा प्रसाद चहाऊँगा। इसी सिस्न से डबता- 

# 
की) चमक का का... सा हु 
इतराता घर शाश्धारा से काव उबर गया। परनत ऊद उसठी नीयत बदल गा । 
ष्ू जि आओ 

न जप चर ० बम निविदा: आव, शक. बक .. क्र 

साय ने जब मादा, शगदान पा भो होगा देने की सुझो-- प्रभो | झा क्ाप शाप 
कर ५ आए १६७५ ८, 

७००१ रे को 
(३९४०४ कटे फर्क कक न के की कर / 
ब्< छैब हे ४ ९४२ काला ध्कणका.. जय 39 ७ ऋण्नाई ब््फूमा ब्क्ब । &पहम्ना 4न्‍्खन 
अत ६॥ मे कै मुंत्त गरजुर पर चाइना है छीर ने ही। झाप पर इछ चटाना ना | 
रे च्ँ ] 
घइए । िरष्ट शा गायरति | र्तिए को पश् आ्ग्निभोगी झन्‍नापठी पाला है 
३. ॥ पु 8 »औ गा ह 4 त ३ | ह श 
कि रे श्ह शोण ई..०च०० हा #_क कण राई गा कारण पर्स ३० हुअम-क पनानमखुका घ ब्क 
3 पे ज। बन्यजज।, ७ ईचा। खदजद पा, मतलद का ॥४ ८।! 


जगह पे एफ नकन-निनल का पक फुत्यम्का ० 
कि पक दे । बज ! ञा्‌ शत की १५, ३४ न हा धग्स्न्दू प ॥०००अुग आर ० आर्मी ७०६०$ ४ ७आकई (ज8+% हु 


२० सकाजलकआचेगदु2-4 2० ॥..७७६८-५+फ +» पक ००८० ०फ०क 4+०० 5 ५ +. 
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निकला काम बदल गये साथी, तोताचश्म हुए सब नाती । 

स्वारथ के हैं पोता-पोती, कहते शास्त्र पुकार ॥दुनिया"“॥ 
यह दुनिया की झूठी यारी, स्वारथ के सब बने पुजारी । द 
विपद पड़ सर पर जब भारी, दूर रहे परिवार ॥दुतिया''॥॥ 


सृढ स्वार्थी अपनी ही अधिक हानि करते हैं 


इस प्रकार के स्वार्थी मनुष्य यह सोच लेते हैं, कि इस प्रकार से स्वार्थ साध- 
कर हम आत्मसन्तोष और आत्मसुख पा लेंगे। परन्तु आप यह प्रतिदिन के अनुभव 
से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्वार्थ का हनन करके क्‍या सुख, 
सन्‍्तोष और शान्ति प्राप्त कर सकता है ? दूसरों को हामि या कष्ट पहुँचाकर 
कितने ही बड़े स्वार्थ की सिद्धि क्‍यों न कर ले, उससे उसे शान्ति नहीं मिल सकेगी । 
सर्वप्रथम तो जिसे कष्ट हुआ है, वह प्रतिक्रियास्वरूप उसे शान्ति से न बेठने देगा, 
दूसरे शासन, समाज एवं लोकनिन्दा का भय बना रहेगा, तीसरे उसकी स्वयं की 
आत्मा उसे कचोटती रहेगी । वह प्रतिक्षण टोकती रहेगी कि तुमने अमुक व्यक्ति को 
कष्ट पहुँचाक्र, अमुक उपकारी को धोखा देकर, या संकट के समय पीड़ित होने 
देकर जो स्वार्थंसिद्धि की है, वह उचित नहीं, इसके लिए तुम्हें इस लोक या परलोक 
में कभी न कभी अवश्य दण्ड सिलेगा। ऐसी स्थिति में स्वार्थसिद्धि सुखदायक तो नहीं 
वेल्कि अधिकतर त्रासदायक ही बनेगी, तब कहाँ स्वार्थ का प्रयोजन पूरा हुआ और 
परमार्थ का उहंँ श्य तो पूर्ण होता ही कंसे ? 

इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने उपकारी को दुःखसागर में डूबने देकर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करना कथमपि हितावह नहीं हो सकता। ऐसा स्वार्थपूर्ण जीवन सबसे 
दूःखमयी जीवन है । पाश्चात्य लेखक इमसेन (7277०78507) ने यही बात कही है--- 

“धृपा€ इशीकं ग्राग्ा 5प्रीशि5 ज्राएएट #6प्ना प्रांड 5शीशाा९ए55 धाद्षा। ॥९ 
॥0गा शा धीशा 5शीडाारए55 जशञांग्री005 5006 ्रा0ातरा। >)शाशी, 

'स्वार्थी मनुष्य जिस सनुष्य से अपने किसी खास लाभ के लिए स्वार्थ साधना 
चाहता है, उसकी अपेक्षा उसे अपने स्वार्थ से ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है ।' 

वास्तव में देखा जाए तो स्वार्थपूर्णं जीवन नारकीय जीवन है। स्वार्थपरता 
के कारण मनुप्य चोर, बेईमान, कपटी, धोखेवाज, ह॒त्यारा और दुष्ट बन जाता है । 
संसार में संघर्ष, ६ प, ईर्ष्या, लोभ, लालसा आदि समस्त दोपों का मूल कारण स्वार्थ 
ही है। स्वार्थी मनुष्य केवल अपने ही लाभ को बात सोचता है। दूसरे का चाहे 
जितना नुकसान हो, दूसरे उसके कारण चाहे जितने संकट में पड़ें, इसकी परवाह 
नहीं करता । ऐसा स्वार्थी मनुष्य अपने सव सद्गुणों को धीरे-धीरे खो बैठता है। 
एक पाश्चात्य विचारक रोचीफाउकोल्ड (7२०४०।००४००ए०) ने सच ही कहा 
है--- 


हँस छोड़ चले शुप्क सरोदर ३०६ 


"गुपार चरोषप्रए5 ज्वा'ह 05 जा 5छॉ गाशि05 5 फशटाड गाए शीए 56९7. 
५. 'स्वार्थ में सभी सदगुण उसी तरह खो जाते हैं, जैसे नदियाँ ममुद्र में खो 

जाती हैं के 

लोभ, लोलुपता एवं परपीड़न की भावना से प्रेरित प्रवृत्तियाँ ही न्वार्थ हैं, 
जिनकी विचारकों और मनीपियों ने निन्‍्दा की है, संतों ने उसका निषेध किया है । 
ऐमा संवीर्ण व्यवित मानवधर्म की भी - उपेक्षा करने लगता है। ऐसा करके वह संसार 
का तो उपकार करता ही है, खुद अपना पतन भी कर लेता है। संकीर्ण भौतिक 
एवं निमृष्ट स्वार्थ मिध्यास्वार्थ माना जाता है। ऐसा निक्ृप्ट स्जार्व समस्त पापों 
और वृराष्यों का मूल स्रोत होता है । एक पाश्चात्य लेखक इम्मन्स (टिग्रग075) ने 
नो यहाँ त्तक कह दिया है-- 

“5त0छीणार55 5 धार 7000 गाते 50एा९९ 70 जा वरग्ापायों शाते वातततों 
एभी५,!! 


] 


/ 'स्वार्थपरता तमाम नैसगिक ओर नैतिक बुराइयों की जड़ और ख्रोत है । 

* चूंफि मिथ्या स्वार्थ मनुष्य को चासनाओं ओर तृप्णाओं से ग्रसित कर कुकर्म 
बरने को विवश करता है। ऐसा स्वार्यी व्यक्ति किसी तात्कालिक लाभ को भले ही 
प्राप्त फर ले, पर अन्त में उसे लोकनिन्दा, अविश्वास, असन्‍्तोप, विदयेध, विक्षोन, 
जातगग्लानि और अशान्ति आादि के कप्टदायक, मानसिक एवं शारीरिक नरक में 
पटना पढ़ता है। इन्हीं कारणों से ऐसे नारफीय, निक्ृप्ट एवं मिथ्या स्थार्थी जीवन 
शो मनीधियों से निन्दित एवं हेय यताया है । 


जनक 


हँ 


स्वार्थ को अपेक्षा परमार्थ में मधिक लाभ 
यो दया जाए तो स्वार्थ शौर परमार्थ में बहुत थोड़ा-सा अन्तर है। स्वार्य 


(५ 
ञ्ज्च 7 ४ 2 भ्तः ऐ फ्ो ले सविधा कल - साता -वन्‍च्यफटा किक! ञ स्‍्मा जप ह०-2- पका प्रारता 
सगे दश्त ६, हो झरसर को तो सुविधा पहेचाता हो, पर आत्मा की उपेक्षा करः 
॥क 4: र्द्ध 9५ आ न्क जातर्मा 2 8 श्र है 7 
[। पक एम सात्मा हैं, शरोर तो हमारा बाहन या उपरस्ण सात्र है, इशालिए 
कट हे डे 
९४९ सनम छशपूशर “कम न्‍्क- क्र] पृ -३. रा कफ की 
जाने था उपठर्, छा लाभ पहुंचाकर उसके स्वामी [सात्मा) को दुश्स में झालना 


है| 
कक्ष्‌“>+ह 


घर ड् 
2007 कोर ५ है हु कई। हे ६ नर हे टन ते हक 2 प्र 5 ह75 60% हर ४ 
है महा बाय बा हाएया। एसफ्रे दिपरीव परमाय में आत्मा दे फन्याए बा शयार 


है हे 
पुस्पत 8 ० कप." जाता हे 4३. थक ग्मा 228 ॥ उ्माए श ऐड हर पट ५ 
9 परूप ने रण जाता है। बात्मा का उपपार्ष होसे से शरीर की नंद प्रकार से राग 
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श्त्प्थ 25%) ॥ 
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2 ४४० कक श्र «५ * कचु कक 22.३; का क हक... ब्७- 
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निकला काम बदल गये साथी, तोताचश्म हुए सब नाती । 
स्वारथ के हैं पोता-पोती, कहते शास्त्र पुकार ॥दुनिया"”॥ 
यहे दुनिया की झूठी यारी, स्वारथ के सब बने पुजारी । 
विपद पड़ सर पर जब भारी, दूर रहे परिवार ॥दुनिया"'”॥ 


सूढ स्वार्थी अपनी ही अधिक हानि करते हैं 


इस प्रकार के स्वार्थी मनुष्य यह सोच लेते हैं, कि इस प्रकार से स्वार्थ साध- 
कर हम आत्मसन्तोष ओर आत्मसुख पा लेंगे। परन्तु आप यह प्रतिदिन के अनुभव 
से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्वार्थ का हनन करके क्‍या सुख, 
सनन्‍्तोष और शात्ति प्राप्त कर सकता है ? दूसरों को हानि या कष्ट पहुँचाकर 
कितने ही बड़े स्वार्थ की सिद्धि क्‍यों न कर ले, उससे उसे शान्ति नहीं मिल सकेगी |! 
सर्वप्रथम तो जिसे कष्ट हुआ है, वह प्रतिक्रियास्वरूप उसे शान्ति से न बंठने देगा, 
दूसरे शासन, समाज एवं लोकनिन्दा का भय बना रहेगा, तीसरे उसकी स्वयं को 
आत्मा उसे कचोटती रहेगी । वह प्रतिक्षण टोकती रहेगी कि तुमने अमुक व्यक्ति को 
कष्ट पहुँचाकर, अमुक उपकारी को धोखा देकर, या संकट के समय पीड़ित होने 
देकर जो स्वार्थसिद्धि की है, वह उचित नहीं, इसके लिए तुम्हें इस लोक या परलोक 
में कभी न कभी अवश्य दण्ड मिलेगा । ऐसी स्थिति में स्वार्थंसिद्धि सुखदायक तो नहीं 
बल्कि अधिकतर त्रासदायक ही बनेगी, तब कहाँ स्वार्थ का प्रयोजन पूरा हुआ और 
परमार्थ का उद्दे श्य तो पूर्ण होता ही कैसे ? 

इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने उपकारी को दुःखसागर में डूबने देकर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करता कथमपि हितावह नहीं ही सकता । ऐसा स्वार्थपर्ण जीवन सबसे 
दुःखमयी जीवन है । पाश्चात्य लेखक इमसेन (70०7$07) ने यही बात कही है-- 

“नुप्ा€ इशाओिा जशाश्या 5्रीटि5ड र07९ [ए०0ए प्रं5 इशीहशा९55 पौधा ॥6 
'णा ज्ञाणा प्री इशीशा।र5$ शांत्रि005 इणाह गाए0-ग्मा फैशाशी, 

'स्वार्थी मनुष्य जिस सनुष्य से अपने किसी खास लाभ के लिए स्वार्थ साधना 
चाहता है, उसकी अपेक्षा उसे अपने स्वार्थ से ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है।' 

वास्तव में देखा जाए तो स्वार्थपूर्ण जीवन नारकीय जीवन है। स्वार्थपरता 
के कारण मनुष्य चोर, बेईमान, कपटी, धोखेबाज, हत्यारा और दुष्ट बन जाता है। 
संसार में संघ, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालसा आदि समस्त दोषों का मूल कारण स्वार्थ 
ही है। स्वार्थी मनुष्य केवल अपने ही लाभ की बात सोचता है। दूसरे का चाहे 
जितना नुकसान हो, दूसरे उसके कारण चाहे जितने संकट में पड़ें, इसकी परवाह 
नहीं करता । ऐसा स्वार्थी मनुष्य अपने सब सदगुणों को धीरे-धीरे खो बंठता है ! 
एक पाश्चात्य विचारक रोचीफाउकोल्ड (र०४णार्श07००४४०) ने सच ही कहा 


है-- 
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स्वार्थ में सभी सदगुण उसी तरह खो जाते हैं, जैसे नदियाँ समुद्र में खो 
कई है 







, लोलुपता एवं परपीड़न की भावना से प्रेरित प्रवृत्तियाँ ही स्वार्थ हैं, 
| और मन्तीषियों ने निन्‍दा की है, संतों ने उसका निषेध किया है । 
ऐसा संकीर्ण व्यक्ति मानवधर्म की भी . उपेक्षा करने लगता है। ऐसा करके वह संसार 
कां तो उपकार करता ही है, खुद अपना पतन भी कर लेता है। संकीर्ण भौतिक 
एवं निक्ृष्ट स्वार्थ सिथ्यास्वार्थ माना जाता है। ऐसा निक्षष्ट स्वार्थ समस्त पापों 
ओर बुराइयों का मूल स्रोत होता है। एक पाश्चात्य लेखक इस्मन्स' (सागर0॥5) ने 
तो यहाँ तक कह दिया है--- 

..._ /8लीजा655 8 6 700 शाते 500९९ ०॑ थो। वर्शापाबे भाते प्राणनों 
€्शोष.?! 


कं तमाम नैसगिक और नैतिक बुराइयों की जड़ और स्रोत है (१) 
. चूंकि मिथ्या स्वार्थ मनुष्य को वासनाओं और तृष्णाओं से ग्रसित कर कुकर्म 
करने को विवश करता है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति किसी तात्कालिक लाभ को भले ही 
प्राप्त कर ले, पर अन्त में उसे लोकनिन्दा, अविश्वास, असन्तोष, विरोध, विक्षोभ, 
आत्मग्लानि और अशान्ति आदि के कष्टदायक, मानसिक एवं शारीरिक नरक में 
पड़ना पड़ता है। इन्हीं कारणों से ऐसे नारकीय, निक्ृष्ट एवं मिथ्या स्वार्थी जीवन 
को मनीषियों ने मिन्दित एवं हेय बताया है । 


स्वार्थ की अपेक्षा परभार्थ में अधिक लाभ 


यों देखा जाए तो स्वार्थ और परमार्थे में बहुत थोड़ा-सा अन्तर है। स्वार्थ 
उसे कहते हैं, जो शरीर को तो सुविधा पहुँचाता हो, पर आत्मा की उपेक्षा करता 
हो | चूंकि हम आत्मा हैं, शरीर तो हमारा वाहन या उपकरण मात्र है, इसलिए 
वाहन या उपकरण को लाभ पहुँचाकर उसके स्वामी (आत्मा) को दुःख में डालना 
मूखतापूर्ण कार्य कहा जाएगा । इसके विपरीत परमार्थ में आत्मा के कल्याण का ध्यान 
मुख्यरूप से रखा जाता है। आत्मा का उत्कष होने से शरीर को सब प्रकार से सुखी 
रखने वाली आवश्यक परिस्थितियाँ अपने आप आती रहती हैं । केवल अनावश्यक 
विलासिता एवं सुख सुविधाओं पर अंकुश रखना पड़ता है। फिर भी यदि कभी ऐसा 
अवसर आ जाये तो शारीरिक कष्ट सहकर भी आत्मा को परमार्थ का पुण्यलाभ देना 
बुद्धिमत्ता है । ; । 
परमाथंसुख श्रेष्ठ है या स्वार्थसुख ? 
सांसारिक भोगों का उपभोग करने और मनभाती परिस्थितियां पा लेने से 
शारीरिक सुख मिलता है लेकिन आत्मा सुखी होती है--परोपकार एवं परमार्थ कार्यो 
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से । अतएव विवेकशील व्यक्ति सच्चा सुख पाने के लिए स्वार्थ सुख की अपेक्षा पर- 
मार्थ सुख को अधिक महत्त्व देते हैं। वे परमार्थसुख के लिए स्वार्थसुख का भी 
त्याग कर देते हैं । क्योंकि वे जानते हैं कि शारीरिक सुख तो क्षणिक और छायावत्‌ है 

जबकि आत्मिक सुख सत्य, शाश्वत और यथार्थ हैं । 

स्वार्थ का संक्लेशपूर्ण मार्ग त्याग देने से परमार्थ का भाव स्वतः आ जाता है । 
परमार्थपर्ण जीवन स्वर्गीय सुखशान्ति का भण्डार है। परोपकार, परमार्थ या परसेवा 
ही परमार्थ का सक्रिय रूप है ! ह 

आप जानते हैं, सेवा आदि परमार्थशाधना का प्रतिफल क्‍या है ? यद्यपि 
सेवा आदि परमार्थ कार्य भी निःस्वार्थ, निष्कांक्ष एवं निद्व न्ठ होकर किये जाते हैं 
फिर भी उस परमार्थ कार्य का प्रतिफल आत्मसन्तोष, आत्मवोध, आत्मग्रसन्नता या 
आत्मसुख के रूप में शीघ्र मिलता ही है। सेवा आदि परमार्थ के द्वारा दूसरे को 
सुखी बनाने में जो आत्मसन्तोष प्राप्त होता है, उसकी तुलना में शारीरिक सुख नगण्य 
एवं तुच्छ है । 

परमार्थी व्यक्ति बाहर से भले ही साधारण स्थिति का दिखाई दे, वह जोर- 
जोर से हँसता, खिलखिलाता भले ही दृष्टिगोचर न हो, तथापि उसका अन्त:करण 
परिपूर्ण तृप्त बना रहता है। उसमें एक अहेतुक, सम्पन्नता, गरिमा और गौरव की 
अनुभूति रहती है । परमार्थी की स्वयं की आत्मा ही सन्‍्तुष्ट नहीं रहती, बल्कि उसके 
सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति सन्तुष्ट और प्रसन्‍त रहता है, जिससे आत्मा का 
आनन्द बढ़ जाता है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, श्रद्धा के फूल वरसाते हैं और 
उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए परमार्थी जीवन घाटे का सौदा नहीं है । 


परमाथंबुद्धि रखने वाले व्यक्ति का सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी 
बड़ा सुखी ओर सनन्‍्तुष्ट रहता है। स्वार्थी दृष्टिकोण के परिवारों में सब अपने-अपने 
अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने: लिए अधिक से अधिक वस्तुएँ चाहते हैं, 
जबकि परमार्थी दृष्टिकोण के परिवारों में, सर्वप्रथम अपना स्वार्थ त्याग करके अधि- 
कारों को कतेव्य में समाविष्ट कर लेते हैं। सबके प्रति समान प्रेम, यथोचित आदर 
एवं संविभाग होता है। ऐसे परिवार में न्याय, निःस्वार्थता और स्नेह की त्रिवेणी 
बहती है । जिससे किसी भी सदस्य का मन अवांछनीय ताप या स्वार्थत्याग की गर्मी 
से व्याकुल नहीं होता । एक बार जिसने अस्वार्थ का सुखानुभाव कर लिया फिर उसे 
स्वाथसिद्धि में कभी आनन्द नहीं आएगा । 
स्वार्थ-परता का दंड | 

कभी-कभी मनुष्य को स्वार्थपरता का स्वतः दण्ड मिल जाक्ता है।या तो 
जगत में उसकी स्वार्थपरता की निन्दा होती है, या फिर उससे कोई प्यार नहीं 
करता, कोई उसे आदर-सत्कार नहीं देता, वह जीवनभर अलग-थलग रहकर अकेले- 
पन का कष्ट उठाता है | उसका कोई हमदर्द नहीं रहता। , , 


॥ 
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एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा--मेरे पास कोई फटकता भी नहीं और न 
, कोई आदर देता है, पर तुम्हें लोग प्यार करते हैं, आदर भी देते हैं, इसका क्या 
कारण है ?” 

नदी ने कहा---/आप केवल लेना ही लेना जानते हैं। जो मिलता है, उसे 
जमा करते जाते हैं। मैं तो जो पाती हूँ, उसे लोगों को दे देती हूँ । लोग मुझसे जो 
पाते हैं, उसी के बदले में मुझे प्यार और आदर देते हैं ।” 


स्वार्थी और परार्थी जीवन के परिणाम का अन्तर इस पर से समझा जा 
सकता है। वास्तव में स्वार्थपरता एक अपराध है, जिसका दण्ड व्यक्ति को भोगना 
पड़ता है । 

. एक चींटी कहीं से गुड़ का ढेला पा गई । उसने उसे अपनी कोठरी में बन्द 
करके रख दिया, स्वयं चुपचाप प्रतिदिन खा लेती, अन्य चींटियों को बिलकुल न देती । 
एक दिन रानी चींटी को पता .लग गया । उसने सब चींटियों को उसकी कोठरी में 
घुसने का आदेश दिया। वे घुसकर उस चींटी का सारा गुड़ छीवकर खा गईं और 
चोरी के अपराध में उस स्वार्थी चींटी को बाहर निकाल दिया । वह चींटी अपनी 
स्वांपरता के कारण जिन्दगीभर अकेली मारी-मारी दु:खित होकर फिरती रही । 
अकेलेपत का कष्ट उसके स्वार्थीपन का बड़ा भारी दण्ड था । 

दोनों में से एक जीवन चुन लोजिए 

(अत में उत्धात और पतन के दो मार्ग हैं, जो परस्पर विरोधी दिशाओं में 

चलते हैं। इनमें से एक को परमार्थ और दूसरे को स्वार्थ कहते हैं। इन्हें ही पुण्य- 

पाप, श्रेय-प्रेय, स्वर्ग-न्रक, शान्ति-अशान्ति, प्रशंसा-निन्दा आदि के मार्ग कह सकते 

हैं। परमार्थी जीवन का परिणाम सुख-शान्ति, पुण्य, श्रेय, स्वर्ग, प्रशंसा आदि हैं, 

और डा जीवन का परिणाम है--दुःख, क्लेश, अशान्ति, पाप, प्रेय, नरक, निन्‍दा 

आदि । ह 

बन्धुओ ! मुझे विश्वास है, आप इन दोनों प्रकार के जीवनों में से मह॒षि 

गौतस द्वारा त्याज्य एवं निन्‍्य बताया हुआ स्वार्थी जीवन अपनाना पसन्द न करेंगे । 

आप उनके द्वारा इसी जीवनसूत्र से संकेतित परमार्थी जीवन अपनाना ही पसन्द 
करेंगे जिससे आपंका वर्तमान और भविष्य दोनों ही उज्ज्वल एवं सुखमय बनेंगे । 


हो 


“पु 


श्र 
बुद्धि तजती कृपित मनुज को 


धमंप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं आपके समक्ष ऐसे जीवन की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस जीवन में 
बुद्धि--स्थिरवुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसे जीवन वाला व्यक्ति स्थिर ुद्धि से 
दरिद्र हो जाता है । उसके पास स्थिरबुद्धि टिकती नहीं । ऐसे जीवन को नाम है-- 
कुपित जीवन । यह तीसवाँ जीवनसूत्र है गीतम कुलक का । इसमें महूपि गोतम ने 
साफ-साफ बता दिया है--- 

'चएइ बुद्धी कुवियं मणुस्स 

'कुपित मनुष्य को बुद्धि--स्थिरबुद्धि छोड़ देती है ।' 

स्थिरबुद्धि के अभाव में. 


मैं पूर्व प्रवचनों? में स्थिरबुद्धि का महत्व बता चुका हूँ । स्थिखुद्धि के 
अभाव में मनुष्य के सारे साधन और सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। एक मनुष्य के 
पास पर्याप्त धन हो, शरीर में भी ताकत हो, उसका परिवार भी लम्बा-चौड़ा हो, 
कुल भी उच्च हो, आयुष्यबल भी हो, इन्द्रियाँ तथा अंगोपांग आदि भी ठीक हों, 
बाह्य साधन भी प्रचुर हों, और भाग्य भी अनुकल हो, लेकिन बुद्धि स्थिर न हो तो 
वह न लौकिक कारें में सफल हो संकता है, न आध्यात्मिक कार्य में । अथवंवेद के एक 
यूक्त में मानव मस्तिष्क की दिव्यता बताते हुए कहा है-- 
तद॒वा अथदेण: शिरो देवकोषः: सपमुष्जितः । 
तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथोी भन:ः ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य का वह सिर मुंदा हुआ देवों का कोष है। 
प्राण, मन और अन्न इसकी रक्षा करते हैं। , 
केवल शिव ही 'त्रिलोचन' नहीं होते, अस्येक मनुष्य के पास एक तीसरा नेत्र 
होता है, जिसे हम दिव्यहृष्टि कह सकते हैं । वह मस्तिष्क में ही रहता है । मनुष्य के 
मस्तिष्क से दैवीबल प्रकट होता है । वस्तुतः इस तीसरे भीतरी नेत्र को हम सूक्ष्म एवं 


१. प्रवचन नं० २४ और २४ में स्थिरबुद्धि के महत्त्व पर काफी प्रकाश डाला गया 
हे । --संपादक 
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स्थिरबुद्धि कह सकते हैं । स्वप्न में बाह्य आँखें बंद होते हुए भी मनुष्य स्वप्न के दृश्यों 
को प्रत्यक्ष-सा देखता है । अंग्रेजी में इसी आशय की एक कहावत है। बुद्धि निर्मल 
एवं स्थिर होने से मनुष्य अप्रत्यक्ष को भी देख सकता है, दरदर्शी बल सकता है । इसी 
से हिताहित कार्याकार्य या शुभाशुभ का वह शीघ्र विवेक कर सकता है। किसी कार्ये 
के परिणांम को वह पहले के ही जान लेता है | इसी कारण स्थिरबुद्धि व्यक्ति का 
प्रत्येक सत्कार्य सफल होता है । प्रत्येक परिस्थिति में उसकी स्थिरबुद्धि कोई न कोई 
यथार्थ हल निकाल लेती है । आत्मा के प्रकाश को वही बुद्धि ग्रहण करती हैं। उसी 
से मिथ्याधारणाएँ, अन्धश्रद्धा, अज्ञानता भादि नष्ठ होती हैं। उसी की सहायता से 
मनुष्य सत्कार्य में प्रवृत्त होता है। शुक्राचार्य ने इसी बुद्धि को उपयोगिता को लक्ष्य में 
करके कहा है--- 


लोकप्रसिद्धमेवेतर वारिवक्लू नियामक । 
उपायोपगुहीतेन तेनेतत्‌ परिशोष्यत्ते ॥ _ 


यह जगत्प्सिद्ध है कि जल से अग्नि शान्त हो (काबू में आ) जाती है, किन्तु 
यदि बुद्धिबल से उपाय किया जाए तो अग्नि जल-को भी सोख भी लेती है । 


सृष्टि में जो कुछ चमत्कार हम देखते हैं, वह सब मानवबुद्धि का ही है। 
मनुष्य बुद्धिवल से बड़े से बड़े कष्टसाध्य रचनात्मक कार्य कर सकता है, बड़े से बड़े 
संकटों को पार कर सकता है । मुद्राराक्षस में महामात्य चाणक्य की प्रखर बुद्धि का 
वर्णन आता है । जिस समय लोगों ने चाणक्य को बताया कि सम्राट की सेना के 
बहुत से प्रभावशाली योद्धा उसका साथ छोड़कर चले गए हैं ओर विपक्षियों से मिल 


गए हैं, उस समय उस प्रखर बुद्धि के धनी ने बिना घबराये स्वाभिमानपूर्वक 
कहा-- | 


एका केवलमथेंसाधनविधों सेनाशतेभ्यो5धिका । 
नन्‍्दोन्मुलनदृष्टिवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु सा गान्मस ॥ 


“जो चले गये हैं, वे तो चले ही गये हैं । जो शेष हैं, वे भी जाना चाहें तो 
चले जाएँ, ननन्‍्दवंश का विनाश करने में अपने पराक्रम की महिमा दिखाने वाली और 
कार्य सिद्ध करते में सैकड़ों सेनाओं से अधिक बलवती केवल एक मेरी बुद्धि न जाए; 
वह मेरे को रहे, इतना ही बस है ।” >) 

वास्तव में सूक्ष्म और स्थिरबुद्धि का मानव-जीवन के श्रेय और अभ्युदस में 
वहुत बड़ा हाथ हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं । स्थिरबुद्धि के अभाव में मनुष्य संकटों 
के समय किंकत्त व्यविमृढ़, भयश्नान्त, एवं हकक्‍्का-वक्‍्का होकर रह जाता है। जिस 
की बुद्धि स्थिर नहीं होती, वह सभी कार्य उलदे ही उलटे करता चला जाता है, वह 
विवेकभ्रष्ट होकर अपना शतमुखी पतन कर लेता है। स्थिरबुद्धि के अभाव में मनुष्य 
अपने जीवन में भी शांति, सौर्य और निश्चिन्तता नहीं प्राप्त कर पाता, उसका 
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परिवार, समाज और राष्ट्र भी दुःखित होकर अशान्ति और अनिश्वचिन्तता के झूले में 
झूलता रहता है । 
किसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती ? 

स्थिरबुद्धि का इतना महत्व है, फिर भी लोग स्थिरबुद्धि नहीं पाते । अकसर 
लोगों की स्थिरबुद्धि समय पर पलायन कर जाती है । वे इस मुगालते में रहते हैं कि 
हम समय पर अपनी बुद्धि से सही निर्णय ले लेंगे परन्तु समय पर प्रायः वही बुद्धि 
धोखा दे जाती है। उसकी निश्चय करने की शक्ति कुण्ठित हो जाती है । प्रश्न होता 
है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण स्थिरबुद्धि एकाएक कुण्ठित और पलायित क्यों हो 
जाती है ? बस, इसी का उत्तर मह॒षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है-- 

“चएइ बुद्धि कुधियं मणस्स 

( जो मनुष्य बात-बात में कुपित हो जाता है, क्षणिक आवेश में आ जाता है, 
जरा-सी बात में, तनिक-सी देर में उत्त जित हो उठता है, उस व्यक्ति से (स्थिर) बुद्धि 
दूर भाग जाती है, उसकी बुद्धि उससे रूवककर छोड़ जाती है । स्थिर-बुद्धि भी पतिक्रता 
स्‍त्री की तरह उसी स्वामी के प्रति वफादार रहती है, जो कुपित, उत्तेजित और 
आवेशयुक्त नहीं होता । जो व्यक्ति समय पर अपने आप को वश में नहीं रख सकता, 
अपने आपे से बाहर हो जाता है, तब उसकी स्थिर-बुद्धि भी शीघ्र ही उसके मस्तिष्क 
से खिस्क जाती है ./ 

/ वास्तव में स्थिर-बुद्धि का कार्य है--स्वयं सही निर्णय करना। यथार्थ निर्णय 
के अधिकार का प्रयोग तभी हो सकता है, यदि उसके अधीन कार्य करने वाली प्रज्ञा 
(स्थिर-बुद्धि) उसके वश में हो । और प्रज्ञा स्थिर होती है, आत्मसंयम से>। जब मनुष्य 

हि 
आत्मसंयम खो बैठता है, वात-बात में आवेशयुक्त होकर अपने पर काब्‌ नहीं रखता 
उसकी प्रज्ञा स्थिर न रहे यह स्वाभाविक है । 

एक पाश्चात्य विचारक एम. हेनरी ()/. प्ल«आ9) ने भी इस बात का सम- 
थन किया है--- 

" एञशा 95507 45 ०ा ९ ह/700, 7९४50 58 ०0 0 60075. ? 

'जब आवेश सिंहासन पर बेठा होता है, तब सूझ-बूझ दरबाजों के बाहर निकल 
जाती हैं ।' 

इसीलिए भगवदगीता में कहा है-- 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्प न चायुक्तस्थ भावना ।* 

जो समत्व योग से युक्त नहीं है, उसके बुद्धि (स्थिर प्रज्ञा) नहीं होती और 
न ही उस अयुक्त में कोई सहृदयता, दया आदि की भावना होती है । 

निष्कर्प यह है कि आत्मसंयम के विना मनुष्य अपनी प्रकृति और वृत्ति-अवृत्ति 
को अंकुश में नहीं रख सकता; और ऐसी स्थिति में ही मनुष्य अपनी निर्णयशक्ति को 
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खो बैठता है, यानी स्थिर-बुद्धि को गेंवा बैठता है । जब स्थिर-बुद्धि पलायित हो जाती 

है तो मनुष्य इन्द्रियविषयों की आँधी में तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आवेशों 

के प्रवाह में बह जाता है। उसे तनिक भी होश नहीं रहता कि मैं क्‍या कर रहा हूँ 

और क्‍यों कर रहा हूँ ! 

कुपित का लक्षण क्‍या और कंसे ? 

चिकित्साशास्त्रियों का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि वात, पित्त, कफ, धातु 

या मल शरीर में संतुलित और सम मात्रा में रहते हैं, तव तक शरीर स्वस्थ रहता है, 

शरीर में शक्ति रहती है और शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य ठीक ढंग से करता 
है। जैसा कि आयुर्वेदशास्त्र में स्वस्थ का लक्षण बताया गया है-- 
समदोषः ससाग्निश्व ससधातु-सलक्रियः । 
प्रसन्‍्तात्सेन्द्रपमता: स्वस्थ इत्यभिधोयते ।॥ 


“जिसके वात्‌, पित्त और कफ ये त्रिदोष सम हों, अग्नि (जठराग्ति) भी सम 
हो, तथा धातु और मल की क्रिया भी सम हो, एवं आत्मा, इन्द्रियाँ और मन प्रसन्न 
हों, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है ।' यहाँ केवल शरीर और शरीर से सम्बन्धित दोप, 
धातु, मल एवं अंग्रोपांग की क्रिया संतुलित होने मात्र से ही मनुष्य को स्वस्थ नहीं 
बताया गया है, अपितु आत्मा, मन एवं इन्द्रियगण भी प्रसन्न हों, शुद्ध और स्वच्छ 
हों तभी पूर्ण स्वस्थता मानी गई है । इसके विपरीत जब ये सब विषम हो जाते हैं, ये 
सब अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते हैं, साथ ही आत्मा, मन और इन्द्रियगण 
अशुद्ध ओर अप्रसन्त तो जाते हैं तो मानव अस्वस्थ हो जाता है । 


निष्कर्ष यह है कि जब वात, पित्त, कफ ये त्तीनों अति मात्रा में वढ़ जाते हैं 
असंतुलित हो जाते हैं, तव ये कृपित कहलाते हैं । इसी प्रकार धातु का भी जब अति- 
रेक हो जाता है और मल भी या तो अवरुद्ध हो जाता है, या मल अति मात्रा में होने 
लगता है, तब कहा जाता है कि धातु कुपित हो गया है, या मल कुपित हो गया है । 
इसी प्रकार जब मन में क्रोध अभिमान, लोभ, काम, मोह आदि विकारों का आवेग 
बढ़ जाता है, ये सब मनोविकार अति मात्रा में मानव मस्तिष्क में उभर आते हैं या 
मानव-जीवन में जब ये मनोविकार असंतुलित हो जाते हैं, तव कहा जाता है कि यह 
व्यक्ति कृपित हो गया है, या इस व्यक्ति का जीवन क्पित हो गया है । 

जसे शरीर के धातु, दोष, मल या अग्नि के कुपित होने पर मनुष्य अनेक 
रोगों से घिर जाता है, वैसे ही मत के काम-क्रोधादि विकारों के कुपित हो जाने पर 
मन भी रुग्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में मानव-मस्तिष्क में बुद्धि स्वस्थ और स्थिर 
नहीं रहती, वह ज्वटपट पलायन कर जाती है। 

सामान्यतया जब मनुष्य क्रोधयुक्त हो, तव उसे कुपित कहा जाता है। अमृुक 
व्यक्ति कुपित हो गया है, इसका आमतौर पर यही अर्थ समझा जाता है कि वह क्रद्ध 
हो गया है, भ्रुस्से से आग-वबूला हो गया है । परन्तु यहाँ कुपित का अथे केवल इतना 
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ही लेने पर इस जीवनसूत्र के साथ आग्रे चलकर संगति नहीं होगी। इस जीवनसूत्र 
में बताया है कि कुपित मनुष्य को उसकी स्थिरबुद्धि छोड़ देती है। अब यदि कुपित 
का अर्थ सिर्फ, क्रोध से कुपित ही किया जायगा, तब काम से कुपित, मोह से कुपित, 
मद, मत्सर और लोभ से कुपित व्यक्ति भी बुद्धिभ्रष्ट होते देखे जाते हैं। अतः बुद्धि- 
अ्रष्टता का सम्बन्ध केवल क्रोधकुपित से नहीं रहता, अपितु काम, मोह, लोभ, मद, 
मत्सर आदि से कुपित के साथ भी है। इस कारण कुपित का अर्थ व्यापक लिया 
जाना चाहिए । 


वास्तव में कुपित का अर्थ उत्तेजित होना, भड़क जाना, अतिरेक हो जाना, 
अतिमात्रा में बाहर प्रकट हो जाना ही ठीक प्रतीत होता है। फिर वह उत्तेजना या 
अतिरेक क्रोध के कारण हो, काम के कारण हो, लोभ, मोह या मद आदि मनो- 
विकारों के कारण हो, वह सीधा शुद्ध एवं स्थिरबुद्धि पर चोट पहुँचाता है । इन मनो- 
विकारों में से किसी के भी कुपित या उत्तेजित हो जाने पर उसके चिन्ह बाहर : 
शरीर के अवयवों में प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। जेसे कि कवि रहीम ने कहा 
बेन 
खेर, खून, खांसी, खुशी, वर, प्रीति, मदपान । 
रहिमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान ॥। 


सचमुच काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि मनोविकार मनुष्य को 
सात्तवक एवं शुद्धवुद्धि को धकेल देते हैं। जब मनुष्य इनके वश में होता है, तब 
वह प्रत्यक्ष राक्षसतुल्य हो जाता है। उसकी विवेकबुद्धि उत्तेजना से आक्रान्त हो जाती 
है । इन मनोविकारों के क्षणिक आवेश में लोग प्राय: ऐसे मूर्खतापूर्ण जघन्य कृत्य कर 
वैठते हैं, जिनके लिए बाद में उन्हें स्देव पश्चात्ताप एवं आत्मग्लानि का अनुभव होता 
रहता है । जैसे शराब के नशे में पागल वना हुआ मनुष्य छिपा नहीं रहता,। मद्यपान 
करने की साक्षी उसका चेहरा, आँखें, बोली, चालढाल एवं चेष्टाएँ दे देती हैं । 
उसी प्रकार किसी भी मनोविकार की उत्तेजना से ग्रस्त होने पर मानव उसके चेहरे, 
आँखों, बोली, चाल-ढाल, व्यवहार एवं चेष्टाओं से देखा-परखा जा सकता है । 


क्रोध से कपित : अत्यधिक्‌ प्रकट 


यह ठीक है कि क्रोध का प्रकोप होने पर मनुष्य को जल्दी पहचाना जा 
सकता है, क्‍योंकि क्रोध के आवेश में आदमी की आकृति और आँखें लाल हो जाती 
हैं, भौंहें तन जाती हैं, मुँह से गालियों तथा अपशब्दों की बौछार शुरू हो जाती है, 
भी-कभी तोड़फोड़, मारपीट, हाथापाई और लड़ाई हो जाती है । इसलिए क्रोधावेश 
में ग्रस्त को ही लोग कुपित कहते हैँ 
एक विचारक ने क्रोध के समय उत्तेजित होने के स्पप्ट चिन्हों का उल्लेख 
करते- हुए कहा हैं-- 


बुद्धि तजती कुपित मनुज को ३११ 


क्रोध में आँखें होती लाल, क्रोध में मुह होता विकराल । 

क्रोध में खूब बजाता गाल, क्रोध में सभी बिगड़ती चाल ॥। 

क्रोध में नोच डालता बाल, क्रोध कर देता है बेहाल । 

क्रोध से जल्दी आता काल, क्रोध देता बरकों में डाल ॥ 

क्रोध में जलते सारे अंग, क्रोध में सत्य न रहता संग । 

क्रोध में हो जाती मति भंग, क्रोध में सिटती सभी उमंग।॥। 

क्रोध से काँप उठती सब देह, क्रोध में मिट जाता सब नेह। 

क्रोध से मिटता सदव्यवहार, क्रोध में स्वयं मारता मार ।॥। 

क्रोध में खोता सारी लाज, क्रोध में कुए गिरता भाज । 

क्रोध में गले बाँधता फांस, क्रोध में करता आत्मविनाश ॥ 

क्रोध में गुरुजल को ललकार, क्रोध में देता है .दुत्कार। 

क्रोध में उन्हें मारता मार, क्रोध में बिसराता सब प्यार ॥। 

क्रोध के समय शरीर, मन, इन्द्रियों और अंगोपांगों पर क्या-क्या चिन्ह प्रकट 
हो जाते हैं, यह इस कविता में स्पष्ट बता दिया गया है । 

कई बार मनुष्य की आंखें जब क्रोध से लाल हो जाती हैं, तो उसे प्रायः 
सभी चीजें लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। वैदिक रामायण का एक प्रसंग है । 
एक वार ऋषि वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे थे। सभी श्रोता आनन्दविभोर 
होकर सुन रहे थे । प्रसंग. आया रामदूत हनुमान का। वाल्मीकि ने कहा-- हनुमान 
जी सीता-माता की खोज में लंका गये । वहाँ वे अशोक वाटिका में पहुँचे । सीताजी 
उसी वाटिका में एक अशोकवृक्ष के नीचे अपने स्वामी श्रीराम के ध्यान में मग्न बैठी 
थीं। उस वाटिका की छठा अपूर्व थी। एक जगह हनुमानजी ने बहुत ही मनोहर 
सफेद रंग के फूल देखे ।”” हनुमानजी ने बीच में मधुर स्वर में ऋषि को टोका--“वे 
फूल सफेद नहीं, लाल रंग के थे, ऋषिवर !” ऋषि ने हृढ़, किन्तु नम्नर स्वर में 
कहा--' भक्तराजः ! वे फूल सफेद ही थे ।”” यह सुनते ही बजरंगवली की भरृक्रुटि 
चढ़ गईं, वे बोले--“मैंने प्रत्यक्ष आँखों से देखा है। मेरी बात असत्य कैसे हो सकती 
है” ऋषि--“बात तो मेरी ही सत्य है।” इस पर हनुमानजी तैश में आकर 
बोले--“'आप यहाँ बेठे-बैठे मुझ प्रत्यक्षदर्शी को झूठा: बता रहे हैं, जबकि आपने 
फूल देखे भी नहीं । मैं आपका कथन कैसे स्वीकार कर सकता हैँ ?” 

“लेकिन मैं भी असत्य को कैसे स्वीकर करलूं ?” ऋषि ने हृढ़तापूर्वक कहा । 
दोनों ही अपने-अपने पक्ष पर अड़ गये । ऋषि वाल्मीकि और भक्तराज हनुमान के 
विवाद का निर्णय कौन करे ? किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी। अन्त में हनमान 
वोले--'तो इसका निर्णय प्रभु श्रीराम से ही कराया जाय ।” वाल्मीकि को कोई 


३१२ आनन्द प्रवचन : भाग €& 


ऐतराज न था । उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों श्रीराम के पास पहुँचे । हनुमान 
ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा-- 

“प्रभो ! ये कहते हैं कि अशोकवाटिका के फूल सफेद थे, जबकि मैंने लाल 
देखे थे | इन्हें समझाइए कि गलत बात पर हठ न करें ।” 


श्रीराम ने हनुमान के तमतमाए चेहरे को देखा तो मंद-मंद मुस्कराते हुए 
वोले---अंजनिनन्दन ! मैं तो अशोकवाटिका गया ही नहीं, वहाँ तो जानकी ही रही 
थीं, वही प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनसे ही निर्णय करा लो |” 

हनुमान ऋषि वाल्मीकि को लेकर सीताजी के पास पहुँचे । उनके चरणों में 
नमस्कार करते ही हनुमान का आवेश शान्‍्त हो गया । हनुमान ने जब अशोक- 
वाटिका के फूलों के सम्बन्ध में निर्णय माँगा तो सीताजी ने कहा--“वत्स ! फल 
सफेद ही थे । इस पर चकित होकर हनुमानजी ने पूछा--'फिर मुझे लाल क्‍यों 
दिखाई दिये ?” 

“क्रोध की उत्तेजना के कारण ! जब तुमने अशोकवाटिका में प्रवेश किया तो 
वहाँ की रमणीयता देखकर तुम्हारे नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तुमने सोचा--'इस 
पापी रावण की ऐसी सुन्दर वाटिका ! बस, इसी कारण तुम्हें अशोकवाटिका के 
सफेद फूल भी लाल रंग के दिखाई दिये । 

निष्कर्ष यह है कि हनुमानजी ने वे पुष्प क्रोधकषायरंजित नेत्रों से देखे, इस 
कारण उन्हें वे लाल दिखाई दिए, जबकि ऋषि वाल्मीकि ने कषायहीन चक्षुओं से, 
इस कारण वे उनको असली रूप में देख सके । 
क्रोध का प्रकोप : अतीव भयंक्रर व हानिकर 

शरीर में ज्वर, आता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, उससे कई तरह 
की गड़वड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। ज्वरग्रस्त व्यक्ति का शरीर जलता है, उसे प्यास 
लगती है, सिरदर्द होता है, पैर भी जलते हैं, नींद और भूख मर जाती है, बड़ी 
वेचनी होती है, थकान और कमजोरी भी बहुत आ जाती है। किसी काम में मन 
नहीं लगता । सोचना और बोलना भी ठीक तरह से नहीं होता, थोड़े दिन का बुखार 
भी शरीर को बिलकुल तोड़ देता है । 

शरीर की तरह मन-मस्तिष्क को भी जब ज्वर आता है तो वह शारीरिक 
ज्वर की अपेक्षा कई गुना भयंकर. एवं हानिकर सिद्ध होता है। इस मानसिक ज्वर 


: , का एक प्रकार है--क्रोध का प्रकोप । क्रोध का प्रकोप एक प्रकार का क्षणिक पागल- 


पन है । यह स्थिति एक तूफान के समान है जो मनुष्य की भावनाओं को जला देता 
है । यह बड़ी नशंस उत्तेजना है, जिससे व्यक्ति की दरद्शिता और विवेकशक्ति नष्ट 
हो जाती हैं। विवेक-दीपक बुझने पर व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे में भटकने लगता है 
वस्तुस्थेिति गौर वास्तविकता को जानने की वृद्धि ही नहीं रहती, इस कारण वह 


बुद्धि तजती कृपित ननुज को. ३१३ 


सच्चाई को समझ नहीं पाता, उचित निर्णय नहीं कर पाता । फलत: वह बिना विचारे 
सर्वस्व स्वाहा करने को तत्पर हो जाता है, उसके सारे ही काये अविवेक और अदूर- 
दर्शिता से होते हैं । 

तनिक-सी बात पर गुस्से से उत्ते जित हो जाना, मानसिक सन्तुलन खो देता, 
आवेश में भर जाना, मन-मस्तिष्क का बुखार नहीं है तो क्या है ! इस मस्तिष्कीय 
ज्वर में मनुष्य उन्मत्त-सा हो जाता है, न बोलने योग्य वाणी बोलता है; उसकी वाणी 
में कटुता, व्यंग्य, तिरस्कार, अशिष्टता, अभद्रता आदि न जाने कितने ही विष घुले 
रहते हैं। जिस प्रकार शारीरिक ज्वर आने पर शरीर का सारा कार्यक्रम लड़खड़ा 
जाता है, उसी प्रकार दिमागी बुखार आने पर क्रोधावेश में मनुष्य की विचार एवं 
निर्णय की शक्तियाँ अस्तव्यस्त हो जाती हैं । उस स्थिति में कोई भी सही निर्णय नहीं 
ले सकता । वस्तुतः उद्वे ग मनुष्य की बुद्धि को अनिश्चय के दलदल में फंसा देता हे । 
इस मस्तिष्कजनित उन्माद-आवेश के कारण मनुष्य प्रायः न करने योग्य कार्य कर 
बैठता है, जिसके लिए बाद में उसे जिन्दगी भर तक पश्चात्ताप करना पड़ता है ! 


-एक प्राचीन उदाहरण लीजिए--एक राजा एक बार घोडे पर चढ़कर सैर 
करने के लिए निकला । घोड़ा उलटी लगाम का था, इसलिए ज्यों-ज्यों वह उसे रोकने 
के लिए लगाम खींचता, त्यों-त्यों घोड़ा अधिकाधिक तेजी से दोड़ता था । किसी भी 
तरह वह॒ रुका नहीं । राजा को वह एक भयंकर जंगल में ले पहुँचा। राजा थक 
गया । उसने घोड़े की लगाम छोड़ दी, तब घोड़ा खड़ा रहा । भ्रूखा-प्यासा राजा एक 
विशाल छायादार वृक्ष के नीचे बेठा। वह विश्राम कर रहा था, उसी समय उसकी 
दृष्टि वृक्ष के खोखले से गिरते हुए पानी पर पड़ी । उसने पत्तों का एक दोना वना 
कर उस खोखले के नीचे रख दिया। थोड़ी ही देर में जब॒राजा उस दोने को लेकर 
पानी पीने को तैयार हुआ कि उस वृक्ष पर बैंठे हुए एक पक्षी ने झपट्टा मारकर राजा 
के हाथ में रखा पानी का दोना नीचे गिरा दिया। उस उपकारी पक्षी ने राजा के 
हाथ से पानी का दोना इसलिए गिरा दिया था कि वह पानी नहीं था, किन्तु उस 
वृक्ष के कोटर में चैठे हुए एक अजगर के मुह से गिरता हुआ विष था। उसने सोचा 
कि अगर अनेक लोगों का आधार राजा इसे पी लेगा तो तुरंत मरणशरण हो जाएगा। 
परन्तु राजा इस वात को नहीं जान सका । उसने दूसरी वार उस दोने को कोटर के 
नीचे लगाया और ज्यों ही दोने का पानी पीने लगा, उस पक्षी ने फिर झपद्ा मारकर 
गिरा दिया, तव राजा तीसरी बार भी दोना भरकर पीने को तैयार हआ कि 
इस बार भी पक्षी ने उसे गिरा दिया । इस पर राजा उस पक्षी पर क्रोध से अत्यन्त 


आगबदूला होगया और उसे जल पीने में विघ्तकर्ता एवं अकारण दुष्ट जानकर तलवार 
से मार डाला | 


कुछ ही देर वाद राजा की सेना वहाँ भोजन एवं जल लेकर आ पहुँची । राजा 
ने भोजन किया और पानी पीकर स्वस्थ हुआ | फिर अकस्मात्‌ राजा की दृष्टि उस 
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लन बिगड़ गया था। मेरे धैय, विवेकबुद्धि और साहस इतने पंग्रु हो गये थे, मुझ 
सूझ ही नहीं पड़ता था कि मैं क्या करूँ ?” पाशण्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने ठीक ही 
कहा है-- 

पर एम्चष्ञ्ंगाय्वा९5 का पी जराशा डशावडु णा शिशं/ ९305, [6ए 
56९6 था फ़ांपरए5 ॥6 एाणाएु क्यू, 


'आवेशग्रस्त व्यक्ति उन व्यक्तियों की तरह है, जो अपने सिर के बल पर 
(शीर्षासन करके ) खड़े हैं, वे सभी बातें उलटी दिशा में सोचते, देखते हैं !' 


बहुत से लोग क्रोध या क्षोभ के समय बिलकुल राक्षसों का-ला रूप धारण 
कर लेते हैं। ऐसे लोग जब क्रोधाविष्ट होते है तो अपने सामने जो कुछ पाते हैं, 
उठा-उठाकर फैकने लगते हैं, या जो सामने आता है, उसी को मार बैठते हैं । जो 
लोग उन्हें समझा-बुझाकर शानन्‍्त करने आते हैं, उन्हें भी वे गालियाँ देने या अपशब्द 
कहने पर उतारू हो जाते हैं । ऐसे लोग छोटे-छोटे बच्चों और पशुओं आदि तक को 
मारते-मारते बेदम कर देते हैं । जब उन पर क्रोध का भूत सवार होता है, तब उन्हें 
आगा-पीछा या अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं दिखाई देता । ऐसे लोग गुस्सा उतर जाने 
के बहुत देर बाद तक भी बिलकुल बेसुध और वेकाम से रहते हैं, उस समय वे न तो 
कुछ सोच-समझ सकते हैं, और न हो कुछ कह या कर सकते हैं । 

अमेरिका में एक ऐसा परिवार था, जिसके छोटे-बड़े सब आदमी मिलकर 
लड़ने लग जाया करते थे और ऐसे लड़ते थे कि देखने-सुनने वाले दंग रह जाते थे । 
वे आपस में एक-दूसरे को खूब नोचते, खसोटते थे और कपड़े-लत्ते फाड़ डालते थे । उस 
समय उनके चेहरे बिलकुल बदल जाते थे । वे पहचाने नहीं जाते थे । उन्हें देखने से 
ऐसा मालूम पड़ता था, मानों बहुत से शैतान आपस में लड़ रहे हों । भला इस प्रकार 
के आवेशमय वातावरण से द्वेष, वर, विरोध, शत्रुता और वैमनस्य बढ़ने के सिवाय 
और भयंकर पापकर्म-बन्धन के सिवाय' और क्या नतीजा निकल सकता है ? ऐसे ही 
अवसरों पर आवेशग्रस्त लोग अपने परिवार के किसी आदमी को हत्या तक कर 
बैठते हैं। ऐसे क्रोधान्ध बाद में बहुत पछताते हैं। पर उस समय पछताने से क्‍या 
होता है ? 

कई बार लोग जरा-सी बात या जरा से अपमान--कल्पित अपमान के कारण 
किसी से बहुत चिढ़ जाते हैं, और आवेश में आकर वर्षों तक उससे बदला -लेने की 
उधेड़बुन में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि वर्षों तक ठीक नहीं होती | एक ऐतिहासिक 
उदाहरण लीजिए-- 

काठियावाड़ के एक कस्बे में मेघाशा नाम के सेठ थे। उनकी पत्नी का नाम 
रूपाली बा था। सेठ रूपाली बा पर इतमे आसक्त थे कि वह कहती, वैसे. ही सेठ को 
चलना पड़ता । एक दिन कुछ पड़ौसिनों के साथ रूपाली वा घूमने निकली । घूमती- 
घूमती वे सभी कुँभार के यहाँ बतंन खरीदने पहुँच गईं । सबने अपनी इच्छानुसार बर्तेन 
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पसन्द किये और कु भार को उनके पैसे चुकाकर चलने लगीं । रूपाली बा ने भी ४-५ 
वतन पसन्द किये थे, लेकिन पास में छह-सात आने भी न थे। इसलिए उसने कुम्हार 
से कहा--“इल बतेनों के दाम अपनी इकान से ले आना ।' कुम्हार ने स्पष्ट कह 
दिया--“मैं सेठ को अच्छी तरह जानता हूँ । उनके पास दाम लेने मैं नहीं जाऊगा। 
वे पैसों के बदले में ऐसी खराब जुआर देते हैं, जिसे मेरे गधे भी नहीं खाते । आपको 
बतंन चाहिए तो अपने नौकर को पैसे देकर भेज देना, ये आपके पसन्द किये हुए 
बर्तन मैं एक ओर रख देता हैँ ।” परन्तु पड़ौसिनों के सामने ५-६ आने के लिए 
कुम्हार द्वारा स्पष्ट कहे हुए वचन रूपाली बा को असह्य अपमानजनक लगे । बह क्रोध 
में आगबबूला हो गई और वे बतेन छोड़कर कुछ भी कहे बिना क्रोध में भन्वाती हुईं 
घर आ गई। भाते ही मुँह चढ़ाकर कोपभवन में जा बैठी । वह जानती थी, मैं कहूँगी 
बसे ही सेठ कर लेंगे । 
लगभग ११ बजे सेठ दूकान से घर आए। पर सेठान्ी का कहीं भी पता न 
चला । आखिर बड़ी मुश्किल से पता चला कि वह कोपभवन में है । सेठजी ने उसे 
बहुत मनाया, पर वह तो रोष ही रोष में चुप्पी साधे बेठी थी । 
सेठ ने कहा--“कुछ कहो तो सही, बात क्या हुईं ? क्या मुझसे कोई अपराध 
हो गया है या किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है ? क्‍या आज तबियत खरात्र है ?” 
लगभग एक घण्टे तक सिर॒पच्ची करने के बाद सेठानी ने मुँह खोला---' मुझे 
क्यों बुलाते हो ? इन लाखों रुपयों को झौंक दो भाड़ में ।/ फिर आज की बीती 
हुई घटना सुनाते हुए कहा--““ाँव में तुम्हारी इज्जत तो टके भर की भी नहीं है कि 
कोई तुम्हें दो आने की चीज उधार नहीं देता । वह तीव कौड़ी का कुम्हार कहते 
लगा--नतकद पैसे देकर वतन ले जाओ । मैं सेठ के पास वर्तंत के दाम लेने नहीं 
जाऊँगा । वे मुझे पैसों से बदले में ऐसी सड़ी जुआर देते हैं, जिसे मेरे गधे भी नहीं 
खाते । यों कहकर मेरी पड़ौसिनों के सामने मेरी इज्जत मिद्ठी में मिला दी उसने ।”' 
सेठ ते कहा--“पर इसमें क्या हो गया ? हमें ऐसे बुद्ध ओं की बात सुननी 
ही नहीं चाहिए | सुनी हो तो दिमाग में नहीं रखनी चाहिए ।” 
यह सुनकर तो सेठानी का रोष सेठ पर और बढ़ गया | वह क्रोध में फूफ- 
कारती हुई बोली--““बस, वस रहने दो ! आप ही ऐसे हो, कि कोई सिर में मार 
दे तो भी कुछ नहीं बोलते, मैं इसे सह नहीं सकती । केवल धन ही इकट्ठा करना 
सीखे हो, प्रतिष्ठा भले ही चली जाए, पर मेरी प्रतिष्ठा गई उसका आपके मन में 
कोई दर्द ही नहीं है ।”' . 
यों कहती हुई वह्‌ सेठ को उपालम्भ देने लगी । सेठानी के दिमाग में तो 
अपमानजनित गुस्सा भरा हुआ था। सेठ ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, पर बह 
तो टस से मस न हुई। क्रोध अधिकाधिक भड़कता जाता देख सेठ ने कहा---'क्या 
कोई ऐसा उपाय है, जिससे तुम्द्दारे मन का समाधान हो जाए ?” सेठानी ने अपना 
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अन्तिम ब्रह्मास्त्र फेकती हुए कहा--''भेरे मन का समाधान तभी हो सकता है, जब 
वह कुम्हार मेरे घर जुआर माँगने आए और मैं उसके सिर में जूता मारू ।॥/ 

बन्धुओ ! सेठानी का क्रोध इतनी चरमसीमा पर पहुँच गयां था कि वह उस 
कुम्हार को अपना शत्रु मानकर उसे पराजित और अपमानित करना चाहती थी । 
सेठानी क्रोधावेश में यह नहीं समझ सकती थी कि आवेश में किये गए दुव्यंहार से दूसरों 
को जितनी क्षति पहुँचाई जाती है, उससे बहुत ग्रुनी क्षति अपनी हो जाती है। इस 
मस्तिष्कीय ज्वर से दूसरों की अपेक्षा अपनी ही हानि अधिक है। ऐसे क्रोध से शरीर 
विषाक्त हो जाता है, अगणित मस्तिष्कीय एवं नाड़ी संस्थान के रोग पैदा हो जाते हैं । 
एक घण्टे के क्रोध में जब एक दिन के तेज बुखार से अधिक शक्ति नष्ट होती है, तब 
इतने लम्बे क्रोध से कितनी अधिक शक्ति नष्ट होगी ? सचमुच, क्रोधाविष्ट व्यक्ति को 
जीवनीशक्ति आवेश की आग में जलती-भुनती रहती है। दिन प्रतिदिन ठीक सोचने 
की क्षमता कम होती जाने से वह अधविक्षिप्त एवं सनकी जैसी मनोदशा में जा 
पहुँचता है । 

यही हाल आवेशग्रस्त रूपाली वा का हुआ | क्रोघाविष्ट रूपाली वा को बदला 
लेने की धुत सवार हुई | उसने अपना निश्चय सुना दिया---जब तक आप इसके 
लिए कोई उपाय नहीं सोचेंगे, तब तक न तो मैं खाऊंगी और न खाने दूंगी । सेठ 
मेघाशा के सामने विकट समस्या थी । उसे सेठानी के मनःसमाधान का कोई उपाय 
नहीं सूझ रहा था । पर सेठानी के मोह में मूढ़ मेघाशा इस समस्या को सुलझाने के 
लिए आधी रात तक जागते रहे । एकाएक सेठ को एक युक्‍्ति सूझी । आधी रात को 'ट 
ही उन्होंने अपने परिचित सुखदेवजी यति का द्वार खटखटाया। यतिजी ने उठकर 
द्वार खोला। सेठ ने अपने आगमन का प्रयोजन बताया । सेठ की बात पर गहराई 
से मन्थन करने के बाद यतिजी ने कहा--“क्रुम्हार तुम्हारे घर तभी आ सकता है, 
जब दुष्काल पड़े, पास में खाने को अनाज न हो, हजारों मनुष्यों एवं पशुओं की 
दुदंशा हो। परन्तु सेठ ! यह कल्पना कितनी भयंकर है ? कितनी रौद्र लीला है, 
हाहाकार भरी यह [” 

सेठ बोला--“चाहे जो हो, सेठानी को तो राजी करना है, वह और किसी 
उपाय से राजी होने वाली नहीं है । यतिजी बोले---“पर यह तो घोर पाप होगा । 
मेरी विद्या का दुरुपयोग होगा । सेठ ने कहा--“गुरुजी ! चाहे जो हो जाय, इतना 
काम तो करना ही पड़ेगा । नहीं तो हम दोनों मर जाएँगे । आप दुष्काल की चिन्ता 
न करें। मेरे पास रुपयों का टोठा नहीं है । अनाज और घास का संग्रह भी मैं कर 
लूंगा । मेरे यहाँ जो आएगा, उसे देता रहेँगे । फिर यह तो मौके की बात है । काम 
निपट जाने के बाद तो सब किसानों को अनाज तौल देंगे। बस इतना काम तो 
आपको अवश्य करना ही होगा । 

यतिजी सच्चे यति न थे, वे सेठ से मिलने वाली वृत्ति छूट जाने के भय से 
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अपने यतिधर्म से फिसल गए। यत्तिजी ने इस प्रयोग के लिए एक कालियार मृग 
मंगवाया और उसके सींगों में एक ताबीज पहनाया, जिसमें मेघ-बन्धन यंत्र डाल 
दिया । इसके वाद यति ने सेठ को हिंदायत दी--“देखो, सेठ ! दुष्काल का नाम 
ओर फैल जाए और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब शीघ्र ही यह ताबीज निकाल 
लेना ।” सेठ ने स्वीकार किया और कालियार मृग को एक सुरक्षित बाड़े में बंधवा 
दिया । 


पर सेठ को तो काम से काम था। काम होगया, यह वात सुनकर सेठानी 
अत्यन्त प्रसन्न हुई | उसयंत्र के कारण वर्षा न हुई। सेठ ने अपने पास जितना धन 
था, उससे घास की गंजियों एवं अनाज का संग्रह करवा लिया। यों तो सेठ पक्के 
कंजूस थे, पर आज सेठानी के मोह में पागल बनकर उदार हो गये थे। श्रावणमास 
बीत गया, पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी । अन्त में दुष्काल घोषित होगया । 
अनाज के भाव दुयुने-तिगुने होगए, पर जो सेठ के यहां अनाज माँगने आता, उसे वे 
फ्री देने लगे। परन्तु कुम्हार उनके यहाँ माँगने नहीं गया । परन्तु गाँव छोड़कर अन्यत्र 
जाने जैसा भी न रहा । कालियार मृग भी सेठ की असावधानी से खुल कर भाग 
गया । सेठानी को मनाने के वाद सेठ ने और बातों की परवाह न की । फलत: सारे 
काठियाबाड़ में दुष्काल का हाहाकार मच उठा । एक वर्ष में तो कुम्हार का घरवार, 
वर्तेन भांडे और गधे भी बिक गये। फिर भी सारे वर्ष भर वह अन्न मांगने नहीं 
आया । सेठानी को तब तक समाधान कैसे होता, जब तक कुम्हार उसके यहाँ अन्न 
माँगने न आए। उसके हृदय में तो अभी तक क्रोधविष का उफान भरा था। वह 
यंत्र कालियार मुग के सींगों में अभी बंधा ही पड़ा था, फलतः दूसरे वर्ष भी दुष्काल 
पड़ा । सेठ के मन में इसका कोई खेद नहीं था, न सहानुभूति ही रही । 


दुष्काल को करारी मार से बेचारा कुम्हार अब लाचार हो गया | उसका 
परिवार भूखा मरने लगा। रूपाली वा तो इसी प्रतीक्षा में थी कव कुम्हार आए और 
कब मैं अपने अपमान का वदला लेकर रोष उतारूँ । आखिर एक दिन नीचा मुह 
किये कुम्हार माँगने आया--“रूपाली वा ! हमें भी कुछ दो । गरीब आदमी हैं।” 
पर रूपाली बा को देना कहाँ था; उसे तो जूता मारना था ! वह बोली--“तू तो 
कहता था न कि तुम्हारी जुआर तो गधे भी नहीं खाते । अब क्‍यों आया लेने ? 
भाग जा यहाँ से बदमाश !” यों कहते-कहते सेठानी ने उसके सिर पर ४-५ जूते लगा 
दिये। क्रोधमूत्ति सेठानी का हृदय अब ठण्डा हुआ । कुम्हार वोला--“वा ! दो वर्ष 
पहले समय और था, आज और है। मैंने आपको शत्र भाव से वे शब्द नहीं कहे थे, 
सिर्फ व्यवहार की बात कहीं थी ।” पर यह्‌ सत्य कौन सुनता ! क्रोधमूर्ति सेठानी ने 


उसके जूते मारकर भी अनाज का एक दाना न दिया । वेचारा भूखा कुम्हार दिल में 
जलता हुआ निराश होकर चला गया । 


पापाणहृदया सेठानी पर कुम्हार के दीन बचनों का कोई असर न हुआ | 
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वह सेठ से कहने लगी-- "मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो गया है । अब आपको जो करना 
हो सो करें ।” पर सेठ कालियार मृग के चले जाने से निरुपाय था | 


तीसरे वर्ष ही सेठ-सेठानी के पापकर्मों का उदय हुआ। घर में चोर घुसे 
ओर सारा द्रव्य व अनाज समेट कर ले गए । सेठ के घर में कुछ भी न रहने दिया । 
जनता भूख के मारे त्रस्त होकर मरने लगी । सेठानी ओर यतिजी के शरीर में भयंकर 
कोढ़ फूट निकला | दोनों तीब्नतर वेदना से रो-धो कर बुरी दशा में मरणशरण हुए। 

यह है चिरकाल तक क्रोधाविष्ट होने का परिणाम ! 

बन्धुओ ! क्रोध भयंकर आग है, बल्कि आग से भी बढ़कर है। अग्नि तो 
उसी व्यक्ति को जलाती हैं, जो उसकी लपेट में आ जाता है। मगर क्रोध के दावानल 
में क्रोध करने वाला तो जलता ही है, साथ में सारा परिवार भी उस जलन की भअनु- 
भूति करता है। क्रोधावेश का प्रभाव कभी-कभी वेयक्तिक जीवन से आगे समाज, प्रांत 
तथा राष्ट्र तक पर पड़ता है, जिसके भीषण परिणाम हदृष्टिगोचर होते हैं । हिन्दुस्तान 
के विभाजन के समय हिन्दू-मुस्लिम दंगों के हृदयस्पर्शी दृश्य आज "भी हमारे स्मृतिपट 
पर हैं । अभी तक उसका घाव भरा नहीं है | क्रोधावेश में आकर आए दिन भारत 
में विद्यार्थीवर्गं० श्रमिकवर्ग तथा वर्गभेद से पीड़ित समुदायों के द्वारा हड़ताल, बंद, 
तोड़फोड़, दंगे, आगजनी, हुल्लड़ आदि किये जाते हैं, जिसमें राष्ट्र की अपार धन- 
जन की क्षति होती है। रोषावेश में जनता कितनी विवेकमृढ़ हो जाती है कि वह 
राष्ट्र के हिताहित को नहीं सोच पाती । 

मानव-प्रकृति का यह मुख्य लक्षण है कि जिस बात से उसका बार-बार सम्पर्क 
होता है, उसी में वह ढल जाता है। बार-बार उत्तेजना के दौर से गुजरने पर वह 
व्यक्ति उत्त जक स्वभाव का हो जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता एवं दरदर्शिता 
नष्ट हो जाती है। उद्वेग के तूफान में आध्यात्मिक शक्तियाँ भी दुर्बंल एवं कत्तंव्य- 
हीन हो जाती हैं। फलतः उसके अन्तर से क्षमा, शान्ति, सन्‍्तोष, धैर्य, दया, प्रतिभा 
आदि शक्तियाँ जड़मूल से नष्ट हो जाती हैं, विवेकशक्ति पंगु हो जाती है। 


एक रोचक हृष्टान्त द्वारा में इसे समझाना चाहता हुँ--- 

एक मनुष्य बड़ा ही हठी और उग्रस्वभाव का था। जब भी उसे क्रोध भाता, 
वह बिलकुल भान भूल जाता था। बार-बार उत्त जना के दौर से गुजरने के कारण 
उसका स्वभाव उत्तेजक हो गया था । उसकी पत्नी का स्वभाव भी बड़ा अहंकारी, 
था, वह फैशन की पुतली थी। नित नये क्र गार करना ही उसका दैनिक कार्यक्रम 
रहता था । ह 

एक बार पति-पत्नी दोनों तीर्थयात्रा करने चले । यात्रा पैदल ही कर रहे थे । 
रास्ते में एक सजल नदी आईं। नदी के निकट पहुँचते ही पत्नी ने पति से कहा--- 
"मेरे पैरों में महावर लगा हुआ है। नदी में होकर जाने से वह छूट जाएगा। आप 
ऐसा उपाय करें, जिससे यह न छठे, मेरी मेहतत बेकार न जाए | 
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पति ने कहा--'यहाँ और कोई उपाय नहीं है सिवाय पानी में होकर त्लने 
के । महावर खराब हो जाए तो फिर लगा लेना ।” लेकिन वह फंशनेबल पत्नी इसके 
लिए तैयार न हुई। कहने लगी--''मुझे साथ में लाए हैं तो क्या मेरी इतनी-सी बात 
भी नही मानेंगे । जैसे भी हो, आपको ऐसा उपाय करना होगा, जिससे महावर न 
छूदे । 

बस, पत्नी का इतना कहना था कि पति का पारा चढ़ गया। उसकी भौहें 
तन गईं, भाँखें लाल हो गईं । वह अपनी पत्नी से बोला-हूँ, तेरे पैरों में लगे महावर 
का रंग नहीं छूटना चाहिए, और चाहे जो हो, मैं ऐसा ही उपाय करू गा ।” इतनी- 
सी बात कहकर उसने अपनी पत्नी के दोनों पैर अपने हाथों से पकड़े और शीर्षासन 
करा दिया, सिर नीचे और पैर ऊपर ! सिर नीचा होने से उसके मुंह एवं नाक में 
पानी भरने लगा । वह घसीटता हुआ अपनी पत्नी को नदी के दूसरे किनारे पर ले 
गया । नदी पार क्‍या की, पत्नी को ही उसने पार कर दिया । नाक-मुंह में पाती भर 
जाने से उसका दम घुट गया, वहीं दम तोड़ दिया उसने । नदी के दूसरे तट पर 
पहुँचने पर लोगों ने उस क्रोधाविष्ट पति से कहा--'मूर्खे ! यह क्‍या गजब कर 
डाला ? नारी-हत्या !” उसने कहा--“मैंने तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी की है । 
प्राण भले ही चले गये, उसके महावर का रंग तो सही सलामत है ।”” वास्तव में ऐसे 
क्रोधाविष्ट, जिद्दी और झकक्‍की मनुष्य जहाँ मिल जाते हैं, वर्हां जीवत का सर्वनाश 
निश्चित है । वह वर्षों की वनी-बनाई वात को क्षणभर में विगाड़ देते हैं । 

वहुत-से दूकानदारों की दूकान केवल इसलिए नहीं चलती कि उनका स्वभाव 
क्रोधी या चिड़चिड़ा होता है। वे अपने ग्राहकों से वात-वात में झगड़ बैठते हैं, गालियाँ 
दे बैठते हैं या उन्हें मार बंठते हैं। क्रोधावेश पर संयम न होने के कारण बहुत-से 
लोगों का जीवन बुढ़ापे में अत्यन्त कष्टमय हो जाता है। वे क्रोधावेश में आकर 
अपनी जवान और मिजाज को काबू में नहीं रख सकते । जब जो मुह में आता है, 
वही कह देते हैँ । इस प्रकार वौद्धिक क्षीणता के कारण वे न तो स्वयं किसी के साथ 
प्रसन्नता से रह सकते हैं और न ही किसी के साथ काम कर सकते हैं । 


क्रोधाविष्ट होना कार्यसिद्धि में पहला विध्च 
नीतिवाक्यामृत में स्पष्ट कहा है-- 
'उत्तापकत्व॑ हि सर्वकार्येपु सिद्धीनां प्रथमोषन्तराय:' 
गर्म हो जाना, सभी कार्यो की सिद्धि में पहला विध्न है । 
आज अधिकांश लोग कार्य प्रारम्भ करने से पहले ही गर्म हो जाते हैं; कई लोग 
तो बिना मतलव के गर्म हो जाते हैं; जिससे उनका काम भी नहीं वनता और लोगों 


गो हंसी के पात्र बनते हैँ ! बाद में तो वे भी अपनी भल पर वहुत ही लज्जित 
॥। 2) 
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१ 
४ मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि गोवर्धन ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा-- 
“में एक भैंस लाना चाहता हूँ, ताकि हम सबको शुद्ध दूध-दही, घी आदि प्राप्त हो 
सके । 
पत्नी बोली-““बहुत अच्छी बात कही आपने । इस कार्य में देर न करें। आज 
से ही इस कार्य के लिए प्रयत्न करें। मैं णीघचर ही अपने घर में भैंस देखना चाहती 
हे ] गज 
गोवद्ध न--- मेरा इरादा पक्का है, लेकिन उतावली में भेंस नहीं खरीदूंगा। 
अच्छी तरह देखभाल कर भैंस लाऊंगा । कोई ऐसी-वैसी भैंस घर में बँध गई तो फिर 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।” 


पत्नी ने कहा---'परख तो अवश्य करें, लेकिन विलम्ब न करें । मेरी मां रुग्ण 
रहती है । वह इन दिनों काफी कमजोर हो गई है । वेद्यजी ने उसे मक्खन-मलाई खाने 
को कहा है । तो मक्खन-मलाई उसके भी काम आएंँगे। मेरे छोटे भैया को भी दूध 
भेज दिया करू गी । 


पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, वह उसे खिला सकता है, लेकिन जब 
पत्नी ने अपनी माँ और भैया को दूध-मलाई खिलाने की बात कही-तो गोवद्ध न सहन 
न कर सका । अतः उसका चेहरा आक्रोश से भर उठा । पति की बदली हुई मुखाकृति 
देखकर पत्नी ने पूछा--“मैंने तो कोई ऐसी-बैसी बात नहीं कही है, फिर आपका 
चेहरा क्‍यों बदल गया ?” 
गोवद्ध न---'मेरा तो चेहरा ही बदला है, तेरा तो दिल-दिमाग बदल चुका 
है । इसीलिए तो आज बहकी-बहकी-सी बातें कर रही है ।*' 
पत्नी ने गर्म होकर कहा-- हूं ! मेरे दिल-दिमाग कैसे बदल गये ? क्‍या 
देखा आपने ?” | 
गोवरद्धन को भी पत्नी के शब्द काँटे-से चुभने लगे । वह गुस्से में तमतमाकर 
बोला--““कितनी बढ़िया बात कही है तूने ? भैंस खरीदकर लाऊंग्रा मैं, और मक्खन- 
मलाई खाएगी तेरी माँ ! दूध पीएंगे तेरे भेया ! यह कदापि नहीं हो सकता ।” 
बात ही बात में दोनों में गर्मागर्म बहस होने लगी, बात बहस तक ही न रुकी 
दोनों हाथापाई और गाली-गलौज पर उतर आए । 
कवि ने ठीक ही कहा है-- 
मुख खुल जाता क्रोध में, आँखें होती बन्द। 
रहता नहीं कुछ क्रोध में, चिन्तन से सम्बन्ध ।॥। 
मुख से चलती गालियाँ, चलते दोनों हाथ । 
क्रोध किया करता यहाँ. शान्तिघात उत्पात ।! 
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हल्ला सुनकर पड़ौसी ने पता लगांयां और उस वेबुनियाद लड़ाई का रहस्य 
मालुम पड़ा तो वह डंडा लेकर गोवद्ध न के यहाँ आया । उसने घर में रखे मिट्टी के 
चार-पाँच वर्तन फोड़ डाले । गोवद्ध न चिल्लाया--'अरे भाई ! ये बतंन क्‍यों फोड़ 
डाले ?” 

पड़ौसी बोला--'इसलिए कि तुम्हारी भैंस मेरा सारा खेत चर गई। भैंस के 
अपराध का दण्ड मालिक को भोगना होगा ।” 

गृहस्वामिनी घोली -- “भले आदमी ! अभी तो यह भैंस खरीदकर ही कहाँ 
लाया है ? फिर तुम कैसे झूठी बात वना रहे हो कि तुम्हारी भैंस मेरा खेत चर 
गई ?”! 

पड़ौसी ने कहा--जव विना खरीदे भैंस मेरा खेत नहीं चर सकती, तो बिना 
भैंस लाये मक्खन-मलाई कहाँ से दे दी गई ? और तुम दोनों क्‍यों गुस्से में तमतमाकर 
लड़ने लगे ?” 

पड़ौसी की तथ्यपूर्ण बातें सुबकर पति-पत्नी दोनों अपनी मूर्खता पर लज्जित 
हो गये । _2 
हाँ, तो ऐसी मूर्खताएँ क्रोधावेश की देन हैं एन 

हु और बेर से कुपित होने पर 

द्वेष और वैर का प्रकोप भी क्रोध के प्रकोप से सम्बन्धित है। अन्य बुरी 
परिस्थितियाँ तो थोड़ी देर ठहरकर अपना कुप्रभाव दिखाकर विदा हो जाती हैं, पर 
द्वष और वैर का प्रकोप काफी लम्बे अर्से तक चलता है । कई बार तो मन में ऐसी 
जड़ जमाकर वेठ जाता है, निरन्तर काँटे की तरह खटकता रहता है। इन दोनों के 
प्रकोप में ऐसी खराबी है कि उनके कारण प्रतिशोध और प्रतिहिसा की भावना पैदा 
हो जाती है, जिसके साथ दवं प और वैर होता है, उसे कोई न कोई हानि पहुँचाने को 
जी चाहता है और जी की जलन तब तक शात्त नहीं होती, जब तक बदला नहीं ले 
लिया जाता । वैर का बदला प्रतिपक्षी के मन में ठीक वैसी ही प्रतिहिसा की भावना 
पेदा करता है । इस प्रकार वैर की प्रतिक्रिया का कुचक्र दोनों पक्षों में चिरकाल तक 
ओर कभी तो पीढी-दर-पीढी तक चलता है । कभी-कभी संगठित रूप-पार्टीवंदी के रूप 
में उठ खड़ा होता है । हत्या, कत्ल, डकैती, लूट, अपहरण, चोरी, छ्रेवाजी, फौजदारी 
आदि घटनाएं केवल धन के लालच से नहीं, अपितु उनमें से अधिकांश तो पुरानी 
अदावत के कारण या वेर-हव प के प्रतिशोध के रूप में होती है । सर्प जैसा तुच्छ जीव 
क्रोधावेश में इतना उम्र हो जाता है कि छेड़ने वाले की जान लिए विना सन्तुष्ट नहीं 
होता । द्रोपदी के जरा से व्यंग से क्षुब्ध होकर दुर्योधन इतना ऋर और बसंतुलित हो 
गया कि उसने पाण्डवों से बदला लेने के लिए महाभारत.जैसे भयंकर युद्ध को स्वीकार 
कर लिया। चम्वल घाटी के दुर्दात्त दस्यु लाखों मनुष्यों का नागरिक जीवन अस्त- 
व्यस्त करने में क्यों लगे ? इन डाकुओं का प्रारम्भिक जीवन किसी साधारण बात से 
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उत्पन्न आवेश के कारण हद्वष ओर प्रतिशोध से प्रारम्भ हुआ है, जो अब तक समाज 
को भारी क्षति पहुँचा रहा है । 

द्ष और वर से कुपित हो जाने पर भी मनुष्य चिरकाल तक वुद्धिश्रष्ट 
जाता है । । 
जो कुपित नहीं होता वही बुद्धिमान पुरुष है 

इन सब थातों से यह सिद्ध हो जाता है कि जो केवल शिक्षित होता है, वह 
बुद्धिमान नहीं, किन्तु जो कुपित नहीं होता, क्रोध, दे, आवेश आदि के प्रसंग पर 
अपना सन्‍्तुलन नहीं खोता, वही बुद्धिमान है, वही उत्तम पुरुष है, विद्वान है। भार- 
तीय संस्कृति के एक मनीषी का कथन है--- 

यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्वानुत्तमपुरुष: । 
क्रोधमुलो विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यते ॥ 

जनता के विनाश का मूल प्राय: क्रोध ही दिखाई देता है। इसलिए जो प्रति- 
दिन क्रोध को जीत लेता है, वही विद्वान है ओर उत्तम पुरुष है। ) 

भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व० लालबहादुर शास्त्री ऐसे ही क्षमाशील पुरुष 
थे। वे क्रोध के प्रसंगों को मुस्कराकर टाल देते थे । 

एक दिन शास्त्रीजी संसद भवन से लौटे । देखा तो उनके अपने कमरे में कड़ा 
पड़ा था | घर के बच्चे यह बिखेर गये थे । सामान भी कुछ अस्त-व्यस्त था । ललिता 
जी रसोई में व्यस्त थीं। कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो इस बात पर बहुत बिग- 
ड़ता । एक प्रधानमंत्री के बैठने का कमरा कुछ देर ही सही, गंदा रहे, यह बड़ी ही 
अनुचित एवं अशोभनीय बात थी । बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे जब आ सकता 
था वहाँ । पर शास्त्रीजी इस भूल के लिए न तो नौकरों पर कुपित हुए ओर न 
ललिताजी पर । उन्होंने अपनी बुद्धि का सन्तुलन जरा भी न खोया और अपने ही हाथ 
से झाड़ लगाने लगे । ललिताजी जब बाहर आईं तो उन्हें यह देखकर बड़ी ग्लानि 
हुई । ह 
वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का जीवनक्रम और संसार का क्रियाकलाप 
कुछ ऐसे ढंग का है कि इसमें हर बात अपनी इच्छानुकूल नहीं हो सकती । हम चाहते 
हैं, बसे ही दूसरे करे, वे भी हमारी इच्छानुसार अपने स्वभाव और संस्कार को एक- 
दम बदल दें, यह आशा करना अनुचित है। अतः उचित यही है कि आप अपना 
स्वभाव या दिमाग संतुलित रखना सीखें । यदि किसी का व्यवहार अप्रिय है तो तलाश . 
करें कि उसमें उसका कितना दोष था। कई बार परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ एवं वस्तु- 
स्थिति समझने की भूल के कारण लोग सहसा क्रुपित हो उतते हैं । 
. ... वे बाद में तो पछताते हैं पर समय पर उन्हें यह सूझ आती ही नहीं । 

मनुष्य .जहाँ श्रेष्ठ बुद्धि का धनी है, वहाँ वह त्रुटियों और दुर्बंलताओं से भी 
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भरा है। पूर्ण निर्दोष, परम सज्जन एवं निर्भ्रान्त व्यक्ति तो वीतराग के सिवाय कोई 
नहीं होता । इस वास्तविकता को समझकर संसार में रहना है, वहाँ तक कामचलाऊ 
समझौते की नीति अपनानी चाहिए । जिनका व्यवहार आपको अप्रिय और अशिष्ट 
लगता हो, उनसे प्रेम और शान्तिपूर्वक वस्तुस्थिति पूछनी चाहिए और जो कारण रहा 
'हो उसकी हानि समझाकर उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए कि भविष्य में वह 
वैसी गलती ने करे। यदि आपके ही समझने में कुछ भूल और श्रान्ति हुई है तो 
आपको अपनी भूल तुरन्त स्वीकार करनी चाहिए । 


टूरदर्शी, विवेकवान और सज्जन की पहचान यह है कि वह्‌॒ संतुलन नहीं 
खोता; तक, सूझबूझ और विवेक से काम लेता है; अग्रिय प्रसंगों के कारणों को 
वारीकी से ढूंढ़ता है; उनके समाधान का उपाय शान्तचित्त से निकालता है। हर रोग 
की चिकित्सा हैं और हर अप्रिय समस्या का समाधान ! सज्जन समाधान ढूँढ़ते हैं 
और निकालकर रहते हैं । वे जानते हैं कि क्रोध और आवेश से, कंटुवचन और 
अशिष्ट व्यवहार से, लड़ाई-झगड़े और आतंक से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, 
प्रत्युत उलझनें बढ़ती हैं । 
यूनान के प्रख्यात दार्शनिक 'पेरीक्लीज” के पास एक दिन कोई क्रोधी व्यक्ति 
आया । वह पेरीक्लीज से किसी बात पर नाराज हो गया और वहीं खड़ा होकर गालियाँ 
वकने लगा, पर पेरीक्लीज ने उसका जरा भी प्रतिवाद न किया। क्रोधी व्यक्ति शाम 
तक गालियाँ देता रहा । जब अंधेरा हुआ तो घर की ओर चलने लगा, तब पेरी- 
क्लीज ने अपने नौकर को लालटेन देकर उसे घर तक पहुँचा आने के लिए भेज दिया । 
इस आंतरिक सहानुभूति से उस व्यक्ति का क्रोध पानी-पानी हो गया । 
सामान्य श्रेणी का व्यक्ति होता तो वह उसके क्रोध का प्रतीकार करता, लड़ 
बैठता और हिसा भड़क उठती, जिससे दोनों की हानि होती, शक्ति खर्च होती । 
आवेशों को निरन्तर कावू में रखने, विपरीत परिस्थितिथों से निरन्तर संघर्ष करने 
की मानसिक दक्षता मनुष्य में होनी चाहिए । अवांछनीय बातें मनुष्य के मस्तिष्क को 
प्रभावित या उत्तेजित न करें, यही बुद्धिमान पुरुष की पहिचान है। जो कुपित हो 
जाता है, उसकी वुद्धि तो शीघ्र श्रप्ट और पलायित हो जाती है । 
काम-कुपित होने पर 
६ जैसे क्रोध के प्रकुपित होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वैसे ही काम से 
प्रकुपित होने पर भी मानव की वुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह अपने आपे में नहीं रहता 
उसे अपने हानि-लाभ, कार्याकार्य का विचार नहीं रहता । कामान्ध व्यक्ति मनुप्यता 
त दूर हो जाता है । वह तो पाशविकता का अनुसरण करके अपनी वासनापूर्ति के 
लिए कोई भी अमानुपिक कृत्य कर वेठता है । काम-कुपित व्यक्ति की बुद्धि भी उत्ते- 
जना से आकान्त हो जाती 24 वह भी ऐसे मूर्खतापूर्ण जधघन्य कृत्य कर बैठता है 
जिससे दाद में उसे बात्मस्लॉनि महसूस होती है । कामवासना आँधी और तुफान 
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है। इसके कुपित हो जाने पर मन की शात्तवृत्ति, विवेकबुद्धि और सद्विचार का ठीक- 
ठीक रहना कठिन है । भूकम्प या तूफान आने पर नगर की जैसी उलट-पलट स्थिति 
हो जाती है, वैसी ही स्थिति कामविकारों के उफान आने पर शरीर की हो जाती 
है । कामवासना कुपित हो जाने पर व्यक्ति का अपना तो सर्वनाश होता ही है, उसके 
परिवार एवं वंश को भी उसका भयंकर कुफल भोगना पड़ता है। एक ऐतिहासिक 
उदाहरण लीजिए--- 


उन दिनों अणहिलपुर पाटण का राजा करणधेला था। वह कामवासना में 
अन्धां होकर किसी भी सुन्दर स्त्री को नहीं छोड़ता था । एक दिन करणघेला की 
कुदृष्टि अपने राज्य के दीवान माधव की रूपवती स्त्री रूपसुन्दरी पर पड़ी । उसका 
यौवन से मदमाता शरीर, अंगोपांगों का सौष्ठवः एवं अद्भुत रूप देखकर करणघेला 
उस पर मोहित हो गया । वह कामविह्नल होकर उसे पाने के लिए दाँवपेच लगाने 
लगा । काम-कुपित करणधेला ने काम के नशे में चूर होकर एक दिन माधव को बुला- 
कर अपने राज्य के किसी कार्यवश परदेश भेज दिया । इस प्रकार रास्ता साफकर 
करणघेला ने रूपसुन्दरी को अपने अन्तःपुर में जबदंस्तो उठा लाने के लिए सशस्त्र 
टुकड़ी भेजी । टुकड़ी ज्यों ही माधव के यहाँ पहुंची, उसे माधव के छोटे भाई केशव 
ने रोक दिया । अतः केशव के साथ काफी देर तक टुकड़ी की झपट हुईं, इसमें केशव 
का देहान्त हो गया | अतः रूपसुन्दरी को जबरन उठाकर वह टुकड़ी करणघेला के 
अन्त पुर में ले आई । उधर मृत केशव का अग्निसंस्कार करने के लिए उसके जाति- 
भाई शमशान में ले गये । 


इधर राज्य-कार्य सम्पन्न करके माधव जब वापस लौटा और नगर के बाहर 

उसे अपने छोटे भाई केशव की मृत्यु और अपनी पत्नी के अपहरण का समाचार 
मिला तो उसके अन्तर में वैराग्नि भभक उठी । उसके अंग-अंग में क्रोध व्याप्त हो 
गया । वह आवेश ही आवेश में वहीं से दिल्‍ली की ओर रवाना हुआ । दिल्‍ली के 
सुल्तान अलाउद्दीन से मिल्रा । अलाउददीन को अपने पाटण का राज्य दिलाने का 
प्रलोभन दिया । अलाउददीन तो इसी फिराक में था। उसने इस मोके से लाभ 
उठाने के लिए अपने छोटे भाई को विशाल सेना लेकर माधव के साथ पाटण पर 
चढ़ाई करने भेजा । एकाएक गुजरात पर मुस्लिम सेना छा गईं। ग्रुजरात के कोने- 
कोने में कहर वरस उठा । चारों ओर भयंकर लूटपाट एवं कत्लेआम होने लगा । 
विशाल सेना के सामने टिकने की कामान्ध करणघेला में कहाँ हिम्मत थी | वह अपनी 
पुत्नी देवलदेवी को लेकर भाग गया | पाटण अनाथ हो गया । करणघेला की रूपवती 
रानी कैलादेवी मुस्लिम सेना के हाथ में आ गई । उसने उसका अपहरण करके बाद- 
शाह अलाउद्दीन की सेवा में दिल्‍ली भेज दिया । करणघेला ने जो अत्याचार माधव की 
पत्नी रूपसुन्दरी पर किया था, उसी की प्रतिक्रिया के रूप में मुस्लिम वादशाह अला- 
उददीन ने उसकी पत्नी कलादेवी के साथ किया । करण की रानी को मुस्लिम बाद- 
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शाह के अधीन होना पड़ा | उसका सतीत्व नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, उसे 
बादशाह की बेगम वनकर रहना पड़ा । 


. यह है काम-कुपित व्यक्तियों की बुद्धिश्रष्टता के कारण होने वाले सर्वंताश 
का ज्वलन्त उदाहरण ! 


कामान्ध ययाति का उदाहरण मैं पहले दे चुका हुं । उसने भी काम-प्रकोप 
वश अपना तप, पुण्य, धमें, यश, यौवन, शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सवस्व फूँक दिया । 
जिस व्यक्ति में वृद्धावस्था में काम-कुपित हो जाता है, उसका तो पूछना ही क्या ? वह 
अपनी तो दुर्गति करता ही है, अपनी पत्नी और सन्‍्तान की भी दुर्गेति करता है । तीत्न 
कामेच्छा मनुष्य को बलात_ पतन की ओर खींचती है । अगर व्यक्ति कामावेश में 
आकर तुरन्त उधर झुक जाता है तो उसे सर्वनाश की घड़ी देखनी पड़ती है । इसलिए 
कामुक विचार के आक्रमण होते ही तुरन्त निर्णय न लेना हितावह होता है। थोड़ी 
देर रुककर एकान्त में जाकर उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हिताहित 
का यथोचित विचार किये विना ही कामवासना की ओर लुढ़क जाने से भयंकर हानि 
उठानी पड़ सकती है । अतः कामावेश से बचने का उपाय यही है कि काम की आक्र- 
मक स्थिति को कुछ देर के लिए टाल दिया जाय । भारतीय संस्कृति के एक अमर 
गायक ने बहुत ही सुन्दर प्रेरणा दी है-- 


फामक्रोधों लोभमोहौ, देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । 
ज्ञानरत्नापहाराय,. तस्माज्जाग्रत जाग्रत॥। 


मानव शरीर में काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी चोर उसके ज्ञानरत्न चुराने 
की फिराक में रहते हैं, इसलिए श्रेयार्थी को इनसे प्रतिक्षण जागृत रहना चाहिए । 
मोह से कुपित होने पर 
यही दशा मोह से कुपित व्यक्ति की होती है। मोहाविष्ट व्यक्ति भी अपनी 
वृद्धि का दिवाला निकाल देता है। उसे भी अपने हिताहित का ध्यान नहीं रहता । 
रूपाली-वा के मोहान्ध पति का उदाहरण आप सुन चुके हैं। उस मोहाविष्टता का 
कितना भयंकर परिणाम आया था, यह भी आप सुन चुके हैं। विपाकसूत्र में अंकित 
मोह-कुपित का एक ओर उदाहरण प्रस्तुत करता हँ-- 


>< ह सुप्रतिष्ठित नगर के राजा महासेन का इकलोता लाड़ला पुत्र था--सिंहसेन । 

योवनवय में आते ही उसका रूप, सौन्दर्य, देहसौप्ठव, वल, वुद्धि, पराक्रम देखने ही 
लायक घा। चतुर राजकूमार सिहसेन ने एक-दो नहीं, पाँच सौ कनन्‍्याओं के साथ 
विवाह किया था। जहाँ-जहाँ वह रूपवत्ती सुन्दरी को देखता, उसकी मांग उसके अभि- 
भावकों के पास पहुँचा देता और उसके साथ पाणिग्रहण करता । वैभव-विल्लास और 
योवन सद में छके हुए सिहसेन को महा रूपवत्ती चतुर सोमारानी सर्वाधिक प्रिय थी, 
उसे ही उसने भपनी पटरानी दना दिया था। 
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सोमारानी के रेशम-से मुलायम ग्रुच्छेदार लम्बे वालों पर गंथी हुई फूलों की 
वेणी सिहसेन देखता तो वह्‌ उसके अतिशय गौरवर्ण चाँद-से मुख पर मुग्ध हो उठता । 
इसी कारण सौन्दर्यमृढ़ सिहसेन का अपनी ४६६ पत्नियों पर आदर ओर स्नेह 
कम होने लगा | इस उपेक्षा के फलस्वरूप वे सत्र स्त्रियाँ प्रतिदिन विचार किया करती 
थीं, और मन ही मन ऊब जाती थीं कि अब हम क्या करें ? सोमारानी के प्रति 
उनके मन में सौतिया डाह पंदा हो गया । एक दिन सोमारानी की खास दासी ने 
जब इन ४६९६ रानियों का रवेया देखा तो उसने गुप्त रूप से बह बात अपनी प्रिय 
स्वामिनी सोमारानी के कानों में पहुँचा दी । सोमारानी के मन में अपनी ४६६ सौतों 
के प्रति घृणाभाव तो था ही, अब और बढ़ गया । उसने मन ही मन युक्ति सोच ली 
और उनका सफाया कराने की ठान ली । 

ज्यों ही राजा सिहसेन उसके शयनकक्ष में प्रविष्ट हुए सोमारानी को उदास 
और गुम-सुम बेठी देख उन्होंने उससे ऐसा होने का कारण पृूछा। सोमारानी ने त्रिया 
चरित्र करते हुए कहा--''प्राणनाथ ! मैं आज इस विचार से कम्पित हो उठी कि 
अगर कोई आपको मेरे से छीन ले तो फिर मेरा और कोई नहीं है ।' 

मोहमूढ सिहसेन ने गर्य से कहा-'किसकी ताकत है, जो मुझे तुझसे छीन ले ।' 

तीर निशाने पर लगता देख सोमारानी ने आँसू वहाते हुए कहा--प्राणनाथ '* 
मुझे विश्वस्तसत्र से ज्ञात हुआ है कि मेरी ४६६ सौतें मेरा अनिष्ट करने की फिराक में 
हैं। उस समय मेरा क्या होगा ? इस विचार से ही मैं काँप उठती हूँ । नाथ ! में 
अकेली और वे तो ४९६ हैं । मुझे तो वे एक कौने में धकेलकर चटनी बना सकती हैं । 
हाय नाथ ! मुझे बचाइए । 

सिहसेन ने उसे निर्भय करते हुए कहा --प्रिये ! ऐसी चिन्ता न करो | किस 
की मजाल है, जो तुम्हारा बाल भी बाँका कर सके । तुम यह क्‍यों भूल जाती हो कि 
में अकेला ही इन सब स्त्रियों को कत्ल कराने का सामथ्य रखता हूँ ।” 

सोमारानी ने जलते हुए हृदय से कहा--“परन्तु प्राणनाथ ! ऐसा करना 
बहुत कठिन है | उनके पीहर का पक्ष भी तो बहुत प्रबल है, वह आप पर आफत ला 
सकता है । 

“अरी ! ये स्त्रियाँ तो ठीक, परन्तु इनके पीहर के सभी व्यक्तियों का भी मैं 
तेरे प्रेम के लिए कचमर निकाल सकता हूँ, फिर तुझे क्या चिन्ता है ?” राजा ने कहा । 

सोमारानी--पर नाथ ! यह कार्य बहुत ही भागीरथ है । यह कार्य आसानी 
से थोड़े ही हो सकता है ?'' 

सिहसेन--- क्यों नहीं हो सकता ? तेरे प्रेम के लिए आकाश के तारे तोड़कर 
'लाने की भी शक्ति मुझमें है, समझी ? ' | 

. सोमारानी--/यह समझ में कैसे आए ? अत्यन्त दुष्कर कार्य है यह ! आप 

कुछ कर बताएँ तो जानूँ ! कहना आसान है, पर करके बताना कठिन है। नाथ ! 
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मुझे तो इन ४६६ सौतों को उनके पितृपक्ष के लोगों सहित समाप्त करना असम्भव 
सा प्रतीत होता है ।” 

“अच्छा, यह बात है ? देखना, बन्दा क्या करता है ?” यों कहता हुआ सिह- 
सेन उसी समय वहाँ से चल दिया | 

अहंकार और मोह के आवेश में विवेकमूढ़ बना हुआ राजा सिहसेन मन ही 
मन युक्ति सोचकर एक विशाल लाक्षाग्रह का निर्माण कराने लगा । जब लाक्षागरह वन 
कर तैयार हो गया तो वहाँ उसने एक महोत्सव के आयोजन की घोषणा करवाई । उस 
महोत्सव में भाग लेने के लिए उन ४९६९ रानियों और उनके समस्त पीहर वालों को 
भी आमंत्रित किया गया। खूब धृम-धाम से महोत्सव सम्पन्त हुआ । रात हुईं । जब 
सभी निद्रामग्त हो गए, तव उस लाक्षागृह में चुपचाप आग लगवा दी गयी । देखते ही 
देखते वह महल धू-धू करके जलने लगा । उसमें सोई हुई ४६९ रानियाँ तथा उनके 
सभी पीहर वाले जलकर भस्म हो गये ४४ 

देखिए, मोह और ईर्ष्या के प्रकोप का कितना भयंकर परिणाम आया ! राजा 
सिहसेन ओर सोमारानी ने इस रोद्रध्यान के फलस्वरूप वुद्धिश्रष्ट होकर कितने 
भयंकर प्रापकर्म बाँधे ! ढ 

हाल लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार आदि मनोविकारों के कुपित 

होने का है । इन सबके कुपित होने पर बुद्धि भ्रष्ट ॑ हो ही जाती है, जिसके कारण 
अपना ओर दूसरों का भी सर्वेताश हो जाता है । »“ 

बन्धुओ ! इसीलिए गौतम महषि ने कुपित जीवन से सावधान करते हुए 
कहा है-- 

'चएइ बुद्धी कुवियं सणुस्स । 


आप भी इन कोधादि मनोविकारों को कुपित होने से वबचाइए और अपना 
जीवन शान्त और स्वस्थ बनाइए । 
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अरुचि वाले को परमार्थ-कथन: विलाप 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

आज में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ, 
जिसका साधकजीवन के हर मोड़ पर ध्यान रखना आवश्यक है। गौतम कूलक का 
यह इकत्तीसवां जीवनसूत्र है। इसमें एक सत्य का निदश महपि गौतम ने किया 
रन 

'अरोइ अत्यं फहिए बिलाबो' 

'जिसकी अरुचि है, उसे परमार्थ कहना विलाप है ।' 
वक्‍ताओं की बाढ़ | 

आज तो संसार में प्रायः वक्‍ताओं की वाढ़-सी आ गई है। भारतवर्प में तो 
आपको गली-गली में दार्शनिक और उपदेश देने वाले, तत्त्वज्ञान वघारने वाले, बिना 
पूछे सलाह देने वाले, अपने परिवार में सदस्यों को जबरन तत्त्वज्ञान की घुंटी पिलाने 
वाले, समाज में लालबुझक्कड़ बनकर परमार्थ, वेदान्त एवं निश्चयनय की ऊँची-ऊंची 
वातें कहने वाले मिल जाएँगे। परन्तु दुर्भाग्य है कि वे वक्‍ता या उपदेशक अथवा 
सलाहकार अपने श्रोताओं की परख नहीं करते, अपने श्रोताओं की भूमिका को नहीं 
देखते, अपने श्रोताओं की रुचि-अर॒ुचि की जाँच पड़ताल नहीं करते और धड़ल्ले से 
उपदेशवर्षा, परामश्श की वृष्टि और परमार्थ कथन की धारा बहाते रहते हैं। जिसका 
नतीजा यह होता है कि उन वक्‍ताओं या उपदेशकों अथवा उन परामर्शकों के प्रति 
लोकश्रद्धा का ह्लास होता जाता है। उनके उपदेशों के अनुसार न चल सकने के 
कारण उन श्रोताओं को यथेष्ट लाभ, पर्याप्त सन्‍्तोष नहीं होता, जिससे वे उनके 
विरोधी बन जाते हैं । ऐसे श्रोताओं पर उन वक्‍ताओं की उपदेशधारा का कोई असर 
नहीं होता । इस विषय में मुझे मुद्गशल का एक शास्त्रीय उदाहरण याद आ 
रहा है-- 

(_गोष्पद नामक बन में एक बहुत ही छोटा-सा पवेत था, जिसका नाम था--- 
मुद्गशैल । एक था पुष्करावर्त महामेंघ, जो बहुत ही लम्बा-चौड़ा था। कहते हैं, उस 
का फैलाव जम्बृद्वीप के बराबर होता है । 

एक कलहप्रिय व्यक्ति इन दोनों को लड़ा-भिड़ाकर तमाशा देखना चाहता 
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था । अपने स्वभावानुसार वह पहले मुद्गशल के पास आकर कहने लगा--“भाई 
मुद्गशैल ! दुनिया के लोग बड़े ईर्ष्यालु हैं। वे किसी की महिमा सुन नहीं सकते । 
एक दिन की वात है, मैंने कतिपय व्यक्तियों के सामने तुम्हारी प्रशंसा की कि मुद्ग- 
शैल छोटा-सा पर्वत होते हुए भी बहुत सुहढ़ है, वज्नदेही है, उस पर कितना ही 
पानी क्यों न पड़े, उसका कुछ भी नहीं विगड़ता । बड़े-बड़े पहाड़ टूट-टूटकर गिर 
पड़ते हैं लेकिन वह सदा अखण्ड रहता है ।” भेरे द्वारा इस प्रकार की गई प्रशंसा 
पुस्करावर्तं मेघ को सहन न हुई । उसके अहंकार पर चोट लगी । फलत: अपने मुंह 
मियाँ-मिदठ बनते हुए उसने कहा-- “अरे ! उस मुदगशैल की क्‍या ओकात है, भेरे 
सामने टिकने की ? वह तुच्छ पहाड़ तो मेरी एक धारा को भी नहीं सह सकता। 
मैंने तो बड़े-बड़े पर्वतों को अपनी घारा से चकनाचूर कर दिया है। तुमने मेरा 
सामर्थ्य अभी देखा नहीं मालूम होता है ।” 


उसकी वात सुनते-सुनते मुदगशैल आक्रोश से भर उठा । वह तमककर बोला 
“देखोजी ! पुष्करावतं मेरे सामने उपस्थित नहीं है। अतएवं अधिक कुछ कहना 
व्यर्थ है । इतना अवश्य कहूँगा कि यदि पुणष्करावतं सात दिन तक लगातार पानी 


वरसाता रहे, सारी धरती जलमग्न करदे किन्तु यदि वह मेरा तिलतुप मात्र भी विगाड़ 
दे तो में अपना नाम बदल दूंगा ।” 


कलह॒प्रिय व्यक्ति वहाँ से चलकर पुष्करावर्त के पास आया । उसके सामने 
अपनी ओर से नमक-मिर्च लगाकर मुद्गशैल के घमंड की वात कह डाली -और 
उसका क्रोध भड़का दिया । पुप्करावते मेघ ने रोप में आकर सात दिन तक निरन्तर 
जलधारा प्रवाहित की । उसके बाद खश होकर मन ही मन सोचने लगा--“अब तो 


उस घमंडी का नामोनिशान भी नहीं मिलेगा, वह तो गलकर ट्कड़ -टुकड़ं हो गया 
गीगा । 


वर्षा बन्द हुई। सारा पानी वह गया। जमीन पुनः दिखलाई देने लगी । 
पुष्करावर्त मेघ उस कलहप्रिय व्यक्ति के पास गया और बोला--“वेचारे उस 
मुद्गशैल का तो पता लगाओ, उसकी क्या हालत होगई होगी अब ?” 


दोनों मुद्गशेल के पास पहुँचे । देखा तो आश्चर्यान्वित होकर परस्पर कहने 
लगे--“भरे न तो इसका कोई हिस्सा टूटा हैं और न ही कुछ गलान्सड़ा है। इस 
पर तो मेरी जलघधारा का जरा भी प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है । 

पुप्करावर्त मेघ का अहंकार चूर-चूर हो गया । 

बन्धुओ! इस संसार में अधिकतर श्रोता ऐसे होते हैं जिनकी भात्मा पर वक्ता 
फे उपदेश, कथन या परामर्श का कोई भी असर नहीं होता । वे मुदगर्शल की तरह 
उनकी उपदेशवृष्टि से ज़रा भी नहीं भीगते । उनके मर-्मस्तिष्क में वक्ता की वात 
जरा भी स्पर्श नहीं करती ।॥|इसीलिए संत कवीर सीधी चोट करते हैं-- 
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कथा होय तंह श्रोता सोबे, वक्‍ता मढ पचाया रे। 


होय जहाँ कहि स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे।। 

उपदेशकों का अविवेक 

वास्तव में उपदेशक या वक्ता को उपदेश, आदेश, प्र रणा देने या राय देने 
की उतावली नहीं करनी चाहिए | इस उतावली का परिणाम कभी-कभी बड़ा भयंकर 
आता है । पर आज हम देखते हैं कि वक्ता, उपदेशक या परिवार एवं समाज में 
परामशंक श्रोताओं का हाजमा देखे बिना ही अधिक से अधिक तत्त्वज्ञान, परामर्श 
एवं धर्म की बातें उन्हें परोस देते हैं। जिससे उन्हें अकसर अजीर्ण और ज्ञान का 
अहंकार हो जाता है। वे उस ज्ञान को पचा नहीं पाते, न वे उस ज्ञान के अधिकारी 
ही होते हैं। उनकी भूमिका निम्न स्तर की होती है और उच्च स्तर की बातें उनके 
द्विमाग में ठूँसे की कोशिश की जाती है। इसीलिए प्राचीनकाल में अनधिकारी 
को उपदेश नहीं दिया जाता था । जो अभी नीतिजत्याय की प्राथमिक भ्रूमिका पर 
भी आरूढ़ नहीं हुआ है, उसे ऊची-ऊँची आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातें कहकर वे 
वक्ता अपना समय भी खराब करते हैं और उन अनधिकारी श्रोताओं की अश्रद्धा 
ओर अवज्ञा के भी पात्र बनते है। चन्दन दोहावली में ठीक' ही कहा है--- 


“बिना पात्र देना नहीं, हितकारी भी सीख । 
चन्दन” रखना इसीलिए, उदासीनता ठीक॥ 
कई बार अनधिकारी को उपदेश देने पर अनर्थ-परम्परा खड़ी हो जाती है। 
एक रोचक दुष्टान्त मुझे याद आ रहा है, इस सम्बन्ध में--- 

-< ५.एक धनिक ने सस्ती वाहवाही लूटने के विचार से एक पण्डितजी से अपने 
यहाँ महाभारत की कथा करवाई। कथा कीतंन में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, 
परन्तु जनता की दृष्टि में धर्मात्मा कहलाने की लालसा थी। कथा के समय सेठ, 
सेठानी, दोनों पुत्र तथा पुत्री सबसे आगे की पंक्ति में बैठते थे। महाभारत की कथा 
समाप्त हुईं । कथा-समाप्ति पर पण्डितजी ने सबके सामने ही सेठसाहब से पूछा-- 
“क्यों सेठसाहब ? महाभारत से आपने क्‍या शिक्षा ली ?” 

सेठ निः:श्वास फैकते हुए बोला--“महाभारत सुनकर मुझे रह-रह कर यही 
चिन्ता सता रही है, कि मैंने अपना सारा जीवन यों ही बिता दिया | महाभारत 
सुनने की वहुत देर से सूझी । 

सेठ की वात से लोगों में बहुत कुतृहल छा गया । लोग समझ नहीं पाए कि 
इनमें इतनी धार्मिक रुचि कब से जाग गई ? बात का तार खोलते हुए सेठ ने 
कहा--महाराज आपने सुनाया था कि दुर्योधन अपने भाई पाण्डवों से लड़ता-लड़ता 
मर गया, मगर उन्हें राज्य का हिस्सा नहीं दिया । दयानिधान ! अगर मैं पहले सुन 
लेता तो मैं अपने भाई को सम्पत्ति का हिस्सा क्‍यों देता ? लेकिन अब क्या हो सकता 
हे १ 77 
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सेठानी भी कव चुकने वाली थी ! उसने कहा--'सेठसाहव ! सही फरमा 
रहे हैं। मैं भी यदि महाभारत पहले से सुन लेती और जान लेती कि पाँच पति 
कर लेने पर भी द्रौपदी सती कहलाई तो मैं भी ऐसा सुनहरा मौका क्‍यों चूकती ? 

सुनने वाले मन ही मन हँस रहे थे। पण्डितजी के तो होश ही गुम थे। इतने 
में सेठ का पुत्र बोला--“गरुरुवर ! मैंने-भी आपका महाभारत बहुत ही मनोयोगपूर्वक 
सुना है । सुनकर यही निर्णय किया है कि मुझे जल्दी से जल्दी अजु न बनना है । जो 
अजु न भीष्म जैसे पितामह, द्रोणाचार्य जैसे गुर, महारथी कर्ण जैसे सहोदर, शल्य 
जैसे मामा और दुर्योधन जैसे सारे भाइयों को मोत के घाट उतारकर भी भक्त- 
राज कहलाया, तब फिर मैं भक्तराज बनने में पीछे क्यों रहेँ ? पिताजी-माताजी को 
तो अफसोस है, देर से महाभारत सुनने का पर मेरे सामने तो अभी समय है"****१ 

दूसरे पुत्र ने कहा--भाई की तरह मेरा भी श्रीकृष्ण बनने का विचार है। 
उन्होंने सव महारथियों को छलवल से मार गिराया, फिर भी कर्मयोगी कहलाए । वस, 
अधिक क्या कहूँ, मेरा तो वेसा ही कुछ बनने का विचार है 

पिता, माता एवं दोनों भाइयों की वात सुनकर पुत्री ने कुन्ती बनने का 
विचार प्रगट किया । 

पण्डितजी अपने श्रोताओं की वात सुनकर माथा ठोककर रह गए। सोचा--- 
श्रोता तो बड़े अच्छे मिले") /*] 

वस्तुतः उपदेशक या वक्ता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह उपदेश में 
बड़ी सावधानी वरते । अन्यथा कभी लेने के देने पड़ सकते हैं | कवीरजी ने तो स्पष्ट 
कह दिया है-- 

मरख को समझावतां, ज्ञान गाँठ को जाय । 
. कोयला होई न ऊजरो, नौ मन- सावुन लाय 9 

मगध सम्राट श्रेणिक को नरक का वच्धन काटने के लिए भगवान महावीर 
ते ४ उपाय बताये थे, उनमें से एक उपाय यह था कि “अगर तुम्हारे नगर का काल 
सोकरिक कसाई, जो प्रतिदिन ५०० भैंसों का वध करता है, वध करना बन्द कर दे ।” 

श्रेणिक राजा को आजाशा की किरण मिल गई। उसने काल सौकरिक को 
चबुलाकर बहुत समझाया, उस पर दण्डशक्ति का दवाव भी डाला, उसे कंद में भी डास 
दिया गया, उसके हाथ-पेर वाँधकर ओऔंध्रा भी लटकाया गया, ताकि वह जीवहिसः 
पन्द फर दे, किन्तु इतना करने के बावजूद भी वह मन से जीववघ करने से न रुवग । 
धंणिय का उसे समप्ाना-वुप्ताना, उपदेश और परामर्श देना व्यं गया, एक 
प्रकार से मरप्यरोदन ही सिद्ध हुआ। यही हाल कपिला दासी के हाथ से दान दिलाने 
के सम्बन्ध में हुला । वह्‌ भी कितना ही समझाने पर भी अपने दुसंस्कारों का त्याग 
ने कर सभी । यही कारण है कि प्रादीनकाल में अनधिकारी को उपदेश देना निरर्थंक 
पलाप समप्ता जाता पा। मंत्र भी गुप्त रखे जाते थे। आध्यात्मिक ज्ञान के स्चोत 
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उपनिषद्‌ भी अपने नाम को सार्थक करते थे । वे भी योग्य व्यक्तियों को एकान्त में 
ही सुनाये-समझाये जाते थे । राजस्थान के महाकवि बिहारी ने तीन दोहों में अन्योक्ति 
द्वारा इस बात को भलीभाँति समझाया है-- 
कर ले सूँघि सराहि के, सबे रहे गहि मोौन। 
गंधी अंध गुलाब को, गंवई गाहक कौन ! 
एक गंधी भुलाब का इत्र लेकर एक गाँव में पहुँचा । वहाँ उसे एक बुद्धिमान 
मनुष्य मिला, उसने गंधी से कहा--“भरे भाई ! यहाँ गाँव में तेरे गुलाब के इत्र का 
ग्राहक कौन होगा ? यहाँ तो तेरे इत्र को सूघ लेंगे, कुछ मुफ्त में लगाकर उसकी 
सराहना कर देंगे। पर खरीदने के मामले में सब चुप हो जाएँगे । . 
अरे हंस या नगर में, जैयो आप विचारि। 
कागनि सौ जिन प्रीति करि, कोयल दई बिडारि॥ 
एक हंस एक नगर में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक कवि ने उससे 
कहा--- भरे हंस ! इस नगर में तुम सोच-समझकर जाना, क्योंकि यहाँ के लोग गुण- 
ग्राहक नहीं हैं । उन्होंने मधुरभाषिणी कोयल को तो मार भगाया है और ककश- 
भाषिणी कौब्वी से प्रीति कर रहे हैं ।' 


चले जाहु ह्ायाँ को करत, हाथिन को व्योपार। 
नहिं जानत या पुर बसत, धोबी ओड कुम्हार-॥ 


हाथी के व्यापारी से एक चतुर ने कहा--'भाई इस नगर से चले जाओ 
यहाँ हाथी का व्यापार करना कोई नहीं जानता । इस नगर में तो धोबी, ओड और 
कुम्हार बसते हैं ।” 

कितनी मामिक बात कह दी है कवि ने ! उपदेशंक या वक्ता को इन अन्यो- 
क्तियों से मह॒ती प्रेरणा मिलत्ती है कि वे अपना बहुमुल्य तत्त्वज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान 
या परमार्थ का बोध चाहे जिसके सामने न बघारें, योग्यता और पात्रता देखकर ही 
वे अपनी ज्ञाननिधि दूसरों को दें । 


कभी-कभी ऐसे अयोग्य श्रोताओं को कथा सुनाने से वे कुछ का कुछ समझ 
बठते हैं। पूरा अर्थ उनके दिमाग में नहीं आता, वे वक्‍ता को भी बदनाम कर 
बठते हैं । 

कहते हैं एक वार धर्मग्रन्थों के बड़े-वड़े गटठरों को देखकर भगवान ने 
निःस्वास फैकते हुए कहा-'हाय! मेरा उपदेश भूखों और बीमारों के काम न आया । 
काम तो उनके आ रहा है, जिनका पेशा ही उपदेश देना हो गया है । जिनकी आजी- 
विका ही उपदेशों के आधार पर, चलती है। कुछ वक्ता तो इतने भाषण-रोगी हो 
गये हैं कि वे वाणी की सार्थकता इसी में मानते हैं कि वेभान होकर श्रोता के आगे 
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चाहें जितना ही उगल डालें । ऐसे भाषणवीरों को ही दृष्टि में रखकर भगवान 
महावीर ने कहा धा--- 
- “वायावीरियमेत्तण समासासेंति अप्पयं ।* 


'बहुत से लोग वाणी की शूरवीरता मात्र से अपने आप को सन्तुष्ट कर 
लेते हैं ।' 

.. ऐसे ही एक रामायण के कथावाचक थे | सम्पूर्ण रामायण सुना चुकने के 
वाद जब शंका-समाधान का अवसर आया तो चदट से एक श्रोता ने पूछ ही लिया-- 
/महाराज ! आप जैसे कथाकार विरले ही होते हैं । कितने सुन्दर ढंग से आपने राम- 
चरित सुनाया । आपने सव को समझाने के लिए वहुत ही सरल शब्दों में विवेचन 
किया, लेकिन एक शंका मेरे दिमाग को कचोट रही है कि आखिर राम और रावण 
इन दोनों में राक्षत कौन था ?” 


यह सुनकर तो कथावाचकजी भौंचक्के-से रह गए । उन्हें क्या पता कि ऐसे 
भी अयोग्य श्रोता होते हैं। अत: कथावाचकजी अपने को संयत करते हुए बोले--- 
“आपकी जिज्ञासा का समाधान तो मेरी समझ में यही आता है कि राम और रावण 
दोनों में-कोई राक्षस न था । राक्षस तो वास्तव में हम भौर तुम हैं, क्योंकि तुम ठहरे 
निरे बुद्ध श्लोता और हम वकवादी कथावाचक | 


उपदेशक या चक्‍ता फंसे हों ? 
वास्तव में ऐसे भाषणरोगी या उदम्भरी कथावाचक श्रोताओं की योग्यता- 
अयोग्यता की परवाह नहीं करते हैं । उन्हें तो अपने पेशे से मतलब है । अथवा ऐसे 
उपदेशक या वक्ता भी कोई परवाह नहीं करते, जो अपनी वकक्‍्तृत्वकला के जादू द्वारा 
लोगों को रिप्तलाकर या लोगों को प्रभावित करके प्रसिद्ध वक्ता आदि पद, प्रतिप्ठा 
या वाहवाहदी प्राप्त करना चाहते हैँ । पृश्चात्य विचारक सेल्डव (8७।007॥) ने इसी 
बात की ओर संकेत किया है-- । 
पाक, जी एणएए 5छजाणा$, प5९ एप ॥080० शाह वाला 50पा "९070९ 


शिलशकार राति0एा 40ए90 5 जोरट 2 6९ क्ंतिी ॥03९8९५ शाएं 7_]055075, फैएा 
006 700[. 


ऐ उपदेशको । जाप अपने उपदेशों में सर्वप्रथम युकति और तक का प्रयोग 
करें, तदनन्तर अपनी भाषण कला दिखाएँ। बिना तक॑ की भाषणकला ऐसी ही होगी 
जैसे दिता जड़ के केवल पत्तों और फलों से लदा वक्ष !' 

सूप्तकृतानसूत्र मे धर्मोपदेशवः की योग्यता के विपय में कहा गया है--- 
आपगुत्त सयादते छिन्दसोए अणासदे । 
ते धम्मं सुद्धाइक्जेंति पडिपुष्णमणेलिसं ॥ 


“ज्ये प्रतिक्षण बपनी छात्मा वी रक्षा (पापों एवं दुराइयों से) करते हैं, सदा 
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दान्‍्त हैं, जिन्होंने पापों के स्रोतों को काट दिया है, जो आख्रव-रहित हैं, वे ही शुद्ध 
परिपूर्ण अतुलनीय धर्म का उपदेश दे सकते हैं ।”' 


इसके अतिरिक्त जिस वक्‍ता में दूसरों के दोष देखने, दूसरों को नीचा दिखाने 
या कठोर मर्मेस्पर्शी अपशब्द कहने की वृत्ति न हो, जिसकी वाणी में मधुरता, सरसता 
हो, जिसकी दृष्टि अनेकान्तवाद-सापेक्षवाद से ओत-प्रोत हो, किसी पर कटाक्ष या 
पक्षपात करने की दृष्टि न हो, जिसकी वाणी में अनुचित छींटाकशी से परहेज हो, 
निःस्पृहता हो, दूसरों का मन मोह लेने की क्षमता हो, जिसके हृदय में आत्मीयता, 
सहृदयता एवं सहानुभूति हो, आश्वासन और उत्साह जगाने वाला सन्देश हो, वही 
वक्‍ता श्रोताओं पर अपनी वाणी का चिरस्थायी प्रभाव डाल सकता है। मार्टिन 
लूथर ने उपदेशक की योग्यता के सम्बन्ध में सुन्दर बातें कही हैं-- 

“6 ब्रटड 0 3 एाश्बेशाशः' थआा'6 5०णा ९0, ॥,6 पात्र 08 शागारत 
शांत ईशा शा बाते 476 का 0णाह वियो सात णाह जिया जा €टा05९ 
बात तग्याएंशा थी गांड शापाढ5 शाप शाॉ05, 50 €शाो 5 6 छ07)6 जा ९६९ 
765. 


“उपदेशक के दोष शीघ्र ही प्रगट हो जाते हैं। इसलिए उसे दस गुणों से तो 
सम्पन्न होना चाहिए मगर दुगुण या दोष एक भी न होना चाहिए । एक भी दोष 
चन्द्रग्रहण के समान लग गया तो उसके तमाम ग्रुणों और क्षमताओं को अन्धकारावृत 
कर देगा । इन दिलों संसार ऐसा ही बुरा है ।* 


अतः उपदेशक को वहुत ही सतर्क होकर अपनी उपदेशधारा बहानी चाहिए । 
बाबा दीनदयाल गिरि ने बादल के बहाने उपदेशक को प्रेरणा दी है-- 


बरखे कहा पयोद इत, मानि मोद मन मांहि । 

यह तो ऊसर भूमि है, अंक्र जमिहै नांहि॥ 

अंक्र जमिहै नांहि, बरष सत जो जल दंहै। 

गरजे-तरज कहा, वृथा तेरो श्रम जहै॥ 

बरने दीनदयाल, न ठौर-कुठौरहि परखे। 

नाहक गाहक बिना, बलाहक हां तू बरखे॥ के 

एक बादल को लक्ष्य करके कवि कहता है--अरे बादल ! तेरे पास विपुल 

जल सम्पदा है इसलिए मन में प्रमुदित होकर क्‍यों यहाँ वरस रहा है । यहाँ तो ऊसर 
भूमि है, जहाँ एक भी अंकुर पैदा नहीं होगा चाहे तू सेकड़ों वर्षो तक जल 
वरसाता रहे । और फिर तू यहाँ व्यर्थ गर्जन-तर्जन भी क्‍यों कर रहा है ? तेरा 
यह श्रम भी व्यर्थ जाएगा । भरे बादल ! तू उचित और अनुचित स्थान को भी नहीं 
देखता, फिर बिना ही गाहक के नाहक तू क्‍यों यहाँ वरसता है ? 
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वस्तुतः नीतिवाक्यामृत के अनुसार “असमय में कहना ऊसर में दीज डालने 
के बराबर है ! 

वक्‍ता को अपनी वात वहुत ही संक्षेप और थोड़े ही समय में कहने का 
अभ्यास होना चाहिए । घंटों गला फाड़ने से और अप्रासंगिक वातों को लाकर 
व्याख्यान या उपदेश को लम्बा करने से न तो श्रोत्ताओं के पल्‍ले ही कुछ पड़ता है, न 
श्रोताओं पर कुछ प्रभाव ही। वे भी भाषण सुनने के आदी हो जाते हैं । 'विशप 
बनेंट' ने उपदेश की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में कहा धा---/वह उपदेश उत्तम नहाँ, जिसे 
घुनकर श्रोता लोग बातें फरते एवं चक्ता की तारोफ करते जाए, वल्कि उत्तम तो वह 
उपदेश है, जिसे सुनकर वे विचारपूर्ण एवं गम्भीर होकर जाएँ, तथा उस पर मनन 
फे लिए एकान्तवास की तलाश कर ।” आजकल के उपदेशकों की आलोचना करते 
हुए पाश्चात्य उपदेशक “अलजर' ने कहा है--“हम उपदेश देते हैँ---दनभर, भोता 
सुनते है--मनभर ओर प्रहण फरते है--फणनर 

जो उपदेशक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पात्र और परिस्थिति न देखकर अयोग्य 
श्रोताओं के सामने ऊँची-ऊंची दर्शन और अध्यात्म की वातें क्लिप्ट और दुरूह भापा 
में परोसता है, वह उनकी दृष्टि में अपनी तौहीन कराता हैँ, श्रोता लोग ऊबकर उसे 
ही गालियां देने लगते हैं; इसके विपरीत प्रसंगवश सीघी सरल भाषा में कही हुई वात 
श्रोताओं के गले उतर जाती है और वे उसे ग्रहण भी कर लेते हैं, उस वक्‍ता की भी 
प्रशंसा करते हैं, जो उन्हें कठिन वात को सरल भाषा में समझा देता है । 

कुमुदचन्द्र नाम के घिद्दान जो बाद में आचाये सिद्धसेन दिवाकर नाम से जैन 
जगत्‌ में विस्यात हुए, दिग्विय के लिए भारत भर में घूम रहे थे। बड़े-बड़े 
दिग्गज विद्वान उनसे पराजित हो गए । एक जैनाचार्य वद्धवादी उन्हें जंगल में मिले । 
नाम आादि झा परिचय पाकर कुमुदचन्द्र ने उन्हें चर्चा (शास्त्रार्थ) के लिए आह्वान 
किया । वृद्धवादी आचार्य ने पूछा--“मध्यस्थ कौन होगा, जो जय-पराजय का निर्णय 
दे सके ?” कुमुदचन्द्र ने उत्तर दिया--““अजपाल (भेड़-वकरियाँ चराने वाले) ही यहाँ 
मध्यस्थ होंगे ।! 

शास्त्राघं प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम विद्वान कुमुदचन्द्र लगभग २०-२४ 
मिनट सके घाराप्वाह संस्कृत में बोलते रहे । उनकी बात चरवाहों के कुछ भी पल्ले 
नहों पके, अतः उन्होंने उन्हें रोग्कर वृद्धवादी आचार्य को बोलने के लिए कहा । 
दागलाल-पात्रक्ष ज्ञाचाय ने एक पद्म चरवाहों की सरख भाषा में सुनाया-- 

काली छांदल अरणोसदुठ, छाद्े भरियो दोचड़ मद्ठ। 
एबड़ पड़ियो नोले शा, सबर छिसो है स्वर्ग दिचार ॥॥ 


जरा स्ज्ज्जेः पारर ्क कक कण. ० ्््क द्ाला के क 
लक छ्‌ प्र » ४५ प र्ज्‌ 3०५६ ८, लिए घााल क्््म्घ्ल नि ; लाग ज्लाने ने घेः लिए 
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अरणी की लकड़ी है, भूख-प्यास मिटाने के लिए छाछ से भरी दीवड़ी है, और 
जिनका एबड़ (भेड़-बकरियों का दल) हरे-भरे जंगल में छायादार पेड़ के नीचे 
विश्वाम कर रहा है, ऐसे अजपाल वस्तुतः स्वर्ग का सा आनन्द ले रहे हैं, क्योंकि 
इनके लिए इससे बढ़कर स्वर्ग और क्‍या हो सकता है ? 

यह सुनकर सारे अजपाल खुश हो गए और वृद्धवादी आचाय॑ को विजयी 
घोषित कर दिया । ह 

सचमुच वृद्धवादी आचार्य की विजय का कारण देश, काल और पात्रादि देख- 
कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना ही था। इसीलिए एक पाश्चात्य विचारक द्वाइट- 
फिल्ड (५४०९०) ने लम्बे अप्रासंगिक भाषणों की ओर तीखा कठाक्ष करते हुए 
कहा है--- 

0 फ़ाश्ब्रका वर्धा बा का 2. ग्राज्चा जत्ोोंत 76 था शाएशें छांफा5इशे 
07 ॥87ए९ भशाएशेड 607 फैध्याशड, 


“आधे घंटे से ज्यादा उपदेश देने के लिए मनुष्य को या तो स्वयं फरिश्ता 
बनना चाहिए या फिर सुनने के लिए श्रोता फरिश्ते रखने चाहिये ।* 

उपदेशक को यह भी ध्यान में रखना होगा कि जिसके विषय में वह उपदेश 
दे रहा है, वह उसके अपने जीवन में भी उतरा है या नहीं ? इसलिए बुद्धिमान 
महामानवों की राय है कि 'कहो कम, करो ज्यादा । कहने की अपेक्षा करने का 
महत्त्व ज्यादा है। सो बार कहने से एक बार करना सोगुना अच्छा है। जो भी 
कहना हो, वह अभिमान या पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि श्रोता 
को उसके हित की, बन्धनमुक्ति की वात आसानी से हृदयंगम कराने के लिए कहने 
से उपदेशक के प्रति श्रद्धा और आदरभाव बने रहते हैं। तब उसके कहने का भी 
प्रभाव पड़ता है । 


श्रोताओं को समझाकर कहने का प्रभाव 

कई वार परामशंक को अपने श्रोताओं को शुभ कार्य को प्रवृत्त करने तथा 
“उस कार्य को गहरी दिलचस्पी से करने के लिए उस कार्य का महत्त्व, उससे होने 
वाले सार्वजनिक हित एवं लाभ के पहलू भी समझाने पड़ते हैं। तभी उस परामर्शक 
की बातों का श्रोताओं पर झटपट असर पड़ता है। 

एक वार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू दामोदर घाटी 
परियोजना में चल रहे कार्य का निरीक्षण करने गये | उन्होंने वहाँ एक जगह मिट्टी 
ढोते हुए हजारों मजदूरों को देखा | उन्होंने लगभग ३०० मजदूरों को वहीं एकत्रित 
किया और उनके साथ वे स्वयं भी बैठ गये । फिर नेहरूजी ने उनसे पूछा--'तुम 
लोग क्‍या कर रहे हो ?” । 

मजदूरों का उत्तर था--'हम मिट्टी ढो रहे हैं |” 

“क्यों ?” । 
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''यह हमें नहीं मालूम ।” मजदूरों ने कहा । 

तब नेहरूजी ने दामोदर घाटी परियोजना को संक्षेप में समझाते हुए देश के 
लिए उसका महत्त्व वताया । साथ ही नेहरूजी ने उन्हें समझाया कि केवल दिनभर 
मजदूरी करके शाम को पैसे लेकर घर चले जाना और सिर्फ अपने एक परिवार का 
पोषण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ इस योजना को दिलचस्पी और राप्ट्रभक्ति 
की भावना के साथ पूर्ण करने में सवको अपना महत्त्वपूर्ण हिस्सा अदा करना है। 
इस योजना के पूर्ण हो जाने पर उनके तथा देश के लाखों-करोड़ों परिवारों को भी 
लाभ होने वाला है । 

कहना न होगा कि मजदूर नेहरुजी के संक्षिप्त भाषण से अत्यधिक प्रभावित 
हुए । वे समझ गये कि “इस शानदार योजना से उनका ही नहीं, सारे देश का 
सम्बन्ध है ।” एक पत्रकार ने जब नेहरूजी से यह पूछा कि आपने इन मजदूरों का 
इतना समय खराब करके क्या लाभ उठा लिया ? उन्होंने शान्तभाव से उत्तर दिया- 
“यदि हमारे देश के इंजीनियर इस प्रकार की तमाम वातलें समय-समय पर श्रमिकवर्ग 
को समझा दिया करें तो वे खुणी-खुशी और सूझबूझ के साथ उस कार्य में रुचि लेने 
लगें और अपना ही कार्य समझ कर उसे पूरा करें ।” 

वन्धुओ ! क्या उपदेशक, वक्ता या परामर्शक को अपने श्रोताओं को समझ्नाने 
फे लिए तथा उन्हें नीति, धर्म औौर अध्यात्म की वातों में दिलचस्पी लेने के लिए 
तैयार नहीं करना चाहिए ? एक पाश्चात्य विचारक मेसिलोन (१४४5७॥0॥) ने स्पष्ट 
पाह दिया है--- 

“/[ [00९ ॥ शां०घ5५ एाद्ालारल, ७०0 शाल्तीर 607 पाए 5च्रॉप९, शा 
॥0 07 5 06घा; क्ञ0 5९ली5 गाए इशेष्या।ता गाते पतर0 07 गांड 0छ्ा शर्मा 
७009, 


'मुझ्ते वह गम्भीर उपदेशक प्रिय है, जो मेरे लिए घोलता है, न कि अपने 
लिए; जिसे मेरी मुक्ति यांछनतीय है, व कि अपनी थोघी शान ।! 
उपदेश फे योग्य पात्र कौन, अपान्न कौन ? 


भरकर लिए पि दो वैेतम श्दी दात हे. अर संवोत फिया कि शिक्षा 
इ्सी।लए महंपि मातम ने इसी दात वी ओर संकेत किया है कि शिक्षा, 
उपद्श, धरणा, सुन्नाव था सलाह किसको देनी चाहिए, किसको नहीं ? इस बात का 


पर्याप्त विदेश उपदेशक या परामर्शक यक्ता में होना चाहिए | एदा साधक कवि ने 


[॥ 
श्स मम्दन्ध में जपने भजन में पर्याप्त प्रसंग डाला है-- 
है १28 दप्अ३ जा व हम गे पात्र दनाजओग भा 
शिक्षा के लिए जी, तुम अपने को पात्र बनाओो। 
शाह प्परा हब७: और ६४“ अब कमक, न ७. 
& कं पल ता ब्लू" #ह" अं हक नमक दीकपएायप्न्‍ यु है 49 कक कल कसम या धन महफुफ ज्ः रा जुड़ आज 
फिर जन के लए जा, रखा, कितन प्रिय दन जाभो ? स्‍ध्रद।। 


उडी ७७० औऔ, -+ ०5 २४ करा) को ताल आमजन). * जता फल अ्ातओ--+ की तयम>-+>साा ४००५०, न 


वक कर, 4 शा 
मन कलर 0० 000५ २०-ह इयर कर बानकुण्णीन: २ उमा फ्र के 
१ मी 2 « मे ०, कल 02 आल 
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जलद एक ही सभी ठोर पर, एक-सा जल वरसाता। 

सीप, सरोज, समुद्र, तवे पर, वह फिर अन्तर पाता ॥ शिक्षा" 

शिक्षक-जलधर सीप पात्र ले शिक्षा-व्‌ द गिराता । 

मोती बनकर वह ओरों की कितनी शान बढ़ाता ? शिक्षा" 

ग्राहक एक सरोज बना, वह कुछ भी नहीं ले पाता । 

सिर्फ प्रशंसक गुण का बनकर, उसकी आव बढ़ाता ॥ शिक्षा"*** 

एक सिन्धु-सा शिक्षा ग्राहक, उसमें दोष मिलाता । 

भली बात को बुरा रूप दे, औरों को भरमाता॥ शिक्षा" 

 तप्त तबे का साथी, वह जो, अपना गाना गाता । 

शिक्षा की प्रत्येक बात का खण्डन करता जाता ॥ शिक्षा": 

प्रथम पात्र बन जाता वह तो, उत्तम है कहलाता । 

दूजा मध्यम, शेष अधम की श्र॑णी में है आता॥ शिक्षा"”*** 

उपदेश या शिक्षा के प्रति विविध पान्नों को परखने का कितना सुन्दर गुर 
कवि ने बतला दिया है। सच्चा उपदेशक या परामश्शंक इस प्रकार देश, काल, पात्र, 
परिस्थिति और अवसर आदि देखकर चलता है, जहाँ देश, काल या पात्र आदि 
समुचित नहीं जान पड़ते, वहाँ मौन रहता है, किन्तु व्यर्थ ही सांसारिक वासनाओं 
या इच्छाओं को श्रोताओं में उभाड़ने का प्रयत्न नहीं करता । पाश्चात्य विचारक 
गाउलबन (5607/9ए) ने बहुत ही मार्क की बात कह दी है-- 

“500 ॥४0एः शातंशा८८ बचक्तम्ए ज्ञात 9 तेरा 07 १४ण0ए प्वीधि7$, 
वात था रपरॉ5९ (0एगम्ना। 5छंपएयों प्राफ्ा'ी0एशाशा। ण एएप्र फाल्यय्ााए फ्यो। 
96 9 थिंवा'2, 


'ऐ उपदेशको ! अपने श्रोताओं को सांसारिक वासनाओं से दूर हटाओ और 
आध्यात्मिक प्रगति की ओर जोर दो, अन्यथा तुम्हारा उपदेश असफल होगा ।' 
अरुचि क्या, रुचि क्या ! 

महर्षि गौतम ने इस जीवनसुत्र द्वारा जब्र यह बता दिया कि जो व्यक्ति 
अरुचिवान है, उसे परमार का बोध कहना विलाप है, तब यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता 
है कि जो अरुचिवान है, वह उपदेश या परमार्थबोध के योग्य पात्र नहीं है । 

अब प्रश्त यह होता है कि वह अरुचि क्‍या है, जिसका स्पर्श पाकर व्यक्ति 
परमार्थबोध के लायक नहीं रहता ! 

इसके लिए सर्वप्रथम रुचि का स्वरूप समझ लेना होगा । रुचि का स्वरूप 
समझ लेने पर आपको अरुचि का स्वरूप शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा; क्योंकि रुचि से 
विपरीत ही अरुचि है | “४ 
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सामान्यतया रुचि का अर्थ--दिलचस्पी, उत्कप्ठा, उत्सुकता या अभिलापा 
होता है | इसके अतिरिक्त रुचि के ये अर्थ भी जैनशास्त्रों को टोकाओं में मिलते हैं--- 
प्रीति, चित्त का अभिप्राय, दृष्टि, श्रद्धा, प्रतीति, निश्चय, आत्मा क्या परिणाम-विशेष, 
परमश्रद्धा, तत्त्वार्थों के विषय में तन्मयता, सात्म्य एवं नैम॑ल्य आदि ।' 

रुचि ही वास्तव में उपदेश या बोघ के योग्य पात्रता की पहिचान है । जिस 
व्यक्ति की जिस विपय में रुचि होगी, वह उस विपय में सुनने के लिए उद्यत होगा; 
चाहे भूख-प्यास लगी हो, नींद आती हो, शरीर में पीड़ा या व्याधि भी हो । 

आप कह सकते हैं कि वर्तमान में प्राय: युवकों की रुचि तो चलचित्नों के देखने 
में, भाचरंग में, ऐश-आराम में अथवा सांसारिक विषयभोगों भें है, तव क्या हम उन्हें 
उपदेश या बोध के पात्र कह सकते हैं ? कदापि नहीं । क्योंकि यहाँ परमार्थवोध या 
तत्त्वज्ञान-विपयक रुचि का प्रसंग चल रहा है, इसलिए सांसारिक पदार्थों वी रुचि यहां 
बिलकुल अभीष्ट नहीं है, वल्कि आध्यात्मिक जगत्‌ में सांसारिक पदार्थों, काम, क्रोध, 
लोभादि में या विपय-भोगों में रुचि को अरुचि कहा है। 

सांसारिक पदार्थों में रुचियाँ अनेक प्रकार की हैं, इसीलिए सिन्नर्चिहि लोक: 
(जगत्‌ विभिन्न रुचियों वाला है) कहकर जगत के प्राणियों की रुचियों को समुद्र की 
लहरों या आताश वेः समान अनन्त बताया है और उन्हें पकड़ पाना या उनकी पूर्ति 
फर पाना असम्भव वत्ताया गया है । 

रुचि का मोड़ अच्छाई-बुराई दोनों ओर 

यह सत्य है कि आजकल लोकरुचि रागरंग और नाटक-सिनेमा आदि में क्धिक 
है । इसलिए रुचि तो रुचि है, यह अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, इस पर 
जिसका रंग चढ़ा दिया जाए, उधर ही यह मुड़ जाती है। एक पाणए्चात्य विचारक 
रोचीफाउकोल्ड (8००९००७०४ए०) ने ठीक ही कहा है-- 

ुऐ़्र 65 शाह रएएड गाए शो कृपा थी पराएएा ७ 0255. 

“सद्गुण ओर दूध ण तमाम रुचि के हारा गतिसान किये जाते हैं ।” . 

रुदि को जिधर भी मोड़ दिया जाए, जिस तरफ उसकी नकेल घपुमा दी जाए, 
उसी तरफ बट गति घारने लगती है । अगर अच्छाई की ओर मोड़ दिया जाए नो वह 


मा मनन 





£ [ग) झरुचि:--रत्कण्ठायाम्‌ “दै० ना० वर्ग ७, गाल ८ 
(से) रचसि:--परमश्रद्धायां, आत्मन: परिणामविधेषरूपे-- दृह्त्वास्पसूत्र, छ5० १ 9० 
(ग) रचिः--चेतो ईमिप्रापे बा ४ 
(प) अभिलापरुपे “े स्पानांगसृत्न ३० 
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श्ई जुट, ीी] 
५ कक 6 “उत्तराशष्यपन १ झक्ष८ 
एश्रध्यसप्रा टीएइग 


शाश्ण्य 
* 


३४२ आनन्द प्रवचन ; भाग € 


उधर मुड़ सकती है और बुराई की ओर मोड़ा जाए तो उधर भी । इसीलिए पश्चिमी 
विचारक ब्यूमोंट (8687770॥/) कहते हैं--- 

जववाश'रड ग्रा।४05 506 ए९०एछ6 पाते, शात 0कश5 तृणंदःअंशाा€0, 

“रुचि कुछ व्यक्तियों को अन्धे बना देती है, और अन्य व्यक्तियों को तेज 
दृष्टि वाले ।” 

यह तो रुचिवान पर या रुचि जगाने वालों पर प्राय: निर्भर है कि वे रुचि 
को किस ओर घृमाते हैं । एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करता उचित होगा-- 

एक गाँव में पं० शामलभट आये | वे प्रतिदित भागवत्‌कथा करने लगे। 
भटजी की वाणी में बहुत ही माधुयें और रसिकता थी, इसलिए श्रोतागण दिन-पर- 
दिन बरसाती नदी की भाँति उमड़ने लगे । रात्रि में देर तक कथा चलती । लोग कथा 
समाप्ति पर भटजी की उपदेश शैली की प्रशंसा करके बिखर जाते । एक दिन कथा 
का समय हो गया था, लेकिन श्रोतागण सिर्फ २०-२५ ही आये थे । भटजी को आश्चर्य 
हुआ कि रोज तो सैकड़ों की संख्या में कथारसिक लोग आते थे, आज २०-२५ ही 
क्यों ? काफी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा--'क्या आज 
गाँव में कोई उत्सव है या और कोई विशेष बात है ?” 

एक भावक श्रोता ने कहा --''कृपानिधान ! उत्सव आदि तो कुछ नहीं है 
परन्तु गाँव के उस चौराहे पर भवैये (नाटक मंडली वाले) आये हुए हैं, प्रायः प्राम्य 
जनता उस-और उमड़ पड़ी है ।” 

उस रात को भटजी ने भागवत कथा तो की, लेकिन अनमने-से होकर । कथा 
के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई | सुबह होते ही भटजी नहा-धोकर सन्ध्या-पुूजा 
करके भवयों के डेरे पर जा पहुँचे । भवैयों ने भटजी का सत्कार किया । भटजी ने 
सीधी बात कही--“मेरी कथा में आजकल लोग आने बंद हो गये हैं, सभी तुम्हारे 
नाटक में आते हैं ।” 

* भवैयों का नेता बोला--- भटजी ! यह तो जनता है, जिधर रुचि होती है, 

वहीं जाती है ।” 

भटजी मे पूछा--/इस गाँव में कितने दिन डेरा रहेगा तुम्हारी मण्डली का ?” 

भवैयों का नेता वोला--'क्यों भूखे मर रहे हैं क्या, भटजी ? दो दिन का 
सीधा (भोजन का सामान) यहाँ से ले जाना और तीसरे दिन भागवत की पोथी 
वाधकर चल धरना ।” 

णामल भट यह सुनकर एकदम क्षव्ध और खिन्च होगए, परन्तु बोले कुछ 
नहीं । चुपचाप तेजी से पैर उठाकर अपने डेरे पर आये | भवैये भटजी को जाते देख 
ठहाका मारकर हंसने लगे | गाँव में भवेयों का नाटक जोर-शोर से चल पड़ा, सारा 
गाँव उसे देखने उमड़ता । 

इधर भटजी ने मन मसोसकर कथा बन्द कर दी | भागवत को बंदन करके 
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ब्रधिकार ताक में रख दिया । घोड़े-से अदचिवान श्रोताओं को कथा सुनाने बने अपेक्षा 
उन्होंने चुपचाप बैठकर मनन-चिन्तन करना उचित समझा । इतिहास के पन्‍ने उलठते- 
उलटले एफ दिन भटजी को ३४ पुतलियों की कथा (द्वाश्रिश्यत्‌ पुत्तलिका) हाथ लगी । 
उन्होंने मन ही मन छुछ सोचकर निश्चय किया--“वस, ,ठीक है, यह केथा रसपूर्ण 
भी है, लोकलिहक्ला पर स्थायी भी है, आध्यात्मिक पुट देकर अगर इस कथा को 
रमसिक टंग से कहा जाय तो जनता वी रुचि इस ओर मुड़ जाएगी । दूसरे दिन पूनम 
का चंद सिला । चौराहे पर उजाले में शामल भट बैठे और अपनी बुलंद आवाज में 
स्थरचित वत्तीस पुतलियों की नई कथा कहने लगे । एक ने सुनकर दूसरे से, दूमरे ने 
तीसरे से कहा, यों धीरे-धीरे मानवमेदिनी जमने लगी । गाँव में बात फैल गई-- 
'भटजी तो गजब नी कथा करते हैं, मन होता है, सुनते ही रहें ।/ रात को वहुत 
देर तक कथा का दौर चलता । पहले दिन की अधूरी छोड़ी हुईं कथा दूसरे दिन 
आये चलाते, अब तो आस-पास के गाँवों के लोग भी भटजी की कथा में आने लगे । 
एय रात को पो फटते-फटते कथा उठी । भटजी अपने डेरे पर आए, तब भर्वयों के 
टोने फो उन्होंने हार पर खड़ा देखा। भवैयों के नेता ने कहा--'“भटणी !। आपको 
यट फधा कितने दिन चलेगी ?”! 

भटजी बोले--“भाई ! यह पहली पुतली की कथा हुई है, अभी तो ३१ 
पुतलियों की कथा और बाकी है | यह तो जनता है, जिधर रुचि होती है. उधर मुड़ 
जाती है।'! 

यह सुनवार भर्वथे निराण होगए । 

जनगा को जब भवंयों के नाटक में रस ने था । वह अब शामलमट की कथा 
में भाने लगी थी | अतः दूसरे दिन ही भवैये अपना बोरिया-दिस्तर वॉधएर गाँव 
छोड़वार झव चले गए, पिसी को भी पता न लगा | 

अतः: जनता फी रुचि जच्छाई की ओर भी घुड़ सकती है, बुराई को ओर 
भी । शामलभट की तरह यदि उपदेशवाबर्ग चतंमान युग की जनता की विपरीत 

गेपरणाती हुए रसनि को वैज्ञानिक हंग से आध्यात्मिक विपयों की रसप्रद व्यास्था 

परवी मोर तो निरून्‍देह बह मृड़ सकती हैँ। परन्तु उपदेशक को यह नो अवश्य 
डाभना-परतना टोगा पिः अमुक व्यक्ति में पैसे-दो पैसे भर भी आध्यात्मिक रचि जगी 
४ या की ? यदि भूल में एक कण्भर भी ब्ाध्यात्मिक रुचि नहीं है तो उसरी 
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पदार्थों के प्रति रुचि ही उपादेय है। ऐसी रुचि ही आध्यात्मिक ज्ञान या मैतिक 
धारमिक बोध के योग्य पात्र को नापने का थर्मामीटर है । 


जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति दिलचस्पी, लगन, जिज्ञासा वीब्नता, 
उत्कण्ठा, उत्सुकता. या परमश्रद्धा होगी, तत्त्वज्ञान के प्रति प्रीति होगी, या सत्य के 
प्रति हढ़ श्रद्धा या प्रतीति होगी; यह व्यक्ति हजार अन्य कार्यों या सांसारिक आकषेणों 
को छोड़कर आध्यात्मिक बोध पाने या परमार्थन्ञान का लाभ लेने के लिए आएगा। 
वह बहानेबाजी नहीं करेगा कि आज तो अमुक आदमी मिलने के लिए आगया, आज 
तो अम्ुुक जरूरी काम निपटाना था, आज तो मेरी तबियत ठीक नहीं थी, आज मैं 
सबेरे से अमुक कार्य में संलग्न था, आज मेरे अमुक सम्बन्धी का वियोग हो गया, 
आज मेरी अमृुक चीज नष्ट होगई या उसकी चोरी होगई है आदि । 


तत्त्वज्ञान का जिज्ञासु या उत्सुक श्रोता जब परिषद्‌ में श्रोता बनकर ब॑ैठेगा, 
तब फिर उसकी रुचि या चित्त का आकर्षण इधर-उधर डॉवाडोल नहीं होगा । 
उसकी प्रतिपादत किये जाने वाले आध्यात्मिक विषय के श्रवण में इतनी तनन्‍्मयता 
हो जाएगी, इतनी लगन और उमंग हो जाएगी कि वह दूसरी ओर जाएगी ही नहीं । 
. उसकी श्रद्धा भी बार-बार उसी परमार्थतत्त्व के श्रवण में होगी, सांस।रिक पदार्थों 
एवं इन्द्रियविषय-भोगों के सम्बन्ध में श्रवण करना उसे जरा भी नहीं सुहाएगा, न॑ 
उसकी दिलचस्पी या श्रद्धा उस ओर होगी । कोई कितना ही सांसारिक आकर्षणों के 
प्रति उसे खींचना चाहे, वह उस ओरे जरा भी नहीं मुड़ेगा, उसको मोह, क्रीध, 
लोभादि बैकारिक दोषों से रहित अध्यात्मज्ञान के प्रत्ति निर्मेल प्रीति होगी । जिसे 
हम सम्यक्रुचि कह सकते हैं । ऐसी सम्यक्रुचि पर जिसे परम श्रद्धा होगी, उसको 
हृष्टि भी सम्यक होगी, उसे कदापि आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रति कुशंका, फलाकांक्षा, 
फल में संदेह, मिथ्यारुचि या मिथ्याहृष्टि जनों की ओर झुकाव, उनकी प्रशंसा करने 
या प्रतिष्ठा देने की धृत्ति, उनसे अधिकाधिक सम्पर्क करके लोकश्रद्धा को विचलित 
करने की प्रवृत्ति नहीं होगी । ऐसी सम्यक्रुचि जिस व्यक्ति में पैदा हो जाती है, वह 
अपने धामिक या आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्व कर्मोद्यवश कष्टों के आ पड़ने 
पर कदापि शिकायत नहीं करेगा, न वह अपने सम्बन्धियों या किसी भिमित्त को, 
भगवान को या काल आदि को कोसेगा, न ही वह किसी भौतिक रुचि वाले लोंगों के 
आडम्बर और चमत्कारों की चकचौंध में पड़कर उस रुचि की ओर लुढ़केगा, या उस 
मिथ्यारुचि वाले व्यक्ति के दल में प्रविष्ट होगा। वह राजनैतिक लोगों की तरह 
दलवदल्‌ नहीं होगा । जिसमें ऐसी सम्यक्रचि जाग गई है, वह भौतिक रुचि वाले 
लोगों के द्वारा दिये जाने वाले पद, प्रतिष्ठा या सुख-सुविधाओं के प्रलोभन में नहीं 
फेसेगा, न॒वह ऐसे अश्लील, भौतिक आकर्षण या कामोत्ते जक, लालसावद्ध क, 
नामना-कासनासस्पोषक साहित्य को पढ़ेगा-लिखेगा, क्योंकि उसकी रुचि ही उस 
मिथ्याज्ञान की ओर नहीं है । 
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ऐसे सम्यक्रुचि वाले व्यक्ति में ईर्ष्या, 6 प, अहंकार, छलछिद्र, मोह एवं 
भतिलोभ की वृत्ति नहीं होगी । उसे तत्त्वज्ञान के प्रति भी हूं प, ईरपप्या असूया, विरोध 
या घृणा कतई न होगी बहू तो समभावपूर्वक सम्यक्दृप्टि रखकर जहाँ से आध्यात्मिक 
तत्त्वज्ञान मिलेगा, वहाँ से जिजासा और नम्नतापुर्वक ग्रहण करेगा । यही सम्धक्रुति 
प्रवट होने का लक्षण है । 
ऐसी सम्यक्रुचि से सम्पन्न व्यक्तियों में जनक विदेही वा उदाहरण दिया जा सकता 
है । यान्षवल्क्य ऋषि की सभा में सहजानन्द, विरजानन्द आदि अनेक ऋषियों के होते 
हुए भी जब तक सम्यक्रुदचि जनकविदेही नहीं आए, तव तक उन्होंने अपना अध्या- 
त्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ नहीं किया । गवेस्फीत ऋषियों फी इस व्यवहार से अपना 
अपमान महसूस हुआ । वे मन ही मन याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रति कुड़ते ही रहे, लेवि-न 
याशवल्यय ऋषि ने जनकजी के आने पर ही प्रवचन प्रारम्भ किया। इसी वीच देवी 
माया से एव. घटना घटित होगई । मिथिलानगरी तथा राजमहल अन्‍्तःपुर आदि 
सच जलते हुए दिसाई दिये। सभा में जितने भी ऋषि थे, सब एक-एक करके अपनी 
अपनी झौपड़ी में रसी हुई सामान्य सामग्री वो बचाने हेतु उठकर चले गए, क्योंकि 
उनको रुचि आध्यात्मिक ज्ञान में पदकी नहीं थी, वे भौतिक वस्तुओं के प्रति डांवादोल 
दीकर घले गए, मगर जनकविदेही याज्ञवल्क्थ ऋषि द्वारा कहे जाने पर भी अपने 
ग्यान से नहीं उठे, कपयोंकि उनकी रुचि भौतिक नहीं घी, पक्की आध्यात्मिक रुचि 
थी। बु ही देर में सब ऋषि लज्जित होते हुए सभा में वापिस लौटे । उन्हें व 
जात छ्ोगया कि हम सम्यक (अध्यात्म) रुचि से कितने दूर हूँ । 





सम्यवरुचिसम्पन्त व्यक्ति की परख मकंसे वी जाए ? क्योंकि फिसी व्यक्ति के 
माया पर सम्पक्रनि या मिध्यारुचि था कोई तिलक नहीं लगा होता। ढाई दार 
घ्यदिति अत्यन्त भप्तिभाव दिसाकर अपने स्वार्थ की पूति के लिए भी सन्यज्ञानी 
साधुजों के पास आता है। वह समझता है कि साधु के पास जाने से समाज मे मेरी 
प्रतिप्ठा होगी, लोग भरी प्रशंसा करेंगे, मु्ते धर्मात्मा पद मिल जायगा, अथवा लोग 
मु्ठे घामिफ समझमार व्यापार-धंधे में मेरा साप्ता डाल देंगे या नौकरी पर रस सेगे 


ञ््म्य को जन विदाएार #० 8 पा गतलदबव के जाएगा “क- 
जपदा अन्य ऐोरए दुनियारारी का मतलब सिद्ध हो जाएगा । 


च्ः ८2% ० ७ ७केबक- 2 हक आर ख्दध ॥०० कम“ सुकन्फ वानन्णइक वफनननका च्ग्न फ्ण ्ट ननुविश-किमीन जे क की हुहहपर 
जाजरल असली के साथ-साथ नप्ली माल घहल चल पटा है । क्षसली मोती 


+ आय # ह0॥6#१०- 2 हाटपर के पत्र फ०३>म्मपनन खान *ड. ४ हक नल सच ४. श्मपा कक न हक भोपतिणों जे उ्ययटर के ्ट । ् 

थू छल एटचर मादा सिम ते है जिनगाती आम असाटा माया से ज्यादा #ख्ा ? । 
का फेज ग्ू है श्ण्श्त बट हयात 78 सपरन 2३३... का रकम विकेनत 2० ४४ ञह्ाप दकाचन्कानक कल मल जब, मी 

श्भोटश मन राण्श्मोग्श या ह#; पाली सोने गी ना रद दान पर छा खा शान नया 


क्र रू ह् ये #॥ 


श्र ५४ ई)« +कऋ घकइशा रे झरागा डक ॑रण नर काफ ष्र 
शुरु गे व यह शारदा माना + दा नहायो 
कक 


हद हगे ९ झलक हे अुगजी ही जुगर भाेन वा इनमे घर £ करो उरी 
झादमी मे उ्पादा ब्येर सपुति के साथ फास कारता है। इसॉविए इस प्रशार थी इंगा 
कर कि > 
उदनी स्थाशोाविश है शि झमती राणि ऊछौर गवाली रत दाले थी परणा से शाम ? 
नई, सा >क-नपानन ह> ककतानाक ० “हे द्धा< दर्द ब+अलनेक पक हसडा 4 पय के तक सु 
3 भिे बुर्ण आओ हज 97॥ आई 29% 4 « के हिल: पक जे 38 ० ४ 58 बुआ 20% 
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अधिक दिनों तक छिपा नहीं सकता । एक दृष्टान्त द्वारा इसे समझाने का प्रयत्न 
करता हँ-- 

माणिक्यपुरी नाम को समृद्ध नगरी के राजा का पुत्र, नगरसेठ का पुत्र और एक 
गरीब युवक तीनों दिलोजान दोस्त थे । एक वार तीनों ने विचार किया कि हम संसार 
के प्रपंच को छोड़कर किसी विद्वान ग्रुरु के सान्नष्य में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करें। तदनुसार वे तीनों घरवार छोड़कर सिर्फ एक वस्त्र धारण करके घोर अरण्य 
में रहने वाले एक संन्यासी के पास पहुँचे । महात्मा समाधिस्थ थे। तीनों उनके ध्यान 
खुलने की प्रतीक्षा में बेठे रहे । काफी समय के पश्चात्‌ जब महात्मा ने आँखें खोलीं 
तो उन तीनों सित्रों को देखा । सर्वप्रथम नगरसेठ के पुत्र की ओर दृष्टि करके उन्होंने 
पूछा-- वत्स ! तुम्हारे यहाँ आने का वया प्रयोजन है ?” उसने उत्तर दिया--महा- 
त्मन ! में माणिक्यपुरी के नगरसेठ का पुत्र हैँ, अगणित द्रव्य और कुट्म्बियों को छोड़- 
कर आपके पास आत्तमज्ञांन प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ । कृपया मुझे अपना 
शिष्य वनाइए ।' 


उसको वात सुनकर महात्मा मुस्कराए और वही प्रश्न राजकुमार से पूछा । 
उसने उत्तर दिया--“महात्मन्‌ ! में माणिक्यपुरी के विजयी राजा का पुत्र हूँ । हीरा, 
मोती, माणिक्य, दास-दासी, रत्नजटित आभूषण, वैभव सामग्री एवं कुटुम्ब आदि को 
छोड़कर आत्मज्ञान के लिए आपके चरणों में आया हैँ । कृपया मुझे अपना शिष्य 
बनाइए 

महात्मा कुछ हँसे, फिर उस गरीब युवक से वही प्रश्न पूछा तो उसने कहा--- 

“प्रभों ! मैं कौन हूँ ? यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 

महात्मा आसन से उठे और उस गरीब युवक को छाती से लगाकर कहा-- 
“वबत्स ! तुम तीनों में से तुम एक ही आत्मज्ञान के लिए वस्तुतः उत्कण्ठित हो | मैं 
तुम्हें अपना शिष्य बनांऊगा । 

वन्धुओ ! आत्मज्ञान के पिपासु को देखने-परखने की आँखें होनी चाहिए। 
वह छिपा नहीं रहता, परीक्षक व्यक्ति की दिव्य आँखों से । परन्तु यह बात अवश्य है 
कि सम्यग्‌रुचिसम्पन्न व्यक्ति नहीं होगा तो उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश देने पर वह सफल 
नहीं होगा, व्यर्थ जायगा । 

मगवान महावीर को केवलज्ञान होते ही जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तब 
कोई सम्यक्रुचिसम्पन्न व्यक्ति न होने से वह निष्फल गया । इससे आप अनुमान लगा 
सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के उपदेश को ग्रहण के लिए सम्यक्रुचिसम्पन्न व्यक्ति 
का होना कितना आवश्यक है ? 


रुचि के तीन प्रकार 


रुचि की विभिन्नता को लेकर शास्त्रकारों मे संसार के समस्त जीवों की रुचि 
को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया है वह पाठ इस प्रकार है--- 


अरझचधि धाले फो परवार्थ-कथन : पिलाप 


“तिविहा यई पन्‍्नत्ता, त॑ं जहा--सम्मगई, मिच्छरई, सम्मामसिच्छरई । 

तीन प्रदार थी रुचि वाही गई है, वह इस प्रकार है-सम्पक्रूनि, मिथ्यारति 
और सम्यकमिथ्यारचि । 

महपि गौतम को यहां 'अरूुचि' छब्द से सम्यकूरसि का अभाव अर्म हो 
अभीष्ट है। सम्यकशणि बह है, जो सम्यस्दृष्टिसम्पन्न हो, गिसे जोव, अजीब क्षादि 
तत्वों का ज्ञान हों, उन तत्वों वी यधारथता पर श्रद्धा हों । जो दोतरागप्रभ द्वारा उक्त 
जविचिकित्सा, मिथ्यादप्टिप्रणंसा 


शा 


बघनों पर पू्ण श्लदा रसता हो, तथा शका, उर्यक्षा, 
एवं मिथ्यात्वी संसर्ग आदि दापों से दर रहता हे । 
सम्यक्रुद्ि फे भी दस भेद 
उत्तराष्ययन एवं ग्यानांगसुत्र में सम्यस्दर्शन के सन्दर्भ में दस प्रदार को 
रुचियाँ बनाई गई है-- 
णिसगगुयएसरुई, आणाएई सुत्तवीयरईमेय । 
अभिगम वित्वारदई, वि.रिया-संसेच-धम्मरई ॥॥ 
सरागसम्यग्दर्शन के दस प्रकार ये 
(१) निसर्ग रधि--नैसगिया सम्पग्दर्शन 
(२) उपदेशरुचि--उपदेणजनित सम्मग्दर्शन 
(३) आगाय दि --दीतराग द्वारा प्रतियादित सिद्धान्त से उत्तन्न सम्यग्दर्गन, 
(४) सृप्रद्ि--सूप-प्रन्यों फो पढने से उत्पन्न सम्यग्दर्शन, 
(५) 


दीजरुथि--सत्य के एक जंथ के सहारे अनेक अंशो में फैने वाला 


सग्यणम्य्धन, 
(६) सतनिगमण्थि--दिशाल ज्ञानरागि के आगय को समसने पर प्राप्त 
एव बाला समग्द्शन, 


(७) दिस्ताररबि-प्रमाण और नय के दिविध अंगों के बोध से उत्पन्न 
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रुचि के ये सब भेद सम्यक्रुचि के अन्तर्गत आ जाते हैं । रुचि के पहले बताये 
हुए सभी अर्थों का समावेश भी सम्यक्रुचि में हो जाता है । 


बात यह है कि इस प्रकार की सम्यक्रुचि' से सम्पन्न व्यक्ति चाहे ग्रहस्थ हो या 
साधु, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, बालक हो या वृद्ध हो या युवक, धनी हो या निर्धन, 
साधारण हो या विशिष्ट, आध्यात्मिक ज्ञान या परमाथथबोध के योग्य पात्र है। इसके 
सिवाय भौतिक रुचि, मिथ्यारुचि या मिश्ररुचि का व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा 
हो, चाहे वह सत्ताधारी हो, चाहे श्रावक के घर में जन्मा हो, चाहे वह -आययंक्षेत्र, 
उत्तम कुल, पंचेन्द्रिय, दीर्घायुष्य, स्वस्थ और सशक्त हो, चाहे वह आध्यात्मिक म्रन्यों 
का बहुत पारायण करता हो, सम्यक्रुचि के अभाव में वह भी परमार्थ-बोध के लिए 
अपान्न है । 

बहुत से लोग बाहर से बहुत ही सीघे-सादे, सरल, भोले-भाले और अनपढ़ 
होते हैं । परन्तु वे सम्यक्रुचि' से सम्पन्त नहीं होने के कारण तत्त्वज्ञान के बोध-या उप- 
देश के अनधिकारी हैं। चाहे वह साधु-संतों की सेवा में बहुत आता हो, बहुत ही 
विनयभक्ति करता हो, लेकिन तत्त्वज्ञान के विषय में उसकी बिल्कुल रुचि या श्रद्धा 
नहीं है, तो वह परमार्थवोध के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसे समझाने पर भी वह उन 
गड़ दार्शनिक बातों को समझ नहीं सकेगा, या तो वह उस समय नींद की झपकी लेगा, 
या वह ऊबवकर जम्हाई लेने लगेगा । 

एक रोचक उदाहरण लीजिए--- 

मारवाड़ के एक गाँव में चौमासे के लिए संत पहुँचे । वहाँ के कुछ तथाकथित 
श्रावकों को पता लगा तो वे दर्शनार्थ आाये । दूसरे दिन सुबह व्याख्यान का समय हुआ 
तो मुनिवर ने वहाँ के अग्रगण्य श्रावकों से पूछा--“कहो साहब ! कोन-सा शास्त्र 
बांचा जाए ?” 

“कोई नया ही शास्त्र होना चाहिए, महाराज !” जानकर कहलाने वालें 
श्रावकों ने कहा । ' 

“क्या भगवती सूत्र शुरू किया जाय ?” महाराज साहब ने पूछा । 

इस पर वे वोलें--''सुणो परो महाराज ! 


"तो क्‍या आचारांग, सूत्रकृतांग, प्रज्ञापना, नन्‍दी आदि में से कोई शास्त्र 
सुनाया जाए /” | 
लालबुझक्कड़जी वोलें--'थे सब सुने हुए हैं, कोई नया शास्त्र होना 
चाहिए ।” ्षि 

मुनिजी ने कई शास्त्रों के नाम गिनाये; परन्तु हर बार उनका यही उत्तर 

होता-- आओ भी सुणो परो, दावजी ! 


अदचि याले फो परमार्य-कपन : दिलाप ३८६ 


श्र 


मनिजी ने उन ज्ञानलवदुधिदग्धों की ज्ञानगरिमा की परीक्षा के लिए पूछा-- 


“त्रावकजी ! पांचों इन्द्रियों में से आप में और मेरे में कितनी-कितनी इन्द्रियाँ पाई 
जाती हैं ?” 

एस बार लालबसवाद़ क्षावक्र ने अनोखा उत्तर दिया--'एसेन्द्रिय मे बापजी 
आप हैं, बेइन्द्रिय में में हैँ । 

महाराजश्री मे मन ही मन मुस्पराते हुए पूछा---/कसे-फकसे 


“आप एजेन्द्रिय ई वास्ते हो कि जाप एकला हो, हैं वेइन्द्रिय ४ वास्ते ६: 
के हूँ लुगाएं सहित हूँ । 


हा 


“और भी कोई पहिचान है, एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय की ?” मुनि जी 
पूछा । 

५ है, धांरे माथे पाग झोनी, एण से थें एऐफेन्द्रिय हो माथे पाग ४, 

' घरन्दरिय 7 । लालबंसनराडजी ने कहा । 


5 


जिणम्‌ 


5 


बे क्‍च्का 


एन लालबंबग्ट श्रोताओं छा अदनत ज्ञान देखकर मनिजी ने वध्यारपान दंद 
फर दिया । छ्लोताओं ने ऐसा करने फा कारण पृष्ठा तो उन्होंने कहा--मेरे पास जितने 
कीपभासपजरटे , रद भाप नागा का सुने 0 है । जब ता आंगामा ऊादासा भे मह्ापद मन 
प्रभ मंशराज (श्रेणिक गत छीय) प्रथम तीर्घकर होंगे, वे नये आगम हएहेंगे, वे ही नये 
शारत्र एॉगे । सभी नये शास्त्र यांचे जा सदते हैं | 
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२३४५० आनन्द प्रवचन : भाग & 


भगवदगीता में भी कर्मयोगी श्रीकृष्ण अजु न को गीता सुनाने के बाद गीता 
का उपदेश देने में सावधानी के लिए कहते हैं--- 
दृदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कंदाचन । 
न चाशुश्र षवे वाच्यं न च मां योष्भ्यसुयति ॥ 


“इस गीता के तत्त्व को तपरहित मनुष्य को कदापि मत कहना, न श्रद्धाभक्ति- 
रहित व्यक्ति को कहना, जिसकी सुनने की जिज्ञासा या इच्छा नहीं है, जो मेरे तत्त्व 
ज्ञान से ईर्ष्या-हं ष रखता है, उसे भी मत कहना ।” 


ऐसे अध्यात्मज्ञान के हूं पी, उसमें नुक्स निकालने वाले, उसकी नुक्ताचीनी 
करने वाले, उसमें दोष बताने वाले, अश्रद्धालु व्यक्ति भी अरुचिबान हैं । ऐसे अरुचि- 
वान श्रोताओं को अध्यात्मज्ञान का क ख ग समझाना ततैये के छत्ते में पत्थर डालना 
है । एक लोक प्रसिद्ध लौकिक उदाहरण लीजिए--- | 


एक वया नाम को चिड़िया अपने नवनिर्मित घोंसले में बैठी हुई थी। उसने 
घोंसले का निर्माण इतने अच्छे ढंग से कर रखा था, जिससे सर्दी, गर्मी, व वर्षा आदि 
से बचा जा सके । 


वर्षा के दिन थे । बहुत जोर से वर्षा हो रही थी । बया अपने घोंसले में चली 
गईं । उसी वृक्ष पर बैठा बन्दर वर्षा के साथ ठंडी हवा चलने से थरथर काँप रहा 
था । बंदर को ठिठुरते देख बया चिड़िया के मन में सहानुभूति जागी, उसने बन्दर को 
उपदेश देते हुए कहा--“बंदर भाई! तुम्हें वर्षा, सर्दी और गर्मी का बड़ा कष्ट भोगना 
पड़ता है । हम।री तरह घोंसला क्‍यों नहीं बना लेते, जिससे इन कंष्टों से बच सको । 
हमारी अपेक्षा तो तुम्हारे में अधिक शक्ति है, तुम्हारे तो हाथ-पैर आदि भी मनुष्यों 
की तरह हैं। अतः तुमः तो बहुत आसानी से अपना निवास बना सकते हो, 
बना लो ।” 


बया चिड़िया का कथन यथार्थ, उचित एवं हितकर था, लेकिन इस उपदेश को 
सुतकर बन्दर को इतना क्रोध आया कि अपता घोंसला बनाना तो दूर रहा, चिड़िया 
का घोंसला भी तोड़-फोड़कर नष्ट-अरष्ट कर डाला । 


सच है, उपदेश उसी को देना चाहिए, जो जिज्नासु हो, उपदेश को सार्थक कर 
सके। 


उत्तराध्ययन सूत्र में चित्त और सम्भूति का एक अध्ययन है । जिसका सारांश 
यह है कि ये दोनों पाँच जन्मों तक लगातार साथ-साथ जन्मे और मरे, किन्तु छठे 
जन्म में चित्त का जीव पुरिमताल नगर में श्रेष्ठीपुत्र हुए, जातिस्मरणज्ञातर पाकर सुनि 
दीक्षा ले ली। इधर संभूति का जीव, पूर्व॑जन्म में किये हुए निदान के फलस्वरूप ब्रह्म- 
दत्त नाम का चन्नवर्ती बना । कम्पिल्लपुर नाम की राजधानी में रहता था । एक बार 


4 
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अरखि दाते पो परमाय-फ्यन : लाए ह 
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उसे जानिस्मरणशान हो गया । ध्त: उससे पहले के परॉच जन्मों की घटना चलपिद 


७. के. ७5 कल जन्म सु ्क डे न मेरा बजा 
पी सरह रपप्ट दिखाई देने लगी ॥। “पिछले जन्म में भें कार मंतर भा: 


दोनों सौधर्म पेझलोड में देव थे। पर रस छउन्‍म में पता नहा, वह मेरा पांच 
जन्मों पा साथी भाई कहाँ £ 7”! यों सोचकर इृह्मदत्त नह्ों मूश्छित हो गया । 
लि में क्ाते ही उसने अपने परचि जन्मी के साथों भाई का पता लगाने छत 


हैंद शवोंगा लिया और उसके एक चरण की पूति गरने बाल का इनाम दने ये 
गेपणा घते--- 


दंगा दसतप्ण' आसी, मिया पगालिणरे नगे। 
हँता भायंगतीराए, सोयागा फासिसूमिए ॥| 
देदा घ देझलोगस्मि आ्रासी बघीे महिडिदया। 


संयोगयण जातिरमरण ज्ञानप्राप्त चित शनि नी प्रद्मदत राजा के नगर मे 
भमोर्मभ सास उद्यान में पधार #ए थे, थे यायोत्सगंस्थ थे । बडी उतना वा 


५ 
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जिया 


एव पिसान एऐस छेद शलोका को बार-बार पटने लगा । उसे सुनकर ज्ञान में उपयोग 

पगादार मुतरि में अपने पूर्दजग्म के भाई यंग बतंमान स्वरुप जाना कोर उस श्लोक पे 
कै ह। ए्र 

पायाद मो इस प्रयार पति फोौ-- 


एमापो छटिठशा जाई, रष्यमण्णेण जा दिणा 
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आती, आरम्भ-परिग्रह में अत्यासक्त बने हुए हो । इसी कारण मैंने जो इतनी देर 
तक विप्रलाप किया वह व्यर्थ गया । अतः मैं जा रहा हूँ ।” 
इस प्रकार अरुचिवान ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मुनि के आध्यात्मिक उपदेश की एक 
भी बात न मानी । मह॒षि गौतम इसीलिए उपदेशकों को चेतावनी देते हुए कहते हैं--- 
अरोइ अत्यं कहिए विलाबो 
आपका भी इसी में कल्याण है कि अरुचिवान को कुछ भी हित की वात 
कहने से बचें । “ 


परमार्थ से अनभिन्न द्वारा कथन : विला 


प्रमंप्रेमी बन्धुजों ! 
आड़ मैं फल वी तरहू एक अन्य सत्य फा उद्घाटन करना चाहता हैं, जो 
यराग्मजीयन के साधश के लिए पद-पद पर प्रहरी की तरह सहायक है । गोतमगुलग 
गया यह बलीसर्ण जीयनसूचर है । इसमे जिस सत्य का निर्देश महपि गोतम ने किया ह, 
4 एस प्रमार ॥--- 
'असंपहारे बहिए दिलादो' 
"हमंप्रषार यानी अर्थ निर्धारित मे होने, परमार्थ से कनभिन्त होने की रिपति 
में शिनी को उपदेंय देसा विलाप तुल्य 
अज्ञानी अज्ञानी का सार्मदर्शक : अनिष्टकर 
जगत्‌ में था! एक प्यायटरारिक तथ्य है छि जो स्वयं फिसी बात से क्षनर्भिन 
हितों है, यह दूसरे बने उसे दाल की जानवारी देने जाता ४. तो टास्थारगद होता हू । 


बन 


दोथ एसी ऐसी उद्लाये दिना नही साते | गाई घार स्यतित जिसी घात को के घोटी-मी 
जगवारी रखता सै, सो यह अपने आपतो बहने बहा ज्ञानी मान बैंदता 7४, उस 


हि 


९] 
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ऐसा पर्दा डाल देता है शि बट यह राम नहीं 
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हैं और उससे उसका भयंकर अनिष्ट भी हो जाता है । इसी प्रकार किसी वेसमझ या 
किसी बात से अनभिज्ञ को उस वात से अनभिज्ञ या अधूरी समझ वाला कोई व्यक्ति 
उस बिषय में मार्गदर्शन देता है तो वह उस व्यक्ति की ही नहीं, सारे समाज या 
ग्राम-तगर की ओर से अश्रद्धा का भाजन बनता है, अपना यश खो बेठता है, अपने 
जीवन पर अपयश का काला धब्बा लगा लेता है; साथ ही जिसको वह उपाय बताता 
है, मार्मदशं न देता है, उसके भी श्रम, समय और धन को बर्बादी करा देता है । 


इसीलिए महर्षि गौतम मार्गदर्शक, नेता या ज्ञान व उपदेश-प्रदाता को यह 
दूसरी चेतावनी देते हैं कि जब तक किसी विषय में तुम्हारा ज्ञान परिपक्व या सांगो- 
पांग न हो, तब तक किसी व्यक्ति को उस विषय में सुझाव, मार्गदर्शन या परामर्श 
देना खतरे से खाली नहीं है। वह एक प्रकार का विलाप है, उस विषय में अधूरे 
अथवा अधकचरे ज्ञान वाले व्यक्ति की बकवास है, बड़बड़ाहट है। उस अधकवचरे ज्ञान 
वाले के मार्गदर्शन से मार्यदर्शन पाने वाला भी रोता है और देने वाला भी । कारण 
यह है कि अधूरा मार्ग दर्शन देने से या अधकचरा उपाय बताने से उसे अपनी कार्य- 
यात्रा में जहाँ संकट, विध्न, विपत्ति या कष्ट आयेंगे, वहाँ वह उन्हें हल नहीं कर 
सकेगा, वह रोएगा, अपने कर्मो को, मार्गदर्शन देने वाले को; या अन्य निमित्तों को 
कोसेगा, मन ही मन कढ़ेगा और क्रोध में आकर प्रतिक्रियास्वरूप वह उस अज्ञानी 
या अनाड़ी मार्गद्शंक पर बरस भी सकता है, वह उसकी पूरी खबर ले सकता है। 
तब उसे रोना ही तो पड़ता है, अपने अज्ञान पर । 


समर्थ रामदास ने कुछ ऐसे साधु बना लिये, जो साधुता से अनभिज्ञ थे । साधु 
का अर्थ उन्हें इतना ही समझाया गया था कि “भगवान्‌ और ग्रुरु पर पूर्ण श्रद्धा 
रखना, गुरु की सेवा करना ।” उन्हें समर्थ गुरु हारा भली-भाँति साधुता के विषय 
में समझाये न जाने का परिणाम समर्थ रामदास को भोगना पड़ा । 

एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे । रास्ते 
में एक किसान का गन्ने का खेत पड़ा । खेत में खड़े गन्ने देखकर समर्थ रामदास के 
शिष्यों का मन ललचाया । वे आगे-आगे चल रहे थे, गुरुजी एक-दो शिष्यों के साथ 
अभी बहुत पीछे थे । अतः साध्षुता से अनभिज्ञ वे शिष्य खेत के मालिक से बिना पूछे 
ही गन्ने तोड़ने लगे । साधु को जीवनोपयोगी चीजें मुफ्त में मिल सकती हैं, परन्तु 
याचना करने पर ही। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस चीज के मालिक से बिना 
पूछे ही स्वयं कोई चीज लेने लगे । यह तो अनैतिकता है, अपराध है। किसान ने 
साधुओं को गन्ने तोड़ते देखा तो उनकी चोरी की वृत्ति पर उसे बड़ा क्रोध आया। 
अतः उसने पहले तो उन साधुओं को रोका, फिर भी न माने तो वह लाठी लेकर 
मारने दौड़ा । साधु थोड़ी-बहुत मार खाकर आगे भाग गये। इधर पीछे से समर्थ 
रामदास आ रहे थे । उस किसान ने उन्हें देख कर समझा--यह उन चोर साधुओं का 
सरदार मालूम होता है । यह सोच उनकी पीठ पर भी कसकर चार-पाँच डण्डे बरसाए । 
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भोलीभाली साध्वियों ने यतियों के कथनानुसार वैसे ही रटना शुरू किया । 
कुछ देर बाद जब उनकी ग्रुरणीजी आईं। उन्होंने अमंगलसूचक शब्द सुने तो चौंकी 
ओर उन्हें डांटडपटकर शुद्ध पाठ बताया । अर्थ फिर भी न समझाया । 

इसी प्रकार एक गाँव में साध्वियाँ पधारी हुई थीं। एक अनपढ़ किन्तु श्रद्धालु 
बहन उनसे सामायिक के पाठों में 'लोगस्स” का पाठ सीख रही थी। वह साध्वीजी 
से पाठ लेकर घर जाकर रटती थी। साध्वीजी उसे अर्थ नहीं समझाकर यही कह देतीं 
कि यह चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति का पाठ है, इसे रट लो ।” 

बेचारी अर्थ से अनभिज्ञ श्रद्धालु बहन 'लोगस्स' के पाठ में आए हुए 'पहीण- 
जरमरणा' पाठ का अर्थ न समझने के कारण उसके बदले रटने लगी--'पीहर जार 
मरणा । कुछ ही देर बाद उसका पति आया और उसने जब अपनी पत्नी को इस 
प्रकार पाठ रटते हुए सुना तो पुछा--“यह पाठ किसने बताया है तुम्हें ?” वह बोली- 
“गुरुणीजी ने मुझे यह पाठ रटने को दिया है। क्‍यों क्‍या हुआ ?” उसका पति 
मुस्कराते हुए बोला--“कुछ अर्थ भी समझती हो या यों ही अंठटसंट रटे जा रही 
हो 

भोली पत्नी ने कहा--मुझे तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं समझाया, ग्रुरुणी 
जी ने, केवल पाठ रठने को दिया है ।”' 

पति ने कहा--'भोली भामण ! पाठ भी तो तुम गलत रठ रही हो, इस 
पाठ का अर्थ होता है--'पीहर जाकर सरना' ऐसा अशुद्ध पाठ ग्रुरुणीजी तो दे नहीं 
सकतीं । तुमने ही अपने मन से बना लिया है ।” आखिर वह भोली बहन ग्रुरुणीजी 
के पास पहुँची और उस पाठ को शुद्ध रूप में सीखा । 

एक जगह एक अनपढ़ लड़की को थोड़ा बहुत अक्षरज्ञान कराकर साध्वी 
बना दिया गया । उसकी ग्रुरुणी एक दिन नमस्कार मंत्र का 'एसो पंच नमुक्कारो' 
पाठ देकर गोचरी चली गईं । थोड़ी देर रठने के बाद उसने रठना बन्द कर दिया। 
जब गुरुणी को आते देखा तो जोर-जोर से रटने लगी--“एसा पंचानो सु (ह) कारो 
(लो) ” । गुरुणी ने सुना तो उसकी मूढ़ता साथ ही अपनी अज्ञता पर तरस खाने 
लगीं । 

ऐसी और भी कई घटनाएँ हैं, जो उपदेशकवर्ग की अनभिज्ञता और इस 
ओर शुद्ध मार्गदर्शन की लापरवाही को सुचित करती हैं । ऐसी घटनाओं को आप 
प्रायः हँसकर टाल देते हैं, परन्तु आप लोगों को इस पर गम्भीरता से विचार करना 
चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे साक्षुसमाज विवेकी, तत्त्वज्ञानी 
और शास्त्र के पाठों का रहस्यज्ञ बने, अन्यथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती 
रहने से साधुसमाज एवं जिनशासन की बदनामी और अवहीलना होने की आशंका है! 
अन्धे सा्गदर्शक : अन्धे अनुगामी _ क्‍ 

एक बात निश्चित है कि जिस मार्गदर्शक में स्वयं उस मार्ग, अध्यात्मज्ञान 


७0 सा क ७, हां हज 43++ ६ मनन ## अकाल ब्ब के है 
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बैलों को जोतकर रथ बाबाओं के सामने खड़ा कर दिया । सब सावा वगीची 
चोकीदार को सौंपकर रथ में बैठ गये । सब ने गिन्नियों वाली नौली अपनी-अपनी ' 
कमर में बाँध ली । मार्ग में भयंकर जंगल आया, विपम और उन्नत पर्व श्रेणियाँ भी 
थीं। ठगों ने अवसर देखकर बाबाओं से कहा--'“अब रास्ता पव्व॑तों की घाटियों में से 
होता हुआ वहुत घुमावदार है । यहाँ से एक पगडंडी सीधी उस गाँव को जाती है, जहां 
हमें आज रात को मुकाम करना है, किन्तु इस पगडंडी से रथ पार नहीं हो सकता । 
रथ को ८५-१० कोस का चक्कर काटकर वहाँ जानना पड़ेगा, आप व्यर्थ ही हैरान हो 
जाएँगे अतः इस पगडंडी से चले जाइए, घण्टे भर में आप वहाँ पहुँच जायेंगे ।” 

बाबाओं की समझ में बात आ गयी । वे रथ से उतर पड़े और ठगों की बताई 
हुई पगडंडी पर चलने लगे । ठगों ने उनसे कहा-“बाबाजी ! जोखिम वाली कोई वस्तु 
साथ में मत रखिएगा । जंगल का मामला है, कोई भी खतरा पंदा हो सकता है ।” 

सभी बावाओं ने अपनी-अपनी कमर से नौली खोलकर ठगों के कहे अनुसार 
रथ में रख दी। उनके मन में ठगों के प्रति पूरा विश्वास जम चुका या । जो प्रति- 
दिन सबको एक-एक गिन्नी भेंट देते हों, वहाँ धोखे का क्या काम ? सारा धन ठगों 
के कब्जे में आ गया । 

चलते-चलते उन धूर्तों ने फिर बाबाओं से कहा--“बाबाजी ! आप लोग 
संभलकर चलते रहिएगा । रास्ते में कई गुमराह करने वाले व्यक्ति भी मिल सकते 
हैं, जो आपको बहकाएँगे कि यह पगडंडी नहीं है। आप किधर जा रहे हैं, उधर खाई 
है, उसमें गिर पड़ेंगे; परन्तु आप उन धूर्तों की बात बिल्कूल न सुनें। आपको कोई 
बराबर आवाज दे तो कुछ पत्थर अपनी-अपनी झोली में भरकर रखिए, ताकि टोकने 
वाले को उन पत्थरों से मार भगाया जा सके, वे आपके पास ही न आ सकें ।” यों 
वे ठग इन अंधे बाबाओं को गुमराह करके नौ दो ग्यारह हो गये । 

बेचारे अंधे लाठी के सहारे चल पड़े । कुछ आगे बढ़ने पर किसी हितैषी ग्वाले 
ने आवाज लगाई---“बाबाजी ! इधर आप लोग कहाँ जा रहे हैं ? यह रास्ता नहीं है 
आगे भयंकर खोह है, उसमें गिर पड़ेंगे । ठहरें, आगे मत बढ़ें ।” पर बाबाओं ने धूर्तों 
के सिखाये अनुसार उस हितेषी को धू्त समझकर अपनी झोली से तुरन्त पत्थर निकाले 
और उसकी तरफ फैकने लगे । ज्यों-ज्यों उसने रोकना चाहा, त्यों-त्यों पत्थरों की 
बौछार करने लगे | बेचारा ग्वाला चुप होकर चल दिया । इसी तरह अनेक लोगों ने 
उन्हें उस रास्ते से जाने से मना किया, मगर बाबाओं ने किसी की नहीं सुनी । नतीजा 
यह हुआ कि आगे चलकर सभी अंधे बाबा एक गहरे खड़डे में गिर पड़े और वहीं 
उनके प्राण पखेरू उड़ गये । 

सचमुच स्वार्थान्धों के द्वारा पकड़ाये हुए गलत रास्ते पर चलने वाले हिये के 
अन्धों की यही दशा होती है । 

यही बात सूत्रक्ृतांग सूत्र (श्र. १ अ. १ उ. २) में कही गई है--- 


कप 


कर्ड अरे 5 भू, #7 ७७ 5... 3 


अर आ आज का 
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लालबुझक्कड़जी ने भी कभी हाथी नहीं देखा था, फिर भी उनकी व.€पनाशक्ति बड़ी 
विलक्षण थी । वे दस-पन्द्रह मिनट कुछ सोचकर बोले--“भरे भोले लोगो ! तुम 
इतना भी नहीं जानते । रात को एक हिरन अपने पर में चन्द्रमा को वाँधकर यहां 
आया था। उसी के ये निशान हैं, वह यहीं से होकर गया है ।” सबने कहा-- वाह 
लालबझक्कड़जी ! आपने ठीक ही कहा । पर यह तो बताइए कि इससे गाँव में कोई 
आफत तो नहीं आएगी ?” 

लालबुझक्कड़जी बोले---“हमारे गाँव में चन्द्रमा आया, यह तो शुभ चिह्न है । 
घबराओ मत, कोई आफत नहीं आएगी ।” उस साल गाँव पर दुष्काल की छाया पड़ 
गईं । लोगों ने लालबुझक्कड़ जी को आड़े हाथों लिया कि “आप तो कहते थे कि गाँव 
पर कोई आफत नहीं आएगी, हमें तो लगता है, जिसको आप शुभचिह्ल कहते थे, 
उसी ने अशुभ कर दिया है ।” अब तो लालबुझक्कड़जी बहुत झेंप गये और अपना-्सा 
मुह लेकर चले गये । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी बात को सोचे-समझे या जाने-बूझे बिना एक- 
दम उस विषय में दूसरों को मार्गदर्शन देने या बताने लगते हैं, वे एक प्रकार से नई 
आफत मोल लेकर विलाप का-सां कार्य करते हैं। जब उनकी बात सही नहीं होती 
तब उनकी बात मानने वालों को उनकी बताई बात से विपरीत होते देखकर दु:ख, 
शोक, संतांपं होता है, जो विलापतुल्य ही है । 
अपना अज्ञान स्पष्ट स्वीकारो 

इसलिए जो व्यक्ति जिस विषय में अनभिन्न है, वह उस बारे में टांग अड़ाकर 
अनधिकार चेष्टा करता है । इस प्रकार की अनधिकार चेष्टा करने का परिणाम कई 
दफा बहुत भयंकर आता है । इसलिए समझदार व्यक्ति को यह स्वीकार करने में कोई 
झिझक नहीं होनी चाहिए कि “मैं इस विषय में अनभिज्ञ हूँ ।* 

एक बार ऋषि दयानन्दजी को कुछ छात्रों ने पूछा--“आप ज्ञानी हैं या 
अज्ञानी ?” उन्होंने यथार्थ उत्तर दिया- मैं कुछ विषयों में ज्ञानी हूँ, कुछ में अज्ञानी ।” 
छात्रों ने आश्चयं से पुछा--'यह कंसे /” उन्होंने कहा--'मैं वेद, उपनिषद्‌, दर्शन- 
शास्त्र आदि विषयों में ज्ञानी हूँ ओर भूगोल, खगोल, भौतिक विज्ञान आदि व्याव- 
हारिक विषयों में अज्ञानी हूं । 

शेखशादी ने ठीक ही कहा है--- 

किसी विषय में अज्ञानी व्यक्ति के लिए चुप रहना बहुत अच्छा है, और वह 
अपने इस अज्ञान को जानता है, तो वह.अज्ञान ही नहीं होगा ।” 
अज्ञानी में प्रायः पूर्वाग्रह और अहंकार 

परन्तु मनुष्य का अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह सुक्ष्म-रूप से किसी- 
न-किसी तरह प्रविष्ट होकर अज्ञान को अज्ञान ही नहीं समझने देता | ऐसा भज्ञानी 
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हाँ, में जान गया यह तोल्लड राग है ।” इस पर उसके साले हँसी को रोक न सके । 
इस प्रकार संगीत विद्या से अनभिनज्ञ मूर्ख अपना चातुर्य बताने गया लेकिन हुआ वह ' 
हंसी का पात्र ही । इसी प्रकार जो जिस विषय में विलकुल नहीं जानता या अधूरा 
जानता है, वह यदि उस अध्यात्मतत्त्व के विषय में किसी से कहता है तो हास्यास्पद 
ही बनता है । कथासरित्सागर में कहा है--- 
“अज्ञतानाम कस्पेहु, नोपहासाय जायते ? * 
अनता किसको हास्यास्पद नहीं बना देती ?! 


परमसार्थ के अज्ञानी : ऊँटवेद्य की तरह 


प्रायः देखा जाता है कि किसी परमार्थ विषय में अज्ञानी मनुष्य उड़ान तो 
बहुत दूर की भरता है, बातें भी बहुत ही लम्बी-चौड़ी करता है, लेकिन ज्ञान के 
प्रकाश को देख सकने की उसकी आँखें नहीं होती। पाश्चात्य विद्वान्‌ जॉर्ज हवेर्ट 
(0८०४८ ०7७७४) के शब्दों में देखिये--- 

“गी€ शाण्शा वैध था ९३९6१ एशांता25 गाते द 09त्ञाँ5 ९४९५. 

अज्ञानी व्यक्ति के पाँखें तो गिद्ध की होती हैं, लेकिन आँखें होती हैं 
उल्लू की ।' 

ऐसे अज्ञानी व्यक्ति प्रायः अम्धानुकरण करते हैं, वे न तो किसी दूसरे 
अनुभवी से कोई बात समझते या पूछते हैं, और न स्वयं ही अध्ययन-मनन करके 
शत अज्ञान को मिटाते हैं, उलटे वे अपने आपको ज्ञाननिधि बताने का डोल करते हैं । 
। 7७ एक शहर में एक नामी वैद्यजी थे । वे बहुत ही कुशलता और युक्तिपूर्वक 

“रोगों की चिकित्सा करते थे । उनके पास एक नौसिखिया रहता था, जो दवाइयाँ कूटता 

और पुड़िया बाँधकर रोगियों को देता था। एक दिन वेैद्यजी के पास एक व्यक्ति 
अपना ऊँट लेकर घबराया हुआ आया और कहने लगा--“वैद्यजी, जरा मेरे ऊंट का 
इलाज कर दीजिए, इसके गले में कल से कुछ अटक गया है, इस कारण यह कुछ खा 
नहीं सकता, केवल चिललाता रहता है ।' 


वचजी ने ऊँट को भलीभाँति टटोलकर देखा । गला जहाँ फूला हुआ था, उस 
स्थान को हाथ से स्पर्श करके देखा । रोग उनकी समझ में आ गया । उन्होंने ऊँट के 
मालिक से कहा-- देखो भैया, ऊंट की पीड़ा मैं दूर कर दूगा, उसे स्वस्थ भी कर 
दूगा। मेरे इलाज और श्रम के पच्चीस रुपये लूगा। ऊंट के मालिक ने स्वीकार 
किया । उन्होंने एक हाथ में लकड़ी का एक हथोड़ा लिया और ऊेट के गले के नीचे 
दूसरा हाथ रखा, फिर दो चोटें हथौड़े की लगाई, इससे गले में जो तरबूज अटका 
हुआ था, वह फूट गया और ऊँट अब उसे अच्छी तरह चबाकर खाने लगा, वह 
स्वस्थ हो गया । ऊँट के मालिक ने वैद्य को धन्यवाद सहित २४) रुपये दे दिये और 
ऊँट को लेकर प्रसन्नतापू्वंक लोटा । 
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अन्य कई विद्याएँ बहुत लम्बे अभ्यास के वाद अनुभव से आती हैं । इसी प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञान भी केवल शास्त्रों को रटने से, विविध पुस्तकों के पढ़ने मात्र से 

5 या किसी का अन्धानुकरण करने से ही नहीं आता, उसके लिए भी प्रत्यक्ष अनुभव 
की आवश्यकता होती है । 

अनुभूति की वेदी पर ही संयम, यम-नियम आदि का पालन या आदर्शो का 
आचरण हो सकता है । जो व्यक्ति केवल निश्चयनय की बातें सुनकर या पढ़कर 
अथवा घोंटकर चलेगा, वह व्यवहारनय से बिलकुल अनभिज्ञ या अधकचरा व्यक्ति 
समस्याओं के आने पर धोखा खाएगा। स्वयं भी कष्ट में पड़ेगा और जिनको वह 
अध्यात्म की एकांगी बात बतायेगा वह भी दुःख में पड़ेंगे । 

एक अनुभवहीन वेदान्तवादी वहन किसी अधंविदग्ध उपदेशक से सुन आई-- 

नेन॑ छिन्दच्ति शस्त्राणि, ने दहति पावकः। 
न चेन क्लेदयत्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 

“इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न इसे 
पानी गला सकता है, न ही हवा इसे सुखा सकती है |” निश्चयनय की तरह यह 
बात उसके दिमाग में घम रही थी कि “आत्मा न तो खाती है, न पीती है, वह तो 
बिलकुल निराहारी है ।” 

घर आते ही उसने चल्हे की हड़ताल कर दी। जब आत्मा निराहारी है तो 
आहार क्‍यों बनाया जाए ? शास को उसके पति अपने दफ्तर से आए। घर में 
कदम रखते ही चल्हा ठंडा देखा, श्रीमतीजी को लेटे हुए और उदास देखा तो बोले-- 
“क्या आज तबियत ठीक नहीं है ? क्या आज रसोई नहीं बनेगी ?”' 

एकान्त निश्चयवादी उस महिला ने तपाक से कहा--“भात्मा तो निराहारी 
है, वह तो अजर-अमर है, न कटता है, न जलता है, न गलता है, और न सूखता है। 
फिर किसके लिए रसोई बनाऊंँ ? 

“अच्छा, आज निश्चयनय या वेदान्त का पाठ पढ़ आई हो, इसी से ऐसा कह 
रही हो । पर तुम्हें पता है, आत्मा के साथ शरीर भी लगा है, इच्द्रियाँ भी और मन 
भी । ये, सम्पर्कसूत्र न होते तो न खाना होता, न सूंघना, चखना, सुनना और स्पशे 
करना होता । परन्तु अभी तो तुम्हारी आत्मा उस भूमिका पर नहीं पहुँची, इसलिए 
सभी कुछ व्यवहार करना पड़ेगा । 

फिर भी वह पूर्वाग्नह्ती और जिद्दी महिला नहीं मानी और कहती रही-“'ये सब 
औपाधिक हैं, बाह्य संयोग हैं, इनका आत्मा से कोई वास्ता नहीं है, ये तो अपने आप 
आते हैं और हट जाते हैं, आत्मा अपने आप में ठीक वेसी ही है, जैसा कि मैंने कहा 
है।.... । 

: अब तो पत्ति महोदय से न रहा गया । उन्होंने उसके निश्चयवाद को परखने 
के लिए एक जलती हुई लकड़ी लाकर जरा-सी छआ दी। फौरन महिला चिल्ला 
उठी---“ओ बापरे ! मैं तो जल मरी ।” 
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अन्य कई विद्याएंँ बहुत लम्बे अभ्यास के बाद अनुभव से आती हैं । इसी प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञान भी केवल शास्त्रों को रटने से, विविध पुस्तकों के पढ़ने मात्र से 
या किसी का अन्धानुकरण करने से ही नहीं आता, उसके लिए भी प्रत्यक्ष अनुभव. 
की आवश्यकता होती है । 
अनुभूति की वेदी पर ही संयम, यम-नियम आदि का पालन या आदरशों का 
आचरण हो सकता है । जो व्यक्ति केवल निश्चयनय की बातें सुनकर या पढ़कर 
अथवा घोंटकर चलेगा, वह व्यवहारनय से बिलकुल अनभिनज्ञन या अधकचरा व्यक्ति 
समस्याओं के आने पर धोखा खाएगा। स्वयं भी कष्ट में पड़ेगा और जिनको वह 
अध्यात्म की एकांगी बात बतायेगा वह भी दुःख में पड़ेंगे । 
एक अनुभवहीन वेदान्तवादी बहन किसी अधेंविदग्ध उपदेशक से सुन आई-- 
नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावक: । 
ने चेन क्लेदयत्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
“इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न इसे 
पानी गला सकता है, न ही हवा इसे सुखा सकती है।” निश्चयनय की तरह यह 
बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि “आत्मा न तो खाती है, न पीती है, वह तो 


बिलकुल निराहारी है ।” 


घर आते ही उसने चल्हे की हड़ताल कर दी। जब आत्मा निराहारी है तो 
आहार क्यों बनाया जाए ? शाम को उसके पति अपने दफ्तर से आए। घर में 
कदम रखते ही चूल्हा ठंडा देखा, श्रीमतीजी को लेटे हुए और उदास देखा तो बोले-- 
“क्या आज तबियत ठीक नहीं है ? क्या आज रसोई नहीं बनेगी ?”' 

एकान्त निश्चयवादी उस महिला ने तपाक से कहा--“'भात्मा तो निराहारी 
है, वह तो अजर-अमर है, न कटता है, न जलता है, न गलता है, और न सूखता है । 
फिर किसके लिए रसोई बनाऊँ ?/ 

“अच्छा, आज निश्चयनय या वेदान्त का पाठ पढ़ आई हो, इसी से ऐसा कह 
रही हो । पर तुम्हें पता है, आत्मा के साथ शरीर भी लगा है, इच्द्रियाँ भी और मन 
भी । ये, सम्पर्कसूत्र न होते तो न खाना होता, न सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श 
करना होता । परन्तु अभी तो तुम्हारी आत्मा उस भूमिका पर नहीं पहुँची, इसलिए 
सभी कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। 

फिर भी वह पूर्वाग्रही और जिद्दी महिला नहीं मानी ओर कहती रही-“ये सब 
औपाधिक हैँ, वाह्य संयोग हैं, इनका आत्मा से कोई वास्ता नहीं है, ये तो अपने आप 
आते हैं और हट जाते हैं, आत्मा अपने आप में ठीक वेसी ही है, जैसा कि मैंने कहा 


हे ह 

अब तो पति महोदय से न रहा गया । उन्होंने उसके निश्चयवाद को परखने 
के लिए एक जलती हुई लकड़ी लाकर जरा-सी छअआ दी | फौरन महिला चिल्ला 
उठीो---“ओ वापरे ! मैं तो जल मरी ।” 
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“जल कहाँ से गईं ? तुम तो कहती थीं न, कि आत्मा जलती नहीं है ? 
[ति महोदय ने कहा । 

अब उसकी अक्ल ठिकाने आई । बोली--“'यह तो शरीर के साथ सम्पर्क होने 
जलती है।” 


पति बोला--“जैसे शरीर के साथ आत्मा का सम्पर्क होने से वह जलती है, 
जलने का अनुभव होता है, वैसे ही शरीर के साथ सम्पर्क होने से इसे भूख-प्यास भी 
नगती है, यह सुनती और सूंघती भी है, आहार भी करती है। सब प्रकार के सुख- 
एुःख का वेदन--अनुभव भी करती है ।” 

इसीलिए मैंने कहा कि एकांगी और अधूरा ज्ञान दूसरों के सामने कहने और 
तदनुसार करने से कई खतरनाक समस्याएँ. पैदा हो जाती हैं । अनचुभवहीन व्यक्ति उस 
एकांगी ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। वे आदर्शों की छाया में कुई अनर्थ कर बैठते 
हैं। इसलिए यहाँ जैसे उस निश्चयनयवादी 'एकांगी' अधकचरे ज्ञानी ने उस महिला 
को भी एकांगी निश्चयनय का पाठ-पढ़ाया, साथ में व्यवहारनय का तत्त्व नहीं बताया, 
इसके कारण घर में . गड़बड़झाला पैदा होगई। वेसे ही अन्य एकांगी ज्ञानियों से हो 
सकती है । 

यह क्यों होता है ? इसका कारण है--अनुभूति की तीन्नरता का अभाव । 
व्यक्ति सुनता है, लेकिन अनुभूति में तीत्रता न आने से वह श्रवण कार्यकारी नहीं 
होता । अनुभूति को तीब्ता होने में तीन कारण प्रतीत होते हैं--पहला है--शब्द, 
दूसरा है--अनुमान, और तीसरा है--प्रत्यक्षीकरण । शब्द से केवल वस्तु की जान- 
कारी होती है । जानकारी और अनुभूति में अन्तर है । शास्त्रों से जो सुनते हैं, उससे 
शाव्दिक ज्ञान होता है, अनुभव तहीं । “चीनी” शब्द सुनते ही पहले उसकी जानकारी 
होती है, भनृभूति तो चीनी को खाने के बाद होती है । 

अनुमान से भी शाब्दिक ज्ञान के साथ जुड़ने पर थोड़ी अनुभति होती है, किन्तु 
उस अनभृति में तीव्रता नहीं आती । 

अनुभूति की पूरी तीक्ता प्रत्यक्षीकरण में होती है। आप कह देते हैं अहिसा 
सत्य, ब्रह्मचयं आदि बात्मा के विकास के लिए अच्छी बातें हैं। पर यह ज्ञान तो 
आपको शास्त्रों से हुआ है, अथवा भगवान या महापुरुषों ने कहा है, इसलिए हुआ है। 
आपने उनका जीवन में अनुभव नहीं किया--प्रत्यक्षीकरण नहीं किया, तव तक 
आपकी इन वातों के प्रति तीजन्र अनुभूति नहीं कहलाएगी । आपने तो केंवल पढ़कर या 
सुनकर केवल शाब्दिक या आनुमानिक ज्ञान के आधार पर ही कह दिया है कि.ये 
बातें अच्छी हैं । 

एक पण्डित ससुराल से घर आया तो आते ही आंगन में बैठकर रोने लगा । 
लोगों ने रोने का कारण पूछा तो जोर-जोर से रोते हुए बोला--“मेरी स्त्री विधवा 
होगई ।” 
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हितेपीजनों ने उसे समझाया कि “तुम तो जीवित बैठे हो, फिर तुम्हारी पत्नी 
कंसे विधवा होगई ?” 
उसने कहा-“मेरी ससुराल में किसी ने कहा है, भला वह झूठ क्यों बोलेगा ?” 
आज स्थिति ऐसी है कि अधिकांश शिक्षित और णास्त्रों को पढ़ने एवं रटने 
वाले लोग ऐसी तीत्र अनुभूति से रहित हैं, वे केवल णाब्दिक या आनुमानिक ज्ञान के 
आधार पर दूसरों को तत्त्वज्ञान की बातें कहते रहते हैं, जो कि अधरा ज्ञान है । उसी 
तीव्रानुभूति के अभाव में आज अध्यात्मझ्ान आचरणविहीन, लंगड़ा और एकांगी हो 
गया है । 
संत कवीरजी ने इसीलिए इस अनुभूत सत्य को प्रस्तुत किया था-- 
मेरा-तेरा मनुवा कैसे एक होय रे ? 
में कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी । 
में कहता सुरझावनहारी, तू राखा उरझाय रे॥ 
निप्कर्पं यह है कि अनुभव-ज्ञान के बिना केवल पढ़े-सुने या लिखे ज्ञान को ही 
सव कुछ ज्ञान मानकर आज कई धघुरन्धर पण्डित गर्ज रहे हैं, और अपने आपके महान्‌ 
ज्ञानी होने का दावा करते हैं । वास्तव में तीन्न अनुभूति के बिना महाज्ञानी या अध्या- 
त्मज्ञानी होने का दावा करके दूसरों के माध्यम से किसी बात को दूसरे के दिमाग में 
ठसाना बहुत खतरनाक है । उससे जीवन में विसंगति होती है, आत्मतृष्ति नहीं । 
आत्मिक उत्क्रान्ति होने के बदले स्थितिस्थापकता आ जाती है । इसीलिए कवीरजी 
ने साफ-साफ कह दिया-- 


पण्डित और मशालची, दोनों सूझे नाहि। 
औरन को कर चाँदना, आप अंधेरे माहि ॥। 
दीपक दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, मगर स्वयं उसके तले तो अंधेरा 
ही रहता है, इसी प्रकार जो तथाकथित अध्यात्मज्ञानी हैं, वे तीन्र अनृभूतिहीत होने 
के कारण दूसरों को समझाने के लिए कमर कसे रहते हैं, मगर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभूति 
से रहित होने से अधूरा समझे बैठे हैं। इसीलिए कहा है--- 
'स्वाज्ञानज्ञानिनो विरला:' 
अपने अज्ञान को जानने वाले जगत में विरले ही हैं । रा 
स्वयं में प्रकाश नहीं, वे दूसरे प्रकाश को नहीं जानते 
जीवन में सबसे बड़ी शक्ति अपने आपको देखने-परखने की है । यदि यह प्रकाश 
किसी के पास है तो वह सच्चा ज्ञानी है। अगर यह प्रकाश नहीं है तो वेदों और 
पुराणों का, जैनागमों और पिटकों का प्रकाश भी किस काम का ? अमुक धर्म ओर 
संस्कृति का प्रकाश भी क्या काम आएगा ? दुनियाभर के प्रकाश उसके सामने चमकें, 
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प्र अगर उसकी आँखें खुली नहीं हैं, या मेत्नों में देखने की ज्योति नहीं है तो बाहर 
के किसी भी प्रकाश का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है, जीवन में । 

एक राजा की सभा में यह प्रश्न छिड़ गया कि जगत्‌ में सबसे बड़ा प्रकाश 
कौन-सा है | इस पर एक पण्डित ने कहा--“इसमें क्या पूछता है, सूर्य का प्रकाश ही 
सबसे बड़ा है ।' 

दूसरे पण्डित ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--'सूर्य का प्रकाश प्रकाश 
होते हुए बहुत तपता है, वह आनन्ददायक नहीं । प्रकाश तो चन्द्रमा का अच्छा है, जो 
शीतल भी है, आनन्ददायक भी । इसलिए भेरी समझ में सबसे बड़ा प्रकाश चन्द्रमा 
का है ।* 

इस तरह एक के वाद एक पण्डित बोले । किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ । 
एक अन्य पण्डित ने कहा-“राजन्‌ ! चन्द्रमा, सूर्य और अन्य प्रकाश तो केवल मकानों 
या खुले मैंदानों में रोशनी पहुँचाता है, लेकिन घर के अन्दर कोने में सूर्य, चद्धमा की 
रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ सन्हा-सा मिट्टी का दीपक ही प्रकाश पहुँचाता है, अंधेरे 
को मिटाता है । इसीलिए दीपावली पर्व का सारा दारोमदार मिट्टी के दीपक पर है, 
उसी को इस पर्व का दायित्व सौंपा गया है ।” 

इस सारी चर्चा के दौरान एक दाशेनिक पण्डित चुपचाप बठा रहा। राजा ने 
उसे चुप देखकर कहा--“आप भी तो कुछ कहिए ।” उसने कहा---“कहने की अपेक्षा 
सुनना अधिक अच्छा हैं। मगर आपका अनुरोध है तो मैं भी कुछ कहूँगा । बात यह 
है कि सूर्य, चन्द्रमा, दीपक या अन्य सभी प्रकार के प्रकाश प्रकाश हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं; लेकिन सबसे बड़ा प्रकाश तो इन छोटे-से नेत्रों में है । आँख के छोटे-से 
केन्द्रविन्दु में जो ज्योति जल रही है, वही तो सबसे बड़ा प्रकाश है । और सब प्रकाश 
तो हों, लेकिन यह प्रकाश न हो तो कुछ नहीं है, सर्वत्र अन्धकार है । अगर आँखों की 
रोशनी बुझ गई है या धुंधली पड़ गई है तो हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएँ, लाखों 
चन्द्रमा और करोड़ों दीपक भी प्रकाशित होते रहें, इनके प्रकाश का जरा भी पता 
नहीं लगेगा । इनके प्रकाश का मुल्य उसके लिए कुछ भी नहीं रहता । अतः सबसे 
बड़ा प्रकाश तो इन दो नेत्रों का है ।” 

हाँ तो, मैं कह रहा था कि जिसके जीवन में अनुभूति के दिव्य नेत्रों का प्रकाश 
नहीं है, उसके सामने लाख-लाख धर्मेग्रन्थों और शास्त्रों का अथवा महापुरुषों का प्रकाश 
हो तो किस काम का ? जो वात अनुभव से सिद्ध होती है, वह शास्त्रों के पन्ने पलटने 
से नहीं हो सकती । ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनसे पता चलता है कि 
सेकड़ों शास्त्रों के विद्वान्‌ शब्दजालरूप महारण्य में फँसे रहते हैं और एक अनुभूति- 
सम्पन्न, शब्दशास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति उस उलझन को फौरन सुलझा देता है । 

तथागत बुद्ध के जीवन की एक घटना है | एक दिन कुछ चतुर एवं बुद्धिमान 
लोग एक अन्धे आदमी को उनके पास ले गये । उन्होंने कहा--“भंते ! यह आदमी 
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अंधा है । हम सब इसके हितेषी हैं। हमने इसे तरह-तरह की युक्तियों, तकों ओर 
अनुमानों तथा शास्त्रवचनों के आधार पर समझाया कि प्रकाश है, लेकिन यह किसी 
भी तरह से नहीं मानता । इसकी दलीलों के आगे हम निरुत्तर हो जाते हैं। यह 
कहता है--अत्यक्ष छुआकर दिखाओ तो मैं मान कि प्रकाश है। हम इसे प्रकाश का 
कंसे स्पर्श कराएँ ? यह कहता है, जाने दो, स्पर्श कराके न बताओ तो, मेरे कान हैं, 
प्रकाश में आवाज करो तो मैं सुन लूं, अथवा मुझे चखाकर दिखाओ या प्रकाश में गंध 
हो तो मैं सूंघकर पता लगा लूँ। हमारे पास इनका कोई उपाय नहीं है । प्रकाश सिर्फ 
आँखों से देखा जा सकता है और आँख इसके पास हैं नहीं । इसलिए यह हमसे कहता 
है कि तुम सब अंधे मालूम होते हो और मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए तुम प्रकाश 
की बातें करते हो। इसलिए हम हार-थककर इसे आपके पास लाए हैं । सम्भव है, 
आप इसे प्रकाश के बारे में समझा सके ।”' 

तथागत बुद्ध ने कहा--'मैं इसे समझाने की गलती नहीं करूँगा । मेरा सम- 
झाना प्रलापमात्र ही सिद्ध होगा । तुम लोग इसे गलत जगह ले आए हो । इसे ले 
जाओ किसी चिकित्सक के पास, जो इसकी आँख का उपचार कर सके । इसे उपदेश 
की नहीं, उपचार की जरूरत है । तुम्हारे और मेरे समझाने से इसकी समस्या हल 
नहीं होगी, इसकी समस्या हाल होगी आँख ठीक होने से । फिर तो यह स्वतः प्रकाश 
को देख-जान लेगा ।” 

आगन्तुकों को बुद्ध की बात ठीक लगी । वे उसे एक नेत्र चिकित्सक के पास 
ले गए और भाग्यवश कुछ महीनों में उसकी आँख ठीक हो गई । अब वह स्वयं प्रकाश 
को देखने लगा था । बुद्ध के पास जाकर उसने सविनय कहा--“भंते ! मैं गलती पर 
था । प्रकाश तो था, पर मेरे नेत्रों में प्रकाश नहीं था कि उसे देख सकँ। अब मैं सब 
कुछ देख सकता हूँ ।” 


जब तक अनुभूतियुकत प्रकाश न हो, प्रकाश के दावेदार न बनो 

निष्कर्ष यह है कि विवेक का प्रकाश तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ 
प्रकाश के दावेदार दूसरों के प्रकाश को प्रकाश-न बताकर स्वयं जो प्रकाश दे रहे हैं, 
उसी को प्रकाश मानने की धृष्टता कर रहे हैं । गौतम महर्षि ने- यही संकेत किया है 
कि यदि तुम्हारे पास अनुभव का प्रकाश न हो तो दूसरों को प्रकाश देने या दिखाने 
का दावा मत करो, न दिखाओ । बुद्ध की तरह उसे अपना अनुभवं दे दो ताकि उसके 
विवेक-नेत्र खूल सके । 

एक विद्वान था, वेदों और शास्त्रों में पारंगत । उसने अनेक शास्त्र घोंट रखे 
थे | जब देखो तव, उसकी जिव्हा पर शास्त्रवचन होते । इस उपलब्धि का उसे बहुत 
गये था | वह सदा एक जलती मशाल अपने हाथ में लेकर चलता । चाहे दिन हो या 
रात, यह मशाल उसके साथ हरदम रहती थी । जब कोई उससे इसके रखने का 
कारण पूछता तो वह कहता-”संसार अंधकार से व्याप्त है | मैं इस मशाल को लेकर 
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चलता हैँ, ताकि मनुष्यों को कुछ प्रकाश अवश्य मिलि । उनके जीवन-पथ पर छाये 
अंधकार को यह मशाल मिटाकर प्रकाशित करेगी ।” 


एक दिन एक भिक्षु ने उसके यह शब्द सुने तो मुस्कराकर बोला-ममित्र ! 
अगर आपके नेत्र इस सर्वव्यापी सूर्य को नहीं देख सकते, वे ज्योति विहीन हैं, तो सारे 
संसार को अंधकारपूर्ण तो मत कहिए । फिर आपकी यह मशाल सूर्य के प्रकाश को 
क्या प्रकाश देगी ? और जो सूर्य को ही नहीं देख पा रहे हैं, वे तुम्हारी इस छोटी-सी 
मशाल को. कैसे देख सकेंगे ? 


आज अनेक धर्मग्ुरुओं, उपदेशकों और अध्यात्मवेत्ताओं की मशालें इस विश्व- 
आकाश में जलती दिखाई दे रही हैं। सभी का दावा है कि उनके अतिरिक्त अन्यत्र 
अन्य कोई प्रकाश ही नहीं है। इसलिए दूसरों को अध्यात्मज्ञान का प्रकाश देने या 
प्रकाश देने का दावा .करने से पहले स्वयं अपने आपको प्रकाशित करो । आप स्वयं 
ज्ञान से प्रकाशित हो जाएँगे तो फिर योग्यपात्र को देखकर तत्त्वज्ञान. देने में आपको 
कोई संकोच नहीं होगा । गीता में भी यही कहा है-- 

“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं झानिनस्तत्त्वदशिन:ः ।* 

“वे तत्त्वदर्शी एवं ज्ञानी तुम्हें ज्ञान (अध्यात्मतत्त्वज्ञान) का उपदेश देंगे, उनके 

पास जाओ 
पहले स्वयं शास्त्रों के रहस्य को समझो 

तथागत बुद्ध का एक वाक्य है--'अप्पदीपो भव अपने स्वयं के दीपक वनो, 
तव दूसरों को अर्थवोध कराने का प्रयत्न करो । जैनशास्त्रों में जगह-जगह 'गीताथे' 
शब्द आता है । उसका अथ भी यही है कि जो स्थानांग, समवायांग आदि शास्त्रों का 
अर्थ, परमार्थ, रहस्यार्थ युक्ति-प्रयुक्ति और अनुभव से जान गया है, जिसने शास्त्र के 
अर्थों को आत्मसात्‌ कर लिया है, दूसरे अगीतार्थ साधु उसी के निश्चाय में रह सकते 
हैं, विचरण कर सकते हैं । ऐसा गीताथे अपने निश्चित विचरण करने वाले साधुओं 
को अध्यात्मज्ञान के विविध व्यावहारिक पहलू भी समझाता है। वह अनुभव और 
शास्त्रवचनों का समन्वय करके स्वयं चलठा और दूसरों को चलाता है । 

इसीलिए महूषि गौतम ने इस जीवनसूत्र के द्वारा यह संकेत कर दिया है कि 
किसी को झटपट तत्त्वज्ञान या उपदेश देने की उतावल न करो, पहले स्वयं को खूब 
तेयार कर लो, शास्त्र वचनों का, अध्यात्मतत्त्वों का निश्चय और व्यवहार दोनों 
दृष्टियों से गहन अध्ययन करो, तत्पश्चात्‌ उसका सक्रिय आचरण करके अनुभव करो, 
तभी दूसरों को उसका बोध या उपदेश दो, अन्यथा अपरिपक्वदशा में दिया गया वोध 
व्यर्थ प्रलाप-मात्र होगा । 

वौद्धजगत्‌ की एक कम्बोडियन कथा है । उसका सारांश यह है कि एक दिन 
कम्बोज सम्राट्‌ तिडमिझ की राजसभा में एक वोद्धभिक्षु आया। कहने लगा--- 
“राजन्‌ ! मैं जिपिटाकाचाय हूँ, १५ वर्ष तक सारे वौद्धजगत का तीर्थाठटन करके मैंने 
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सद्धम के गृढ़ तत्त्वों का रहस्योद्धाटन कर लिया है। अब मैं आपके राज्य का धर्मा- 
चार्य बनना चाहता हूँ, इसी कामना से यहाँ आया हूँ ।”' 

सम्राट भिक्षु की कामना सुन किचित्‌ मुस्कराकर बोला--“'आपकोी सदिच्छा 
मंगलमयी है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप सभी धर्मग्रन्थों की एक आवृत्ति और 
कर डालें ।” 


भिक्षु मन ही मन बड़ा क्षुब्ध हुआ, पर सभ्राद्‌ के आगे व्यक्त न कर सका । 
सोचा--'क्यों न एक आवृत्ति और करके मुख्य धर्माचार्य का पद प्राप्त कर लूँ ।” 

दूसरे वर्ष जब वह सम्राट्‌ के सामने उपस्थित हुआ तो सम्राट ने फिर कहा-- 
“भगवन्‌ ! एकान्तसेवन के साथ एक बार और धर्मंग्रन्थों का पारायण कर लें तो 
श्रेयस्कर होगा ।” 

भिक्षु के क्रोध की सीमा म रही । अपमानदंशपीड़ित भिक्षु दिनभर भटकता 
भटकता शाम को एक सुनसान नदी पट पर आया, रात्रि प्रारम्भ होते ही नियमानुसार 
सान्ध्य प्रार्थना में बैठ गया । आज की प्रार्थेना में उसे अपूर्व आनन्द आया | शब्दों के 
नये-नतये अर्थ चेतना पर स्फ्रित होने लगे । वह रातभर अपूर्व मस्ती में डूबा रहा। 
दूसरे दिन सुबह होते ही धर्मंशास्त्र लेकर बैठ गया । लगातार सात दिन तक इसी 
प्रकार शास्त्रपाठों के नये-तये अर्थों की स्फ्रणा अपनी अनुभूति और युक्ति के साथ 
उसकी चेतना में होती रही । 

सातवें दिन सम्राट्‌ तिडमिझ स्वयं उन्हें प्राथना करने आए--“भंते ! 
पधारिए । धमाचाये के आसन को सुशोभित कौजिए ।” परन्तु भिक्षु की धर्माचाये 
बनने की महत्त्वाकांक्षा अब समाप्त हो चुकी थी, पाण्डित्य और अध्यात्मज्ञान के अहं- 
कार का स्थान अब आत्मज्ञान के आनन्द ने ले लिया था। मंद मुस्कान के साथ भिक्षु 
ने कहा--“राजन्‌ ! अब मेरी महत्त्वाकांक्षा धर्माचाय बनने की नहीं रही । सद्धमे, 
अध्यात्मज्ञान आदि आचरण की वस्तुएँ हैं, कोरे उपदेश की नहीं। आचरणपूर्वक उपदेश 
किसी जिज्ञासु को अहंकाररहित होकर दिया जाए तो ठीक है ।” 

बन्धुओ ! मह॒षि गौतम ने इसी आशय को लेकर इस जीवनसूत्र में कहा है-- 

असंपहारे कहिए बिलावो' 

क्या आध्यात्मिक और कण व्यावहारिक सभी क्षेत्रों में बिना अनुभव के कोई 
बात किसी को कहना विलापमात्र ही होती है । इस पर आप' सभी गहराई से मनन- 
चिन्तन करें और जीवन में आचरित करने का पुरुषार्थ करें । 4६ 


इ्ढ 
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प्रिय धममंप्रेमी बन्धुओ ! 

आज मैं एक अन्य सत्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ, जो प्रत्येक साधक के 
लिए जीवन में उपयोगी है । नैतिक दृष्टि से भी इसका उपयोग जीवन में है और. 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी । इसे अपनाए बिना साधक मानसिक क्लेश से संतप्त होगा 
और निमित्तों को भी शायद कोसने लगेगा | गौतम कुलक का यह तेतीसवाँ जीवनसूत्र 
है, जिसका मह॒षि गौतम ने इस प्रकार उल्लेख किया है--- 


'विक्खित्तचित्त कहिए विलाबो' , 


“जिसका चित्त विक्षिप्त हो, उसे तत्त्वज्ञान की अथवा अन्य किसी नैतिक 

जीवनतत्त्व की वात कहना बेकार है, विलाप है ।' 
। चिक्षिप्तचित्त क्या और क्‍यों ? 

हमारे शरीर के साथ अन्तःकरण का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अन्तःकरण के 
वैदिक दर्शनों में चार अंग माने गये हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । उनमें से 
चित्त अन्त:करण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जैनदर्शन मन के ही अन्तर्गत शेष तीनों 
का समावेश कर लेता है । 

हाँ, तो चित्त का काम है--चिन्तत करना । किसी कार्य को करने से पहले 
उसका चिन्तन चित्त से किया जाता है+--अगर. चित्त ठीक हो, एकाग्र हो, समाहित 
हो, अवधानयुक्‍त हो, इधर-उधर विखरा हुआ न हो तथा किसी एक चिन्तन के लिए 
अभीष्ट वस्तु में एकाग्र हो तो उस कार्य का चिन्तन अच्छा होता है । और जिस 
कार्य के विषय में अच्छा चिन्तन होता है, वह कार्य भी ठीक होता है। इसलिए क्या 
आध्यात्मिक और क्‍या व्यावहारिक, सभी क्षेत्रों में चित्त को एकाग्र करना दत्तचित्त 
होना, बहुत ही आवश्यक माना गया है । 

एक व्यक्ति बहुत ही सुन्दर वेशभूषा में सुसज्जित है, तेल, इत्र, आदि लगाये 
हुए है, उसका शरीर-सौष्ठव भी अच्छा है, किन्तु उसका चित्त किसी चिन्ता से 
व्याकुल है, या उसका चित्त किसी इप्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग के कारण शोका- 
ऋन्त है, अथवा उसको किसी काये में असफलता मिली है, किसी ने भारी अपमान 
कर दिया है, इसके कारण चित्त में उच्चाट है, उसका चित्त घर के या व्यवसाय के 
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किसी काम में नहीं लगता, अथवा चित्त किसी बीमारी, पीड़ा, व्याधि या आधि के 
कारण उखड़ा हुआ है, उसका चित्त पाँचों इन्द्रियों में से किसी के भी विपय में अत्यन्त 
मुग्ध और लुब्ध है, उसके चित्त में कोई प्रेमिका बसी हुई है, या किसी विरोधी की 
हत्या करने, किसी के यहाँ चोरी-डकती करने या किसी वस्तु को अपने कब्जे में 
करने की योजना में चित्त संलग्न है, उस समय वह अपने चित्त को घर या व्यवसाय 
के किसी काम में लगाना चाहता है, तव वह बिलकुल नहीं लगता, इसे ही शास्त्रीय 
परिभाषा में विश्षिप्तचित्त कहते हैं । 

वेसे विक्षिप्त पागल को भी कहते हैं। जैसे पागल आदमी किसी एक विचार, 
निश्चय या संकल्प पर स्थिर नहीं रह सकता, वह भी एक क्षण पहले कुछ सोचता 
है, क्षणभर बाद उस विचार से बिलकुल उलटे विचार करता है। इसी प्रकार विक्षिप्त 
चित्त वाला व्यक्ति भी पागल-सा, उदिग्न, वहमी, झक्‍की या सनकी हो जाता है। 
विक्षिप्त अवस्था चित्त की एक भूमिका है, जहाँ चित्त चंचल और अस्थिर रहता है। 


ज॑से किसी तालाब या नदी के शान्त पानी में ढेला या पत्थर डाला जाए तो 
वह पानी ल्षुब्ध या चंचल हो उठता है, उसमें एक साथ कई लहरें उठती हैं, उस 
पानी में कोई यदि अपना प्रतिविम्ब . देखना चाहे तो नहीं देख सकता, इसी प्रकार 
चित्तरूपी शान्त-सरोवर में कोई व्यक्ति क्रोध-लोभ आदि विकारों के ढेले या पत्थर 
फंके तो वह भी क्षुव्ध या चंचल हो उठता है, उसमें भी विक्ृतियुक्त विचारों की 
असंख्य तरंगें उठती हैं। इस प्रकार के चंचल तरंगयुकत चित्त में कोई अपने आत्म- 
स्वरूप का प्रतिबिम्ब देखना चाहे, अथवा अपने अभीष्ट कार्य का ठोक चिन्तन करना 
चाहे तो कभी नहीं कर सकता । ऐसा चित्त विक्षिप्तचित्त है, जिसमें एकाग्रता और 
शान्ति से, निराकुल एवं समत्वयुक्त---संतुलित होकर कोई भी अभीष्ट चिन्तन नहीं 
हो सकता । 

यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में सर्वप्रथम क्लिष्ट चित्तवृत्तियों के 
विरोध की बात कही गई है। योगसाधना का पहला पाठ चित्तवृत्ति के निरोध, 
चित्त की तन्‍मयता, एकाग्रता और समत्व से चलता है। चित्तवृत्ति एकाग्न एवं स्थिर 
हो जाने के बाद जो भी आध्यात्मिक या यौगिक साधना की जाती है, वह ठीक ढंग 
से चलती है, उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलती चली जाती है। इससे साधक का 
उत्साह, श्रद्धा और आत्मविश्वास बढ़ता है, वह आगे की भूमिका पर यथाशीक्र 
आरूढ़ हो जाता है । 

योग के जो यम, नियम आदि आठ अंग हैं, उनमें भी सफलता या उनकी सफ- 
लतापूर्वक आराधना-साधना भी तभी हो सकती है, जब पहले चित्तवृत्ति एकाग्न और 
तन्‍्मय हो । यदि चित्त अन्यमनस्क हो, दूसरी ओर संलग्न हो, किसी विकार में ग्रस्त 
हो, अथवा किसी आत्तें-रोद्रध्यान में संलग्न -हो तो यम, नियम आदि का पालन या 
साधना ठीक ढंग से नहीं हो सकती । 
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चित्त प्रसन्न या स्वच्छ न हो तो भगवान की सेवा-पूजा या स्तुति-भक्ति भी 
नहीं हो सकती, अस्वच्छ या विक्षिप्त चित्त में भक्ति-स्तुति करते समय नाना विकल्पों 
की तरंगें उठेंगी । इसीलिए योगीश्वर आनन्दघनजी ने कहा-- 

“चित्त प्रसन्‍्ते रे पूजनफल कह, पूजा अखण्डित एह 

मंत्रशास्त्र का भी यह नियम है कि किसी भी मंत्र का जब तक चित्त की 
एकाग्रता या तन्मयतापूर्वंक जाप नहीं किया जाता, तब तक उसमें सफलता या सिद्धि 
नहीं मिल सकती, न उस प्रकार के विक्षिप्त चित्त से किये गये मंत्रजाप से अभीष्ट 
प्रयोजन ही सिद्ध होता । 


अध्ययन के क्षेत्र में भी यही बात है। जब तक विद्यार्थी का चित्त अध्ययन 
के लिए अभीष्ट विषय में एकाग्र नहीं होगा, जब तक छात्र दत्तचित्त होकर उस विषय 
के अध्ययन में संलग्न नहीं होगा, तव तक विद्यार्थी को उसमें सफलता नहीं मिलेगी । 
अगर विद्यार्थी अपने चित्त को विद्याध्ययन्न में न लगाकर ऐशआराम, सैरसपाटे, शरीर 
की साजसज्जा, नाठक-सिनेमा के अवलोकन, आवारागर्दी एवं मनमाने निरंकुश 
आचरण में लगा देगा, तो निःसन्देह उसका विद्याध्ययन वहीं ठप्प हो जाएगा। 
कदाचित्‌ वह विद्यालय की अपनी कक्षा में पढ़ने बैठेगा, किताव भी सामने खोलकर 
रखेगा, पाठ भी रटता हुआ-सा दिखाई देगा, परन्तु उसका चित्त कहीं अन्यत्र होगा। 
उसके चित्त में दूसरे ही सपने होंगे । वह अपने घरवालों की आँखों में धूल झोंक 
सकता है कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, वह गुरुकुल में है, या विद्यालय में पढ़ने 
जाता है, परन्तु उस विद्यार्थी का चित्त किसी दूसरे ही क्षेत्र में विचरण कर रहा 
होता है। भला बताइएं, विक्षिप्तचित्त विद्यार्थी कैसे सफल हो सकता है, विद्या- 
ध्ययन में ? 

इसीलिए प्राचीनकाल में गुरुकुलों में प्रवेश करते समय विद्यार्थी को सर्वप्रथम 
चित्त की एकाग्रता और तन्मयता का अभ्यास कराया जाता था | किसी-किसी गुरुकुल 
में तो चित्त की एकाग्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्र को गुरुकुल में भर्ती 
किया जाता था । 

मैंने कहीं पढ़ा था कि एक प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में अपने विद्या- 
पीठ-प्रवेश का वर्णन लिखा है कि जब मैं पांच वर्ष का था, मुझे विद्यापीठ में अध्यंयन 
के लिए भेजा गया । रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा--“बेटा ! कल सुवह ४ बजे 
तुझ्ने विद्यापीठ के लिए प्रस्थान करना है। स्मरण रहे सुबह घर से तेरी विदाई के 
समय न तो तेरी माँ होगी और न मैं रहुँगा । माँ उस समय इसलिए नहीं रहेगी कि 
उसकी आंखों में आँसू भा जाएंगे, और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा 
चित्त विद्याध्ययन में न लगकर सदा घर में लगा रहेगा । हमारे कुल में आज तक 
कोई भी ऐसा.-लड़का नहीं हुआ, जिसका चित्त विद्याध्ययन के समय पीछे की तरफ 
लगा रहता हो । और मैं इसलिए मौजूद नहीं रहेंगा कि अगर घोड़े पर बैठकर तूने 
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एक दफा भी पीछे की ओर देख लिया तो तेरा चित्त विक्षिप्त समझा जाएगा, और 
विक्षिप्तचित्त वाले लड़के का फिर हमारे घर में कोई स्थान नहीं रहेगा | यह इस- 
लिए कि विक्षिप्तचित्त का होने से तू न तो विद्याध्ययन ठीक से कर सकेगा और न 
ही किसी व्यावहारिक कार्य में सफल होगा ! हाँ, तो तुझे सुबह नौकर विदा दे देंगे । 
पर याद रखना, घोड़े पर चढ़कर भूलकर भी पीछे की ओर मत देखना । अन्यथा, इस 
घर से तेरा सम्बन्ध समाप्त हो जाएगा ।” । 


“हाँ, तो में पाँच वर्ष का था, उस समय चित्त ऐसी कठोर साधना की अपेक्षा 
की गई । सुबह ४ बजे मुझे उठा दिया गया और नौकरों ने विदा कर दिया । चलते 
वक्त नौकरों ने भी कहा--'बेटे, पीछे मुड़कर न देखना, होशियारी से जाना । इस 
घर के सब बच्चे विद्यापीठ के लिए इसी तरह विदा हुए हैं, जिन्होंने पीछे लौटकर 
नहीं देखा । तुम जहाँ भेजे जा रहे हो, वह विद्यापीठ साधारण नहीं है, देश के श्रेष्ठतम 
महापुरुषों का जीवन निर्माण वहाँ से हुआ है । पर वहाँ प्रवेश के समय तुम्हारे चित्त 
की एकाग्रता की कठोर परीक्षा होगी । भरसक कोशिश करके इस प्रवेश-परीक्षा में 
सफल होना, क्योंकि वहाँ की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगए तो फिर इस घर में तुम्हारे 
लिए कोई स्थान न रहेगा ।' 


“पाँच वर्ष का बच्चा ही तो था, आँखों में आँसू भर आए, लेकिन न तो मैं 
जोर से रोया, न पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि यह डर था कि पिताजी ने पीछे मुड़कर 
देखते देख लिया तो फिर मैं हमेशा के लिए इस घर का न रहूँगा |” 

आगे वह लिखता है--“'मैं विद्यापीठ में पहुँच गया । विद्यापीठ के प्राचार्य 
ने कहा--वत्स ! यहाँ विद्यापीठ की प्रवेश-परीक्षा बड़ी कठोर है, शायद तुम्हें अपने 
पिताजी ने बताया होगा ।' और उन्होंने मेरे चित्त की एकाग्रता की कठोर परीक्षा 
लेने हेतु मुझे कहा---देखों, इस द्वार पर आंखें बंद करके बैठ जाओ । जब तक मैं 
यहाँ वापस न आरऊँ तब तक अंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाय । यह 
तुम्हारी प्रवेश-परीक्षा है । अगर तुमने एक बार भी आँख खोल ली तो हम तुम्हें यहां 
से वापस लोटा देंगे । जिस छात्र में अपने चित्त पर इतना भी काबू नहीं है, वह 
विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में कैसे चित्त लगा सकेगा और क्या सीख सकेगा ? आंखें बन्द 
करने जितना भी चित्त पर नियंत्रण नहीं है, उसके अध्ययन करने या सीखने का 
दरवाजा बंद होगया । फिर तुम इस (अध्ययन के) काम के नहीं रहोगे, और काम 
* करना ।” 

लामा ने आगे लिखा है--“मैं आँखें मं दकर दरवाजे पर बैठ गया । मुझे 
मव्खियाँ सताने लगीं, पर आँखें खोलकर देखना नहीं है। भाँखें खोलीं तो सारा 
मामला समाप्त ! फिर विद्यापीठ में पढ़ने आए हुए बच्चों में से कुछ मेरे पास से 
अड़कर जाने लगे, कुछ मुझे धवका देने लगे, कुछ वच्चे मेरे पर कंकर फीकने लगे, 
तो कोई और तरह से परेशान करने लगे, परन्तु आँख खोलकर देखा तो सब मामला 
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खत्म । प्रवेश-परीक्षा में अनुत्तीणं हुआ तो यहाँ प्रवेश नहीं हो सकेगा और । 
स्थिति में घर में भी मेरा प्रवेश बंद हो जाएगा । अत: आँखें खोलने के सभी नि 
उपस्थित होते हुए भी मैंने भूल से भी आँखें व खोलीं । एक घंटा हुआ, दो घंटे | 
तीन, चार और पाँच घंटे हुए, अभी तक प्राचार्य नहीं भाए। मन तो हुआ कि 8 
खोलकर देख तो सही कि प्राचार्य आकर कहीं चुपचाप न बैठे हों। पर वैसा 
किया । आखिर छह घंटे वाद प्राचार्य आए । उन्होंने कहा--“वत्स ! तेरी प्रवे 
परीक्षा पूरी होगई | तू इस परीक्षा में सफल हुआ इसके लिए धन्यवाद । तैरे * 
में एकाग्रता की शक्ति है, उससे तेरा संकल्प प्रबल बनेगा । तू विद्याध्ययन ही ते 
चाहे जैसा कठिनतम सत्कार्य कर सकता है। भा विद्यापीठ में प्रवेश कर । प्रार 
ने पीठ थपथपाते हुए कहा---शाबाश वेदे ! पाँच छह घंटे आाँख बंद करके इस 
में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। तुझे जो बच्चे सता रहे थे, मैंने ही उन्हें 
परीक्षा के लिए भेजे थे, उन्र बच्चों पर गुस्सा मत करना ।” 

हाँ तो, उस वालक की अनुशासित या एकाग्र चित्त की इतनी कठोर पर्र 
इसलिए ली गई थी कि वह विद्यापीठ में विद्याओं और कलाओं का अध्ययन दर्त्ता 
होकर कर सकेगा। अपने चित्त को प्रत्येक कार्य में अनुशासित और एकाग्र 
सकेगा । यह थी प्राचीन विद्यापीठ की प्रणाली ! 


चित्त की एकाग्रता से अद्भुत चसत्व 


वन्धुओ इस प्रकार चित्त की एकाग्रता से, तन्‍्मयता से या केन्द्रित होने 
बड़े-बड़े भागीरथ कार्य मिनटों में सम्पन्न हो जाते हैं, परन्तु चित्त विकरेन्द्रत 
विखरा हुआ या व्यग्र हो तो कोई भी कार्य वर्षों तक नहीं हो पाता । संसार में छि 
भी जादू के चमत्कार हैं, वे सव चित्त की एकाग्रता से होने वाले प्रवल संकल्प के 
तो चमत्कार हैं । 

स्वामी विवेकानन्द के जीवन की एक घटना हैं-- 


एक बार स्वामी विवेकानन्द हैदराबाद की यात्रा कर रहे थे । एक व्यकिः 
आकर स्वामीजी को प्रणाम किया और सविनय याचना को---' 'स्वामीजी ! मेरे व 
को तीन ज्वर है। यदि आप उसके सिर पर हाथ रख दें तो उसका ज्वर मिट जा 
मैंने सुना है, महात्मा लोगों के ऐसा करने से बड़े-से वड़े रोग तक मिट जाते हैं ।' 

स्वामीजी ने सोचा कि महात्माओं का चित्त शुद्ध, निर्मेल व एकाग्र होता 
इसलिए उनके द्वारा किये जाने वांले संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वे चाहें 
पहाड़ को भी क्षणभर में हिला सकते हैं, ब्रह्माण्ड को भी कम्पित कर सकते हैं । « 
वात नहीं, अगर इसका भला होता हो तो । 

साथ ही स्वामी विवेकानन्दजी से किसी ने कहा--''स्वामीजी ! यह बाः 
वहुत बड़ा जादूगर है । यह दूसरे के मन की वात को भी जान लेता है, बड़ा ७: 
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त्कारी है ।” अतः स्वामीजी ने उससे कहा---' अगर तुम मुझे अपना चमत्कार 
दिखाओ तो मैं तुम्हारे बच्चे के सिर पर हाथ रख सकता हूँ ।” उसने यह शर्ते सहर्ष 
स्वीकार की । 


स्वामीजी ने चित्त को बिलकुल एकाग्र करके प्रबल संकल्प के साथ उस बच्चे 
के सिर पर हाथ रखा कि थोड़ी ही देर में बच्चा ठीक होगया | अब जादूगर का 
नम्बर आया । उसके कहने पर स्वामीजी ने उससे ताजे ग्रुलाब के फूल, सेव ओर 
कुछ वस्तुएँ माँगीं । स्वामी एवं अन्य लोग यह देखकर चकित होगए कि थोड़ी ही देर 
में उसने अपनी कंबल से एक-एक करके सब चीजें निकाल कर दे दीं। वह व्यक्ति 
संस्कृत नहीं जानता था। स्वामीजी ने संस्कृत का एक श्लोक अपने मन में सोच 
लिया । जब उससे पूछा गया कि स्वामीजी ने अपने मन में क्या सोचा है ? तो उसने 
तपाक से कहा-- अपनी जेब में पड़ा कागज निकालिए | 


स्वामीजी ने जेब से वह कागज निकालकर देखा तो वही श्लोक उसमें अंकित 
था, जो स्वामीजी ने मन में सोचा था। सभी आश्चर्यचकित लोगों को स्वामी ने 
बताया कि यह सब चित्त की एकाग्रता से किये जाने वाले प्रवल संकल्प का चमत्कार 
है। चित्त की एकाग्रता से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
एकाग्रचित्त से होने वाला संकल्पः सर्वोपरि शक्ति 

विक्षिप्तचित्त से कोई संकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बिखरा हुआ चित्त तो 
डांवाडोल होता है; उसमें कोई भी शुभ विचार अधिक देर टिक नहीं पाता, और 
संकल्प में तो विचार बीज का अधिक देर तक टिकना आवश्यक है। कोई भी बीज 
बोने पर जब अधिक समय तक टिकता है, तभी वह जमता है, और उसमें से अंकुर 
फूटते हैं, इसी प्रकार चित्त की भूमि में विचारों के बीज अधिक देर तक टिकेंगे, तभी 
वे संकल्प का रूप लेंगे । | 

विक्षिप्त चित्त-भूमि में विचारों के बीज को काम-क्रोधादि दुविकल्पों की 
आँधियाँ उड़ा ले जाती हैं, वे जरा-सी देर टिक पाते हैं, तब उनमें से सकल्प का 
अंकुर कैसे प्रस्फूटित होगा ? और संकल्प ही सिद्धि के लिए सर्वोपरि शक्ति है, जो कि 
एकाग्र चित्त-भूमि में ही पैदा हो सकता है । 

वैज्ञानिकों ने जितने भी नव-तवीन आविष्कार किये हैं, सामाजिकों ने जितने 
भी सुधार या परिवर्तत किये हैं, या जितने भी मानव-कल्याण के उत्तम कार्य होते 
हैं, विद्या, कलाएँ, शिल्प, या अन्य ज्ञान प्राप्त किये जाते हैं, वे सब एकाग्र चित्त 
भमि में होने वाले संकल्प के ही शुभ परिणाम हैं । 

एकाग्रचित्त समुत्पन्न संकल्प ही सर्वोपरि शक्ति है, इसे समझने के लिए तथा- 
गत बुद्ध से हुए एक संवाद का उल्लेख करना यहाँ उपयुक्त होगा-- 

पत्थर की एक चट्टान को देखकर तथागत बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पृछा-- 
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“भंते क्‍या इस चट्टान पर किसी का शासन सम्भव है ?” बुद्ध ने शिष्य की जिज्ञासा 
को शान्त करते हुए कहा--“पत्थर से कई गुनी शक्ति लोहे में होती है । इसीलिए तो 
लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देता है। ' 


शिष्य ने पूछा--“तो फिर लोहे से भी बढ़कर श्रेष्ठ कोई और वस्तु है ?” 

बुद्ध बोले--'क्यों नहीं ? अग्नि है, जो लोहे के अहुं को गलाकर उसे द्रवरूप 
में परिणत कर देती है । 

शिष्य---/अग्नि की विकराल ज्वालाओं के सामने तो किसी की क्‍या चल 
सकती होगी, भंते ?” 

वुद्ध--वह केवल जल है, जो अग्नि से टक्कर लेकर उसे बुझा सकता है, 
उसकी गर्मी को शीतल कर सकता है । 

शिष्य--''मेरे खयाल से जल से टकराने की तो किसी में ताकत नहीं होगी ? 


क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ तथा अपार. जलवृष्टि के रूप में जल प्रचुर धन-जन की हानि 
कर देता है ।”' 


वुद्ध--'ऐसा क्‍यों सोचते हो, वत्स ! दुनिया में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली 
पड़ें हैं। जल से बढ़कर शक्तिशाली वायु है, जिसका प्रवाह जल-धारा की दिशा ही 
बदल देता है, तूफान के रूप में आने पर जल को नचा देता है । संसार का प्रत्येक 


प्राणी वायु के महत्त्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना जीवन का आधार ही कौन- 
सा है?! 


शिष्प--'भंते ! जब प्राणवायु ही जीवन है, तव इससे वढ़कर महत्त्वपूर्ण 
किसी वस्तु के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।” 


तथागत बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा--'तुम भूल रहे हो, वत्स मनुष्य के 
एकाग्रचित्त से समुत्पन्न संकल्प-शक्ति द्वारा वायु ही क्या, पूर्वोक्त सभी वस्तुएँ वश में 


को जा सकती हैं, की जाती रही हैं। अतः एकाग्रचित्त मानव की संकल्प-शक्ति ही 
सर्वोपरि है । 


मनुष्य ने जब इस धरती पर आकर आँखें खोलीं, तब उसके पास क्या था? 
माता के उदर से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया, क्या उस समय उसके पास वस्त्र, 
मकान, आशभूषण या अन्य कोई सामान था ? आज जो कुछ उसके पास दीख रहा है, 
उसमें से कुछ भी तो नहों था। केवल एक छोटा-सा नंगा तन था। फिर ये सब 


साधन कहाँ से आ गए ? ये बड़े-बड़े आलीशान भवन, ये कल-कारखाने, ये जलयान, 


विमान या धूम्रयान आदि कहाँ से आए ? जो कुछ सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और धर्म 
का विकसित गंभीरतम चिन्तन हुआ है, वह कहाँ से पैदा हुआ है? यह सव एकाग्र- 
चित्त की संकल्पशक्ति का ही सर्जन है । इसलिए मैं कहता हैं कि चित्त की एकाग्रता 
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में ही परमशक्ति निहित है। इससे आप समझ गये होंगे कि एकाग्रचित्त का कितत्ता 
महत्त्व है । क्‍ 

वस्तुतः चित्त को एकाग्र स्थिति में लाए बिना उसकी शक्तियों से अभीष्ट 
लाभ नहीं उठाया जा सकता । जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है वह 
किसी भी सत्काये में अपनी शक्तियों का एक साथ प्रयोग कर सकता है । मनुष्य का 
एकाग्रचित्त उसकी उन्नति, जीवन के विकास का एकमात्र आधार माना गया है ! 


जिस प्रकार आतशी शीशा सूर्य की किरणों को एकाग्र कर किसी चीज को 
भी जला देने की शक्ति सम्पादित कर लेता है, उसी प्रकार एकाग्रचित्त अपनी एकत्रित 
शक्तियों द्वारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। संसार में जितने भी व्यक्ति 
उन्नति के शिखर पर चढ़ सकने में सफल हुए हैं, वे सब चित्त की एकाग्रता से ही हुए 
हैं । यदि चित्त को विक्षिप्त और चंचल बनाकर बीच-बीच में अपने अभीप्सित कार्य 
को छोड़कर, दूसरे-तीसरे कार्य में लग जाते तो उनका कोई भी कार्य पूरा न होता 
क्योंकि बिखरी चित्तवृत्तियों द्वारा कभी किसी कार्य को पूरा कर सकना संभव 
नहीं है । बिखरा और चंचल चित्त मनुष्य की सारी क्षमताएँ विखेरकर उन्हें निर्बल 
और निरथंक बना देता है । अत: चित्त को किसी एक लक्ष्य, क्रिसी एक वस्तु या 
कार्य-प्रवृत्ति में केन्द्रित कर देने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता ही समस्त 
शक्तियों का स्रोत है । 

सूर्य की किरणों में भयंकर आग है, किन्तु सारे संसार में फली होने के कारण 
वे किसी चीज को गर्म तो कर देती हैं, लेकिन जला नहीं पाती | इसका कारण यह 
है कि वे (किरणें) सूर्य की अग्नि का थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर अलग-अलग छितरी रहती 
हैं,किन्तु जब ये किसी उपाय द्वारा एकाग्र करके प्रयुक्त की जाती हैं, तो तुरंत ही 
भयंकर अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं । वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी 
उपाय से सूर्य की बिखरी किरणों को एक स्थान पर एकत्र करके उन्हें जिस दिशा में 
भी सन्धान कर दिया जाएगा, उस दिशा की सारी वस्तुओं को वे जलाकर खाक बना 
देंगी । इसी प्रकार चित्त की शक्तियों के एकीकरण द्वारा उसे एकाग्र करके कोई 
महत्तम कार्य किया जा सकता है । 

निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति किसी उत्तम उहँश्य के लिए अपने चित्तेकाग्र य 
की सम्पूर्ण शक्ति से काम करता है, उसका वह कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। 
वन्दक चलाने वाले बन्दृक की गोली में शक्ति को केन्द्रित कर देते हैं, जिससे वह 
गोली चार आदमियों को छेदकर पार निकल जाती है । चित्त की एकाग्रता की शवित 
उससे भी कई गुना अधिक है । 

अमेरिका के एक महान्‌ विद्वान विलियम ए. आवरी अपना अनुभव लिखते हैं 
कि स्‍कूल में पढ़ते समय मुझे लेटिनमापा का एक पाठ याद करने में दो घंटे लग 
जाते थे | में अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यानपृ4क उसी पाठ को कम समय में याद 
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करने लग गया। प्रत्येक वार पाँच-दस मिनट कम करते हुए अन्त में मैं उसी पाठ को 
आध घंटे में याद करने लगा । इस तरह वह चित्त की एकाग्रता का महत्त्व समझ गया 
और आगे चलकर उसने अनेक विद्याओं का बहुत शीघ्र अध्ययन कर लिया । 


चित्त की एकाग्रता से कार्य करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने 
एक जगह पढ़ा था-- 'न्यूयाक ट्रिब्यून का सम्पादक 'होरेस ग्रीलि” जिस समय घर के 
पास के रास्ते से होकर कोई बड़ा जुलूस निकल रहा हो, बड़े जोर से बैंडबाजा बज 
रहा हो, उस समय भी घर के दरवाजे पर बैठा सम्पादकीय लेख लिखता रहता। ये 
लेख इतने तथ्यपुर्ण और गंभीर होते थे कि जगह-जगह उन्हें उद्धत किया जाता था। 
एक बार कदु आलोचनापूर्ण लेख से ऋद्ध होकर एक व्यक्त ने च्यूयाक ट्रिब्यून” के 
कार्यालय में पहुँचकर सम्पादक से मिलना चाहा । अतः उसे ७ फीट चौड़ी और &€ 
फीट लम्बी एक कोठरी में पहुँचा दिया गया, जहाँ ग्रीलि टेबल पर अपना सिर झुकाए 
वड़ी फुर्ती से लिखता जा रहा था। आगजन्तुक ने आते ही पूछा--“आप ही प्रीलि 
हें १११ 

ग्रीलि ने कागज पर से नजर उठाये बिना ही उत्तर दिया--“जी हाँ, आपको 
क्या काम है ?”' उस क्लद्ध व्यक्ति ने फिर सभ्यता, कुलीनता, बुद्धि सबको ताक में 
रखकर अपनी जीभ की लगाम ढीली छोड़ दी । लगभग २० मिनट तक उसने आकशक्षेपों 
और गालियों की ऐसी बौछार की, जैसी कभी न सुनी गयी थी । किन्तु ग्रीलि उस 
तरफ जरा भी ध्यान दिये विना और चेहरे का रंग जरा भी बदले विना पृूव॑वत्‌ 
भावपूर्ण लेख लिखता रहा । जितनी तेजी से उस व्यवित की जबान चलती रही, 
उतनी ही तेजी से ग्रीलि की कलम भी चलती रही । इस दौरान उसने कई पृष्ठ लिख 
डाले । अन्त में जब गुस्सा करने वाला व्यक्ति थककर कोठरी से बाहर जाने को 
तेयार हुआ, तब ग्रीलि अपनी कुर्सी से उठा और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर 
वोला--'मित्र ! जा क्‍यों रहे हो ? बैठो और अपना हृदय खाली करो । उससे तुमको 
यह लाभ होगा कि तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा, साथ ही मैं जो कुछ लिख रहा 
हैँ, उसमें भी वह सहायक सिद्ध होगा ।” 

वन्धुओ ! यह सव चमत्कार ग्रीलि द्वारा एकाग्रचित्त होकर काम करने की 
शक्ति का था। 

किसी कार्य में निष्ठा, लगन, तत्परता, तीव्रता आदि सब चित्त की एकाग्रता 
के कारण होती है| एकाग्रता से उत्पन्न शक्ति को वह जिस कार्य में लगा देता है, उसी 
क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति का प्रमाण प्रस्तुत करता है । चाहे ऐसा व्यक्ति निर्धन 
ओर साधनविहीन हो, अंगहीन हो, कुरूप हो, रुगण हो अथवा दुर्वल, इससे उस एकाग्र- 
चित्त के धनी व्यक्ति की प्रगति में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

इंग्लैण्ड के केंट कस्बे में एक अति निर्धत मोची परिवार में जन्मा दातम एक 
दिन जेद॒भुत स्मरणशक्ति का घनी कैसे वन गया, इसकी भी एक रोचक कहानी है। 
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बह बचपन से इतना बीमार और दुबंल 'रहता था कि ११ वर्ष की उम्र में उसे पढ़ाई 
छोड़ देनी पड़ी । ऐसी निराशा की स्थिति में उसने अपने चित्त को एकाग्र करके सारी 
शक्ति बटोरकर स्मरणशक्ति बढ़ाने में लगा दी | जो भी वातें देखता, पढ़ता और 
सुनता, उन पर पूरा ध्यान देता, दत्तचित्त होकर मन ही मन उन्हें कई वार दुहराता, 
फिर उनके कल्पताचिन्न चित्त की परतों पर कसकर जमाता, उन घटनाओं का क्रम, 
स्थान, समय आदि बातें दिमाग के कोष में एकत्र कर लेता । इस प्रकार की घटनाओं 
का विवरण ठीक-ठीक बताकर लोगों पर अपनी स्मरणशक्ति की छाप जमाता। इस 
मनोरंजन से लोग बहुत प्रभावित होते, उसकी अलौकिक शक्तियों की सराहना करते । 
दातम का यह शौक बढ़ता गया। उसने अपना सारा ध्यान अपनी स्मरणशक्ति 
बढ़ाने में केन्द्रित कर दिया । फलतः जो बात वह एक बार याद कर लेता, वह वर्षों 
तक याद रहती । ' 


धीरे-धीरे वह स्मृति का धनी ज्ञान के विश्वकोष के रूप में विख्यात हो 
गया । जिन तथ्यों को विस्मृति के गत में फेंक दिया, समझा जाता था, दातम ने उन 
तथ्यों को क्रमशः सन्‌, तारीख और समयसहित इस तरह बताया कि यूरोप के प्रभाव- 
शाली ज्योतिषियों, राजनीतिज्ञों और इतिहासविदों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा । 
७१ वर्ष की उम्र तक उसकी स्मरणशक्ति यथावत्‌ बनी रही | जब वह मरा तो 
उसका विलक्षण मस्तिष्क ३० हजार रुपयों में खरीदा गया । 5 


दातम का पूरा नाम 'डब्ल्यू जे० एम० बाटन' था। उसके पास न तो कोई 
जादू था, न कोई विद्या, न ही वह जन्मजात विलक्षण प्रतिभा से युक्त था, किन्तु चित्त 
की एकाग्रता का ही चमत्कार था, जिसके कारण अपनी समस्त शक्तियों को उसने 
निरन्तर स्मृति-वृद्धि करने में केन्द्रित कर दिया और अद्भुत स्मरणशक्ति प्राप्त करके 
उसने जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । 


वास्तव में चित्त की एकाग्रेता से सोई हुई आन्तरिक शक्तियाँ जाग उठती हैं 
शक्तियों का जागरण और परिवर्धन होता है, जिनके बल पर वह असम्भव दिखाई 
देने वाले कार्यों को भी सम्भव कर दिखाता है । 


चित्त विक्षिप्त क्‍यों और उसमें बोध क्‍यों नहीं टिकता ? 


अब प्रश्न यह होता है कि चित्त विक्षिप्त क्‍यों होता है ? मनुष्य के चित्त पर 
जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि पापों का बोझ पड़ जाता है, अथवा क्रोध- 
काम आदि मनोविकारों पर तुरंत नियंत्रण न करने से चित्त विक्षिप्त हो जाता है । 


मूल बात यह॒है कि चित्त पर से पापों का बोझ हटने पर वह विक्षेपरहित 
और एकाग्र हो सकता है। जब तक मनुष्य अपने चित्त पर से पापों का बोझ नहीं 


हटाता, तब तक उसकी शक्तियाँ कुण्ठित एवं विक्षिप्त रहेंगी | विक्षिप्तचित्त व्यक्ति 
222 जलन अप कक फल 5 न्ल्क्ल्ाओ री 35 पक पड वयन्‍माकनन न जण कण ॥. ना षमिलरण कफ, जा तकर्बी-प- भय अचक >तेः शा दउलेपा 
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के लायक ही रहता है और न ही आत्मसाक्षात्कार, या परमात्मा के दर्शन के योग्य 
रहता है । इस पर एक दृष्टान्त लीजिए--- 

एक चोर किसी संत के पास॑ जाया करता था और प्रतिदिन वह उनसे 
ईश्वर-दर्शन व आत्म-साक्षात्कार का उपाय पूछा करता था। महात्माजी उसे यह 
कहकर टाल देते थे कि कभी अवसर आएगा तब कहेंगा । 

एक दिन चोर ने महात्मा से बहुत आग्रह किया--ईश्वर-दर्शन एवं आंत्म- 
साक्षात्तार का। महात्मा ने सामने वाली पर्वत की ऊँची चोटी की ओर इशारा 
करते हुए कहा--“यदि तुम मेरे साथ वहाँ तक ६ पत्यर सिर पर रखकर चल सको 
तो वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें दोनों के उपाय बता सकता हूँ ।” चोर तैयार हो गया। 
महात्मा ने उसके सिर पर ६ पत्थर रख दिये और पीछे-पीछे चले आने को कहकर 
स्वयं आगे चलने लगे | चोर कुछ ही दूर चल कर हाँफने लगा उसने कहा--“'महात्मा 
जी बोझ बहुत है । इस भार को लेकर मैं आगे नहीं चल सकता ।” संत ने एक पत्थर 
उतार दिया | चोर फिर कुछ दूर चला कि लड़खड़ाने लगा, तब महात्मा ने एक पत्थर 
और उत्तार दिया । यही क्रम आगे भी चला । यों अच्त में सभी पत्थर उतार देने 
पड़े तव कहीं चोटी तक साथ चलने में वह समर्थ हो सका । चोटी पर पहुँचकर संत 
ते कहा--“जिस प्रकार तुम ६ पत्थर सिर पर रखकर इस पवेत की चोटी तक 
पहुँच सकने में असमर्थ रहे, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 
६ मनोविकाररूप पाषाणों का वोझ-ढोता हुआ विक्षिप्तचित्त व्यक्ति परमात्मदर्शन 
ओर आत्मसाक्षात्कार करने में सफल नहीं हो सकता । यदि इन तक पहुँचना हो तो 
पाप विकारों के पत्थर अपने चित्त से उतार कर फेंकने ही होंगे ।”” 


वास्तव में देखा जाए तो विक्षिप्तचित्त का मतलव ही है--पापभाराक्रान्त 
चित्त । कुत्ते का चित्त भी उस पापभाराक्रान्त व्यक्ति से अच्छा है । एक वार किसी 
सभा में यह चर्चा चल पड़ी कि मनुष्य श्रेष्ठ है या कुत्ता ? किसी ने कहा--“मनुष्य 
सब प्राणियों में श्र प्ठ है । क्योंकि वह सबको वश में कर लेता है ।” किसी ने कहा- 
“कुत्तों का संयम मनुष्यों में कई गुना अच्छा होता है, इसलिए मनुष्य कुत्ते से भी नीच 
है ।” इस विवाद के निर्णायक थे--हुसैन! । हुसैत ने कहा---“जब तक मैं अपना चित्त 
एवं जीवन पवित्र कार्यो में लगाये रखता हूँ, तव तक मैं देवों के करीब हूँ, किन्तु जब 
मेरा चित्त एवं जीवन पाप के भार से दब जाता है, तब कुत्ते भी मुझ जैसे हजार 
हुसेनों से अच्छे होते हैं ।”' ह 
वन्धुओ |! आप समझ गये होंगे कि विक्षिप्तचित्त में उपदेश या तत्त्वज्ञान का 
वोध क्यों नहीं टिक पाता ? ु 
दूध फट जाने पर उसमें कितना ही जामन डालिए, दही नहीं जमेगा, या उसे 
कितना ही मधिये, मक्खन नहीं निकलेगा, इसी प्रकार चित्त के बिखर जाने या उसके 
परमाणुओं के विखर जाने, या उसके अस्थिर हो जाने पर उसमें कितने ही तत्त्वज्ञान 
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के शब्द डालिए, वे टिकेंगे नहीं, उनमें से कुछ भी सार नहीं निकलेगा, वह वेकार का 
प्रलाप होगा, मह॒षि गौतम के शब्दों में । 

जैसे तपे हुए तवे पर दो-दो चार-चार छींटे दिये जाएँ तो उससे वे छींटे ही 
जल जाते हैं, तवे पर कोई असर नहीं होता । इसी प्रकार क्रोधादितप्त विक्षिप्तचित्त- 
रूपी तवे पर भी उपदेश के छींटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्दों के छींटे स्वतः 
ही सूख जाते हैं, ऊपर-ऊपर ही उड़ जाते हैं, विक्षिप्तचित्त व्यक्ति के दिल-दिमाग में 
नहीं पहुँचते, टिकने का तो सवाल ही कहाँ ? 


विक्षिप्तचित्त बदलता रहता है 

भगवती सूत्र में एक प्रश्नोत्तर' है--- “कौन पलटता है ?” तो वहाँ उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है--“'जो अस्थिर है वह पलटता है, परिवर्तित हो जाता है।” 

आपका चित्त विक्षिप्त होता है, तो अस्थिर हो ही जाता है, वह किसी एक 
विषय पर टिक ही नहीं पाता, विषय को बार-बार वदलता रहता है, इसका कारण 
है--उसके चित्त में स्वत्र कम्पन है, इन्द्रियों और अन्य अवयवों में भारी कम्पन है । 
पूर्ण निष्कंपता स्थिरचित्त की निशानी है जो बदलती नहीं। किन्तु अस्थिरचित्त 
व्यक्ति कम्पनों का तूफान आने से अपने आत्मस्वरूप के या तत्त्वज्ञान के कथन को 
दूर से ही फेंक देता है, वह अपने दिल-दिमाग के निकट आने ही नहीं देता । अस्थिर- 
चित्त व्यक्ति कैसे बदलता रुहता है ? इसे एक उदाहरण द्वारा समझा दूँ--- 

युद्ध के मोर्चे पर नियुक्त सैनिक ने सोचा--यह भी कोई जिंदगी है । हर 
जगह रक्‍तपात और बन्दूकों की धांय-धांय ! वह सैनिक सेवा से भागकर गाँव आ 
पहुँचा | वहाँ उसने खेती करनी शुरू की । यहाँ भी हजार संकट । समय पर बीज 
और खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती, फसल पककर तैयार होती तो गाँव के महाजन 
अपना पैसा वसूल करने के लिए खलिहान पर आ धमकते । न रात को चेन, न दिन 
को आराम । कभी जंगली पशुओं से फसल की रक्षा के लिए रात-रातभर घर से 
बाहर रहना और कभी हरी-भरी फसल को ओले, पाले से हानि पहुँचती तो वह सिर 
पर हाथ रखकर भाग्य को कोसने लगता । उसे खेती की झंझट बिलकुल पसंद न 
आई | गाँव के नीरस लगने वाले जीवन को छोड़कर वह शहर की चकाचोंध में आ 
गया, ले लिया एक मकान किराये पर । कारखाने में नौकरी कर ली । नियमित समय 
पर जाना और ८ घंटे कड़ी मेहनत करके घर लौठना । इतने परिश्रम के बाद उसका 
शरीर थककर चूर-चूर हो जाता,. कहीं घुृमने-फिरने की इच्छा न होती । महीने के 
बाद बंधी वंधाई तनख्वाह की रकम मिलती, उसी पर ग्रुजारा करना पड़ता था। 
कुछ समय आराम से बीता, फिर चित्त डगमग़ाने लगा। शहरी जीवन का आकर्षण 
समाप्त होगया । एक रात को स्वप्न में सुनाई दिया--“यों विक्षिप्तचित्त बनकर 
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जीवन से भागने वाले को कहीं सुख नहीं मिल सकता । एकाग्रचित्त से सोचने पर 
जिस मोर्चे पर तू नियुक्त है, वहीं हढ़ता से डटा रह | इसी से जीवन का सच्चा सुख 
मिलेगा । वस्तुतः एकाग्रचित्त व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में वफादारी, लगन, निष्ठा, 
कतंव्य-तत्परता आजात्ी है, उसके कारण उसे बाहर से कण्टप्रद दिखाई देने वाले कार्य 
में भी आनन्द महसूस होता है ।* 
जवान को आँखें खुल गईं, उसे जीवन की सही दिशा प्राप्त हो गई । अब 
उसे विक्षिप्तचित्त होकर अधिक भटकने की आवश्यकता न रही । 
विक्षिप्तचित्त दबा हुआ रहता है 
विक्षिप्तचित्त एक तरह से दबा हुआ रहता है, जो विरोधी हो जाता है, 
अच्छा काम विलकुल नहीं कर पाता । उस दबे हुए चित्त-पान्न में भला कोई उपदेश- 
जल डालकर क्या करेगा ? इसलिए एक पाश्चात्य विचारक टायरन एडवर्ड्स 
([४४०॥ 80५9थ॥०$) ने कहा है--- 
( पक्ष 5 ॥0॥॥9 50 ९095॥९ 3५ 6 गएाश्ा प्रात0, ॥ 86९ गतए5- 
णा९त0 छा, [6 706 7 75 97655९0ऐ, (6 गर076 ॥ ॥४5९5४ (0 7८४४5 [6 
एा९४चा९, 06 प्रा00९ क्९ ॥'९ काए९०0स्‍ (00, ॥6 गराणा€ ए९ 989९ था)6९ 00 
२९९७"ाएोंशा 
“मानवीय चित्त जैसा कोई लचीला पदार्थ दुनिया में नहीं है । बन्द किये हुए 
भाप की तरह ज्यों-ज्यों इससे दबाया जाता है, त्यों-त्यों यह दबाने वाले का बलपुर्वक 
सामना करने को उठता है | जितना हम करने के लिए बाध्य किये जाते हैं, उतने ही 
हम उसे पूर्ण करने के योग्य होते हैं । 
मतलब यह है कि जब तक आप चित्त को सिर्फ दवाकर रखते हैं, तव तक 
दवा हुआ चित्त तेजी से विपरीत कार्य करने लगता हैं। पर यदि उसे हम किसी 
अभीष्ट कार्य में जोड़ दें और अच्छी तरह तन्मयतापूर्वक उस कार्य को करने के लिए 
मजबूर कर दें तो चित्त उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करके छोड़ता है । 
सिर्फ दबाया हुआ चित्त विक्षुब्ध एवं विक्षिप्त हो जाता है, वह कोई भी 
काम भली-भाँति नहीं कर सकता, तब किसी के उपदेश या बोध को तो ग्रहण ही 
कैसे कर सकता है ? 
चित्त को विक्षिप्त होने से बचाने के उपाय 
चित्त को विक्षिप्तता या अस्थिरता से बचा लिया जाये तो उसमें शक्तियों का 
जागरण एवं संवर्धन हो सकता है। यदि वह विक्षिप्त, बिखरा हुआ या अस्थिर 
रहता है तो उसकी रही-सही शक्तियाँ भी नष्ट-श्रष्ट हो जाती है । इसलिए चित्त को 
विक्षिप्त होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि आप चित्त फी शक्तियों को नप् 
न होने दें । जब मनुष्य पर दुःख, विपत्ति, परेशानी या संकट जाता है तो वह घबरा- 
कर धेये छोड़ बैठता है, मन ही मन परेशान, हैरान होकर कुढ़ता और घृटता रहता है, 
या चिन्ता करता रहता है। यही चित्त के विक्षिप्त होने का प्रथम कारण हैं । जब 
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इस प्रकार चित्त विक्षिप्त या व्याकुल होता है तो वह सारी शक्तियों को क्रृण्ठित 
और नष्ट कर देता है । 


वैसे देखा जाए तो सुख और वु:ख, सम्पत्ति और विपत्ति, या संकट और 
आनन्द का कोई अलग स्थायी अस्तित्व नहीं है । इनका उदय-स्थल मनुष्य का अपना 
चित्त ही है। चित्त प्रसन्न होता है, आशापूर्ण और प्रफूल्ल होता है तो संसार में 
चारों ओर सुख, आनन्द और उत्साह दिखाई देता है, जब वह विषाद, निराशा या 
चिन्ता से घिरा रहता है तो प्रत्येक दिशा में दुःख और संकट ही दृष्टिगोचर होते है । 
मनुष्य अपने चित्त में ही आशंकाओं से दुःखों और संकटों की कल्पना कर लेता है। 
' क्योंकि प्रत्येक अनुभूति का केन्द्र मनुष्य का अपना चित्त है। अतः जो व्यक्ति आई 
हुई विपत्तियों ओर दुःखों को अपने चित्त पर हावी न होने देकर शान्तचित्त और 
स्थिरवुद्धि से उनके निराकरण का प्रयत्त करता है, वह उन्हें शीघ्र ही दूर भगा 
देता है, उसका चित्त विक्षिप्त होने से बच जाता है, उसके चित्त की अद्भुत एवं 
गुप्त शक्तियाँ विनष्ट होने से बच जाती है । 

जो व्यक्ति विपत्ति या संकट की संभावना से या उनके आने पर घबराकर 
अशान्त या उद्विग्न हो जाता है, वह अपने चित्त को विक्षिप्त एवं व्यग्न कर लेता है, 
उसके भाग्य से जीवन के सारे सुख उठ जाते हैं, विकास और उन्नति की सारी 
सम्भावनाएँ नष्ट हो जाती है, विषाद और निराशा, कुढ़न और खीज उसे रोग की 
तरह घेर लेती हैं। न उसे भोजन भाता है, न नींद आती है, न किसी के साथ वह 
उदारता का व्यवहार करता है, ऐसे विक्षिप्तचित्त व्यक्ति को क्या उसके हिंत की 
बातें सुहा सकती हैं ? क्या वह तत्त्वज्ञान के बोध को दिमाग में संजोकर रख सकता 
है ? कदापि नहीं | इसलिए उचित यही है कि चित्त को विक्षिप्त होने से बचाने के 
लिए विपत्ति और संकट के समय उद्विग्न और अशान्त न होकर घैयपूर्वक काम किया 
जाए, और चित्त की शक्तियों को नष्ट होने से बचाया जाए । 

दूसरी ओर चित्त को विक्षिप्तता से बचाने के लिए शक्ति का उत्पावन शिथिल 
न होने दें। बड़े-बड़े कल-कारखानों में अनेकों मशीनें लगी रहती हैं और उनसे भारी 
उत्पादन होता रहता है । मगर उनकी उत्पादन शवित का केन्द्र वह इंजन यथा मोटर 
होता है, जो इन सारे यंत्रों को चलाने के लिए शक्ति उत्पन्न करता है, अगर वह 
इंजन या मोटर शक्ति उत्पन्न करना बंद या कम कर दे तो ये यंत्र ठप्प हो जाते हैं, 
उनसे उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता । यही हाल हमारे चित्त के यंत्र का है, उसके 
उत्पादन का केन्द्र चित्त की एकाग्रशक्ति है | 

अगर चित्त की एकाग्रशक्ति ठीक काम करे तो चित्त में शक्ति का उत्पादन 
लगातार बढ़ता रहता है, भऔर शारीरिक शक्ति का जो क्षरण या छीजन हुआ है, 
उसकी भी प्रति वह चित्तशक्ति करती रहती है । मी 

मनुप्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षा करता है, किन्तु यदि उसमें 
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चित्तीयणवित का समुचित उत्पादन न हुआ तो उसका मनोरथ वन्ध्या की पुत्र॒कामना 
की तरह निष्फल हो जाता है, उसका चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, उसमें कुण्ठा का जंग 
लग जाएगा । अतः चित्त को विक्षिप्त होने से बचाने के लिए शक्तियों का उत्पादन 
चित्त को एकाग्र करके लगन, उत्साह, तन्‍्मयता एवं श्रद्धा के साथ लगातार करते रहना 
चाहिए, अभ्यास को छोड़ना ठीक नहीं होगा । 


तीसरा उपाय चित्त को विक्षिप्त होने से बचाने का यह है कि चित्त में 
निहित और संचित शक्तियों को बंद करके न रखें, उन्हें जाम न करें, उनका सदुप- 
योग करें व करना सीखें । 

मनुष्य का चित्त एक औजार है | इस औजार के सहारे वह छोटे-बड़े कार्यों 
का सम्पादन करता है। पाप-पुण्य, उन्नति-अवनति, सफलता-असफलता या स्वर्ग-वरक 
आदि की रचना चित्त पर निर्भर है। मैं पूछता हूँ, जिस औजार पर मनुष्य के सभी 
सुख-दु:ख निर्भर हों, उसका ठीक तरह से उपयोग या प्रयोग करना तो आना चाहिए 
न ? किन्तु कितने लोग हैं, जो चित्त की शवितयों का सदुपयोग करना जानते हैं ? 
बंदर के हाथ में तलवार हो, वछड़े की दुम से राजसिहासन वंधा हो तो ये दोनों ही 
पशु उससे कुछ भी लाभ न उठा सकेंगे, बल्कि आफत में फेस जाएँगे। जिस व्यक्ति 
को वेदूक के कलपुर्जो का ज्ञान न हो तो वह गोली-बारूद सहित वढ़िया राइफल लिये 
फिरे, उससे लाभ तो कुछ भी न उठा पाएगा, वल्कि कुछ भूल हुई तो मुसीवतत में पड़ 
जाएगा । इसी प्रकार चित्तरूपी ओजार मनुष्य के पास है, अगर वह इसकी शक्षितयों 
का ठीक तरह से उपयोग या प्रयोग करना नहीं जानता है तो नांदान की तरह चित्त 
वो विक्षिप्तता के गत में गिरा देगा, जिससे अनेक मुसीवतें खड़ी कर लेगा । अधिकांश 
मनुष्य नाना प्रकार की आपत्तियों, कठिनाइयों और वेदनाओं में तड़पते मालूम होते 
हैं, इनका कारण मनुष्य को अपनी चित्तीय णवितयों का सदृपयोग करना न आना है । 
चित्तीय शक्तियों का सदुपयोग न करने से उसका चित्त विक्षिप्तता के कुसंस्कार में 
फंसकर नाना दुःखों, काल्पनिक या स्वतःकल्पित कप्टों का अनुभव करता है । चित्त- 
रूपी औजार का ठीक उपयोग करना आता तो शायद आधे से अधिक दुःखों का अन्त 
हो जाता । 

चौथा उपाय है--चित्त को अशुद्ध और अस्वस्थ न होने देना । 

जिस प्रकार अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी को कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है, 
उसी प्रकार असंतुलित, बशुद्ध एवं अस्वस्थ चित्त, जो कि आगे चलकर विक्षिप्त हो 
जाता हूं, जीवन-नैया को मन्धार में डुबा देता है, नप्ट कर देता है। चित्त में जब 
बशुद्ध चिस्तन, अशुभ विचार, गंदी भावनाएं और जश्लील या विलप्ट कार्यो की लगन 
भर जाती है, तव व्यवित का वित्त बस्तत््य हो जाता है, मौर जब वह अपने चित्त के 
जधुद्ध चिन्तन या अशुभ विचारों के बनुसार बुरे एवं अनैतिक कार्यों में लग जाता 
हैं. या लगा रहता है तो चित्त भी हीन होता जाएगा। धीरे-धीरे दित्त का अभ्यास 
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भी अशुद्ध ही बनेगा, जो चित्त को विक्षिप्त बना देगा। जिसका जीवनक्रम जितना 
विलष्ट, अशुभ, या अनैतिकतापूर्ण होता जाता है, उतनी ही उसकी चित्तीय स्थिति 
उलझी हुईं और विलष्ट तथा विक्षिप्त बन जाती है। अतः चित्त को विक्षिप्त होने से 
बचाने का चौथा उपाय है--उसको अशुद्ध, अस्वस्थ एवं असंतुलित न होने देना । 


जिसका शुभसंकल्प जितना ही बलवान होगा, उसके चित्त की विक्षिप्तता एवं 
चेंचलता उतनी ही कम होगी; स्थिरता एवं एकाग्रता अधिक होगी । इससे चित्त की 
शक्ति, जो मनुष्य को उत्कृष्ट एवं हर कार्य में सफल बनाती है, विश्वृंखलित न 
होगी । मनुष्य हढ़तापुर्वक अपने निर्धारित सत्पथ पर बढ़ता चला जाएगा । 

मनुष्य का चित्त यदि अस्वस्थ एवं अशुद्ध न हो तो उसे दुःख-द्वन्दों का सामना 
ही न करना पड़े । चिन्ता, क्षोभ, असंतोष, घबराहट आदि का ताप जब किसी को 
संतप्त करता है तो वह उसका वास्तविक आन्तरिक कारण, जो कि चित्तदोष है, नहीं 
खोज पाता, वह उसका बाह्य कारण निमित्तों और परिस्थितियों में खोजता है। 
यही चित्त के अशुद्ध और अस्वस्थ होने का कारण है। 

चित्त की उच्छ खलता को न रोकने के कारण भी चह वचिक्षिप्त हो जाता है । 
उच्छुखल चित्त भी चित्त की विक्षिप्तता का एक कारण है। चित्त जब उच्छ खल हो 
जाता है तो हित की बात कब सुन पाता है ? वह आत्मकल्याण की या तत्त्वज्ञान की 
बात को दूर से ही फीक देता है, नजदीक फटकने ही नहीं देता । उसे इन्द्रिय-सुखों, 
बाह्य भौतिक पदार्थों में सुख का आभास होता है, जबकि इनमें आसक्ति और ममता 
से सुख का हास होता है । 

उच्छुखल और उदृण्ड व्यक्ति कब किसकी मानता है ? इसी प्रकार उच्छू- 
खल और उदृण्ड चित्त किसी भी हितेषी की कही हुई बात को पलाप समझकर ठुकरा 
देता है। इसलिए चित्त को विक्षिप्तता से बचाने के लिए उसे उच्छुखल होने से 
बचाना है| पल-पल पर सावधानी रखनी होगी कि चित्त एक बार भी बुरे विचार, 
बुरे चिन्तन या गंदी भाववाओं का शिकार न हो। वासनाप्रधान चित्त उच्छूखल 
चित्त की निशानी है । 

साधारण लोगों के चित्त की एक-सी स्थिति नहीं होती, वे अपने से बड़े 
सत्ताधारी, धनिक, अथवा समाज के बाह्यरूप से सुखी दिखाई देने वाले व्यक्तियों का 

अन्धानुकरण करते रहते हैं, वे अपने चित्त का काँटा उधर ही घुमा देते हैं जिधर की 

हवा चलती है | इससे चित्त विक्षिप्त हो जाता है । अगर चित्त को इस शअकार की 
अस्थिरता और अन्धानुकरण से बचाना है तो संकल्पपूर्वक किसी विशेष लक्ष्य को 
पति में लगा देना होगा | ऐसा करने से समुद्री ज्वार-भाटे की तरह चित्त में ऐसी 
शक्ति भर जाती कि कठिन दिखाई देने वाले कार्य भी आसनी से पूरे हो जाते हैं । 
अतः चित्त में उठने वाली चिन्तन-तरंगों को स्वेच्छापृवंक विचरण न करने देकर अच्छे 
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विचारों में उसकी रुचि जगा देना और सतत अभ्यास कराना आवश्यक है । अव्यथा 
चित्त कुविचारों में रस लेता रहा तो स्वेच्छाचारी और कुस्वभाव का बन जायगा । 


सौ वात की एक वात है कि चित्त फो विक्षिप्त होने से बचाने के लिए आप 

उसे एफ शुभ विचार में केन्द्रित करने का प्रयत्न कीजिए । हमारे शास्त्रों में वर्णन 

/ आता है--एक्कपोग्गल निविदृठदिट्ठिए! अर्थात्‌ साधक एक पुद्गल में अपनी दृष्टि 

जमा लेता है । इसका मतलब है, चित्त को एकाग्र करने के लिए एक ही सत्काय, एक 

ही शुद्ध विचार, एक ही किसी वात या वस्तु में अपने चित्त को संलग्न करने का 
अभ्यास करना चाहिए । 
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यही कारण है कि महंधि गौतम ने इस जीवनसूत्र द्वारा बता दिया कि 
विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति को कोई भी उपदेश या हितकर वात कहना विलाप- 
तुल्य है । . 


बात यह है कि जिसका चित्त विक्षिप्त होता है, वह उपदेश का पात्र नहीं 
होता । जैसे चलनी में जो भी कुछ डाला जाता है, वह बाहर निकल जाता है, वैसे 
ही विक्षिप्तचित्त के दिमागरूपी पात्र में जो कुछ भी डाला जाता है, वह सवका सब 
वाहर निकल जाता है। विक्षिप्तचित्त का दिमाग चलनी के समान उपदेशरूपी 
पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाता । इसलिए वह उपदेश के लिए कुपात्र है, अयोग्य-पात्र 
है। जो कुपात्र होता है उसे ज्ञान, विवेक, भवित, श्रद्धा या वोध कोई भी समझदार 
पुरुष नहीं देता । 


एक परमात्मभवत था--रव्वी जोसे बेन । उसने एक वार एक महिला से 
कहा--“'परमात्मा ज्ञान, विवेक, शक्ति और शान्ति सत्पात्न को देता है, अज्ञ और 
अम्धकार में ड्वे हुओं को नहीं ।” 


इस पर वह महिला बड़ी नाराज हुई और बोली---'इसमें परमात्मा की क्या 
विशेषता रही ? होना तो यह चाहिए था कि असम्य व्यक्तियों वगे वह यह सब देता, 
तो उससे संसार में अच्छाई का विकास तो होता ।” 

रख्वी उस समय चुप होगए | वात जहाँ की तहाँ स्थगित कर दी । दूसरे दिन 
पुबह उन्होंने मुहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को दलाकर कहा--“अमक महिला से जाकर 
आभूषण माँग जाजो ॥7 

यहाँ गया और आभूषण माँगे तो उसने न केवन आमपण देने से इन्फार 

फ़्यि अपित उसे सलहककर दहा से भगया दिया । 

पोड़ी देर बाद रब्दी जोसे स्वयं महिला के यहां पहेंचे कौर दोले--'आप 


ए्दा ॥ हर श्त बा लिए बपने लाभदण द्ृत्‌ ह ०2 (28 २६४३: एक दाम हाल श्ड| लोटा 384 
_ैये लाभूएजे द द, लादश्यक काम हात हो लांटा दर गा । 
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उक्त महिला. ने सन्दूक खोली और खुशी-खुशी अपने बहुमूल्य आभूषण जोसे 
बेन को दे दिये । 

आभूषण हाथ में लिये वेन ने पुछा---“अभी-भभी एक दूसरा व्यक्ति आया 
था, आपने उसे आभूषण क्‍यों नहीं दिये ? 

महिला छटते ही बोली--“असभ्यों और मूर्खो को भी कोई अच्छी वस्तु दी 
जांती है ?' 

इस पर तुरन्त ही रव्बी जोसे बोल पड़े---/तब फिर परमात्मा ही अपनी 
अच्छी वस्तुएँ कुपात्र को क्‍यों देने लगा ? 

महिला अपने प्रश्न का सन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर बड़ी प्रसन्न हुई । 

सचमुच विक्षिप्तचित्त उपदेश या आत्मज्ञान के लिए कुपात्र होते हैं, उन्हें 
ये उत्कृष्ट वस्तुएँ देता गटर में इत्र को ढोलना है ! 
व्यवहार में भी विक्षिप्तचित्त को कोई बात नहीं कहता 

व्यावहारिक जगत्‌ में भी यह देखा जाता है कि पागल आदमी को कोई अच्छी 
बात नहीं कहता, न घर की किसी जिम्मेदारी की बात उसे कही जाती है, व्यापार 
सम्बन्धी कोई भी बात उससे नहीं कही जाती, क्योंकि वह पागल है, उसका चित्त 
विक्षिप्त है, दिमाग अस्थिर है, वह किसी भी बात को ग्रहण करने, याद रखने और 
टिकाने लायक नहीं होता । इसी प्रकार जिसका चित्त विक्षिप्त है, उसे भी कोई कथा 
उपदेश या तत्त्वज्ञान की बात कहना बेकार का प्रलाप है, वह उसे बिलकुल ग्रहण 
नहीं करता । ५9 

एक गाँव में एक ब्राह्मण नया-नया आया था | वह एक चबूतरे पर बेठकर 
कुछ भेंट-दक्षिणा पाने की आशा से कथा कहने लगा । एक-दो श्रोतागण आगए थे । 
ब्राह्मण को कथा कहते-कहते जब दो घड़ी होगई, तब उसने श्रोताओं से पुछा-- 
“बोलो, कुछ समझे ? ” 

एक अन्यमनस्क-सा लड़का बैठा था, वह बोला--'हाँ, समझ गये ।” 

ब्राह्मण ने पूछा--कहो तो क्या समझे ?”' 

वह लड़का बोंला--“ तुम्हारी गर्दन हिल रही थी 

विप्र बोला--- तूने यह क्या ग्रहण किया ? मैं जो कहता हैँ, उसमें से कुछ 
ग्रहण कर ।* 

वह बोला--'तो फिर दुबारा कथा कहो तो मैं कुछ ग्रहण करू ॥ तब 
ब्राह्मण पुतः कथा कहने लगा । कहते-कह॒ते जब दो घड़ी होगई तो ब्राह्मण ने पुछा-- 
“बोलो कुछ ग्रहण किया ?” 

वह गँवार लड़का बोला--“मैंने ठीक-ठीक गिनती करली, इस दर में से ७०० 
चींटियाँ निकलीं और ७०७ घुर्सी ।' । 
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विप्र झुझलाकर बोला--“वेबकूफ ! इन वाततों में तुमने क्‍या ग्रहण किया ? 
में जो बात कहता हूँ, उसे धारण कर न ।” 

विक्षिप्तचित्त वाला लड़का बोला--' त्तो फिर वह कथा पुनः सुनाओं ।”! 

ब्राह्मण पूर्ववत्त सुनाने लगा । दो घड़ी के पश्चात्‌ उससे फिर वही प्रश्न किया 
तो वह बोला--“मैंने इस वार ग्रहण कर लिया है ।'' 

“कया ग्रहण किया ?” 

“यही कि तुम्हें कथा कहते-कहते बहुत देर हो गई, गला दुखने आया होगा, 
अव कब बंद करोगे ?” 

इस पर विप्र ने अफसोस करते हुए कहा--“ओफ : मैंने व्यर्थ ही गला फाड़ा, 

इतना बड़वड़ाया ।* 

इसी कारण मह॒पि गौतम ने आध्यात्मिक और व्यावहारिक, सभी दृष्टियों से 
सोचकर इस जीवनसूत्र द्वारा चेतावनी दी है--- 

'विविखत्तचित्त कहिए घिलावो ।॥' 
आप इस पर ध्यान दें और इसके रहस्य को हृदयंगम करें। शक 


५9७० 
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धर्मप्रेमी बन्धुओ ! | 

आपके समक्ष कई दिनों से लगातार गौतमकुलक के जीवनसूत्रों पर प्रवचन 
करता आ रहा हूँ । पिछले तीन प्रवचनों में तीन सत्यों का रहस्योद्घाटन किया गया 
था, वे तीनों जीवनसूत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इस श्रेणी के जीवनसृत्रों में 
क्रमश: नेतिक तथ्य बताये गये हैं--- 

१--अरुचिमान को परमार्थ-कथन करना विलाप है । 

२->परमार्थ से अनभिज्ञ द्वार/ अर्थ कथन विलाप है । 

३--विक्षिप्तचित्त के समक्ष अर्थ-कथन करना विलाप है । 

और अब इसी श्रेणी से सम्बन्धित चौथा जीवनसूत्र है-- 

'बह कूसीसे कहिए बिलावो ।' 

'क्रुशिष्यों को बहुत कहना भी विलाप-तुल्य है ।* 

मह॒यि ग्रोतम ने इसमें साधक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन 
किया है । गौतमकुलक का यह चौंतीसरवाँ जीवनसृत्र है । 
शिष्यलोलुपता : कृशिष्यों का प्रवेश-द्वार 

आज भारतवषं में लगभग ७० लाख साधुओं की संख्या है । ये सब आत्म- 
कल्याण के नाम पर या भगवद्भक्ति के नाम पर बनाये गये हैं, ऐसा कहा जाता है । 
प्र इन ७० लाख साधुओं में असली साधु कितने होंगे ? मेरे रू्याल से इने-गिने 
साधु होंगे, जो साधुता की मूर्ति हों; क्योंकि वेश पहनने मात्र से या माला फिराने 
अथवा लोगों को लच्छेदार भाषण सुना देने मात्र से साधुता नहीं आ जाती | साधुता 
आती है---ममता छोड़ने से, समता धारण करते से और अहिसा, सत्य आदि के पालन 
से तथा क्षमा आदि दस श्रमणधर्मों की साधना से । ऐसा ग्रुणी साधु, सच्चा शिष्य, 
विनय आदि गुणों से ओत-प्रोत होता ही है। परन्तु साधुता के ये सुसंस्कार गुरुओं 
से मिलें, तभी ऐसा सुशिष्य तैयार हो सकता है। सुशिष्य कोई आसमान से नहीं 
टपकते, न कोई धरती से निकलते हैं, वे अपने-अपने परिवार से भाते हैं, परिवार 
के संस्कारों का उनमें होना स्वाभाविक है, परन्तु यदि उन्हें परिवार से भी उत्कृष्ट 
एवं प्रबल संस्कार गुरुजनों से मिलें, तो वे पूर्वसंस्कार दबकर नवीन संस्कार उभर 
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सकते हैं। परन्तु युरुजनों से अच्छे संत्कार न मिलें या अच्छे संस्क्रार सम्भव है वे 
ग्रहण न करें तो घटिया संस्कारों की प्रवलता के कारण सुशिप्य न वन सकेंगे । 

( प्राचीनकाल में शिप्प बनाते समय ग्रुरु प्रायः उसके जाति-कुल यानी मातृपक्ष 
और पिुपक्ष को देखते थे । खानदानी घर का व्यक्ति सहसा उत्पथ पर नहीं चढ़ता, 
उसकी आँख में शर्म होती है, वह पूर्वापर का, अपने कुल का, अपने सुसंस्कारों का 
पूरा विचार करता है। इसीलिए शिष्प बनाने से पहले गरुरुवर उसके कुल आदि के 
संस्कारों तथा सदगुणों की छान-वीन करते थे, उसके वाद ही उसके माता-पिता यथा 
अभिभावकों अथवा पारिवारिक जनों की अनुमति प्राप्त होने पर साधु-दीक्षा देते थे। 
साधु वन जाने के बाद भी उसका पूरा ध्यान रखते थे, साधुता के मौलिक नियमोप- 
नियमों के पालन में उसे सावधाव करते रहते थे, गुर उसके जीवन-निर्माण का पूरा 
दायित्व अपने पर मानते थे, उसे समय-समय पर हितशिक्षा भी देते थे । फिर भी 
पूर्वेक्ृत अशुभ-कर्मोदयवश कोई कुंशिप्य निकल जाता तो उसे समझा-वुझाकर सत्यथ 
पर लाने का प्रयत्न करते थे । किसी भी प्रकार न सुधरता दिखता तो उसे अपने 
संघाटक से पृथक कर देते थे ए 


प्राचीनकाल के अधिकांश ज्ञानियों को शिप्प बनाने की लालसा प्रायः नहीं 
होती थी। वे इस विपय में निःस्पृह रहते थे | वे मानते थे कि शिप्यों की संख्या 
बढ़ाने से मेरा कोई आत्मकत्याण या मोक्ष नहीं हो जाएगा बल्कि शिप्यमीह बढ़ेगा 
तो अकल्याण ही होगा । कोई अत्यन्त जिज्ञासु और मुमुक्ष साधक शिप्य बनने आता 
तो वे पहले पूर्वोक्त प्रकार से पूरी छानवीन करने के वाद ही अममत्वभाव से उसे 
अपना या अपने सहाध्यायी किसी योग्य ग्रुरुत्नाता का शिष्य बनाते थे ) शिष्पों की 
जमात बढ़ाने का उनका उहं श्य कदापि नहीं रहता था । 

जो सच्चे ज्ञानी गुरु होते हैं. उन्हें अपनी महिमा बढ़ाने, अपना बड़प्पन या 
दवदवा बढ़ाने के लिए अथवा अपनी अधिकाधिक सेवा कराने हेतु शिप्यों की या 
संगठन, टोले या संघादक की अपेक्षा नहीं रहती । वे निरपेश भाव से अपने संबम 
एवं साधता की साधना करते रहते हैं। जिन्हें जात्मकल्याण की जिज्ञात्रा होती है 
शिनमें आत्मा की उन्नति की तड़पन होती है, वे स्वयं गुर को स्ोजते हुए आते है, 
भर ज्ञानी भ्रुरु उन्हें योग्य जानकर शिष्य रूप में स्वीकार फरते हैँ । केवल भाव- 
अनुवम्पा से प्रेरित होकर उन जिन्ञासु साधकों का पथ-प्रदर्शन करने हे लिए वे गुर- 
पद फी जिम्मेबारी लेते 

यों तो तत्त्वज्ञ गुर अपनी बोर से किसी शिष्य ढो सोजने नहीं जाते, किन्‍्तु 
पदि कोई योग्य सुपाय साधक हो और वह सोॉसारिक विपयपं # से निकादने की प्रारयना 
पारता हो, उच्तकी तीव्र उमंय हो, तो उसे सहयोग देता उचित प्रतीद होने पर रा् 
घोग देने अपस्य जाते हैं 


अब [बा 


प्रर भाज ह००७. हा शाध्ट्रतारर उफव्यनाहा कक ज््पएा / मी. ही "+मावान-हुली न 
रन्तु आज दा प्राय: ररुूस उलटा क्रम हे शाध्यगायर होता है । शारज फिध्य 
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बनने वाला प्राय: गुरु की खोज में नहीं जाता । गुठ बनने वाले ही प्राव. अपने शिष्यों 
की जमात बढ़ाने के लिए था अपनी या अपने संघाठक या सम्प्रदाय की महिमा एवं 
प्रभाव बढ़ाने के लिए शिष्यों की खोज में दघर-उधर परिभ्रमण करते रहते हैं । में 
किसी व्यक्ति विशेष पर आश्षेप नहीं कर रहा हैं, न किसी की निस्या और प्लोचना 
से मुझे प्रयोजन है। मैं तो वर्तमान में गुरूणशिप्य बनने की जो वास्तविक परिस्थिति 
नजर आ रहो है, उसी के बारे भें संकेत कर रहा हैँ। केवल वस्त॒स्थिति का दिखर्शन 
करना ही भेरा प्रयोजन है । 

हाँ, तो जब साधक में ग्रे बनने की स्वाहिण होती है, ब्रेन-केन-प्रकारेंण 
शिप्यों को बढ़ाने और जैसे-तैसे व्यक्तियों को मुंडुकर चेले बनाने की चाह होती है 
मेथवा अनेक शिष्य मूंड़कर अपना प्रभाव एवं महत्व बढ़ाने की धन सवार हो जाती 
है, तव कुशिष्यों के लिए प्रवेशद्वार खुल जाता है । शिष्यलोलुपता एक ऐसी बीमारी 
है कि फिर गुरुपदा भिलापी प्रायः यह नहीं देखता कि आने वाला व्यक्ति कितनी उद्न 
का है ? करो खानदान व संस्कारों का है ? अपने ग्रहस्थ-जीवन में उसका अपने परि- 
वार एवं समाज से कैसा व्यवहार रहा है ? आध्यात्मिक साधना की उसमें कितनी 
योग्यता है ? मास्त्रीय या संद्धान्तिक ज्ञान अथवा साधता के विपय में उसका बोध 
कितना हैं ” उसका स्वभाव कसा है ? इत्यादि । 

बहुत-से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका अपने परिवार वालों के त्ताथ रात- 
दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है, वे परिवार में निकम्मे और 
निठलले बैठकर रोटियाँ तोड़ते रहते हूँ, उनमें कुछ भी काय करने की योग्यता नहीं 
होती या वे किसी भी श्रमसाध्य कार्य को करना नहीं चाहते, कहीं भी जमकर नौकरी 
या व्यवसाय नहीं कर सकते, वे घर और परिवार से ऊबे हुए या अपने उत्तरदायित्वों 
से भागकर अथवा अपने कतंव्यों की उपेक्षा करके आते हैं--साधु बनने के उम्मीदवार 
वनकर | ऐसे व्यक्ति न तो गृहस्थाश्रम में फिट होते हैं और न संन्यास आश्रम में ही । 
ऐसे व्यक्तियों को शिष्यलिप्सावश झटपट मूड़ देने वाले गुरुनामधारी व्यक्ति ही प्राय: 
कृशिष्यों या अयोग्य शिष्यों को बढ़ाते हैं) उन्हीं को लक्ष्य में रखकर सन्त कबीर ने 
एक दोहे के द्वारा चेतावनी दी है--- 

सिंहों के लेहंडे नहीं, हंसों की नहीं पाँत । 
लालों की नहीं बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥। 
इस कथन में किसी अंशे तक सचाई है । 


दूरदर्शी गुरु द्वारा उस्मीदवार की परख 

जो द्रदर्शी गुरु होते हैं, वे अपने पास साधुपद के उम्मीदवार बनने वाले 
व्यक्ति की पूरी परख करते हैं, तभी आगे का कदम उठत्ते हैं । इस सम्बन्ध में महा- 
राष्ट्र की एक ऐतिहासिक घटना लीजिए-- 
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/(लगभग दो सौ दर्प पहले की वात है । महाराष्ट्र के एक गाँव के किनारे नदी 
चहती थी, जिसमें गक द्वीप था, जिसक्रे दोनों ओर नदी की धारा बहती थी । उस 
छोटे-से द्वीप में कुटिया वनाकर 'संतोजी पवार' नामक एक संत रहते थे । प्राकृतिक 
सौन्दर्यसम्पन्न होने से यह स्थान ध्यान-घारणादि के लिए उपयुक्त था। संतोओ यहीं 
अपनी साधना करते थे । 
उस गाँव में एक गुस्सेवाज ब्राह्मण रहता था, जो बात-बात में क्रोध से 
उत्तेजित हो उठता था। वह अपनी पत्नो को बहुत सताता और छोटी-छोटी 
वात पर ऋद्ध होकर उसे मारपीट तक देता था | यदि वह कुछ बोलती तो धमकाता--- 
“तुमने सामने जवाब दिया तो मैं संतोगी पवार की तरह घरवार छोड़कर साधु बन 
जाऊँगा ।” वेचारी चुपचाप अत्याचार सहती थी । उसे यह डर था कि “कहीं यह 
घरवार छोड़कर चले गये तो में निराधार हो जाऊँगी ।” देवयोग से एक दिन संतोजी 
महाराज उसके यहाँ भिक्षार्थ आए | उसने रोते-रोते अपना दुखड़ा सुनाया और पूछा 
कि वह क्या करे ? 
संतोजी महाराज ने कहा--इस वार जब तुम्हारा पति यह कहे कि मैं साधु 
बनता हूँ, तो तुम कह देना--'वहुत अच्छी बात है, कल्याण ही होगा, साधु वनने से 
तो । लेकिन फिर वह लौटकर आए तब घर में लेने से पूर्व उससे यह शर्ते करवा 
लेना कि भविष्य में वह कभी ऐसी धमकी न दे। उससे कैसे वात की जाए ? आदि 
वातें भी उन्होंने ठीक से समझा दीं । 
एक दिन उसका पति हमेणा की तरह गुस्सा हुआ, तव वह बहन शान्ति के 
साथ बोली--इतनी छोटी सो वात पर गुस्से क्‍यों होते हैं ?”' 
एन पर वह क्रोध में बागवबूला होकर बोला--“तुम मुझे वापस जवाब देती 
हो ? श्सीलिए तो शास्त्रों में नारी को 'नरक की खान कहा है तथा संसार के विविध 
ताप भें जलाने घाली भयंकर अग्नि भी ! बच, मैं ऐसे नरक में रहना नहीं चाहता । 
में मंतोज़ी पथार के पास चला जाऊँगा और आत्मकल्याण करूँगा । 
पत्नी बोली---“यहू्‌ तो बहुत अच्छी बात है । आपको सच्चा वैराग्य हो गया 
हो तो एसमे हमारे कुल का उद्धार हो होगा । आप संतोती महाराज के पास जाइए । 
वे तो महान्‌ संत हैं । इनकी संगति से हम सबका कल्याण होगा । 
पह चुनकर ता ब्राह्मण एकदम उत्त झित हो गया । संनन्‍्यासी बनने के लिए 
अनऊ ताड़ना आवश्यक होता है, इसलिए बढ़ अपना जनेऊ तोड़कर सीधा संतोजी 
पास प+चा । 
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का कल्याण होने वाला नहीं । वे तो मायांतरिनी होती हैं | इसलिए में संसार और रत्री 
का त्यागकर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । इस पर संतोजी बोले--- तुम्हारी 
बात तो ठीक है, लेकिन यह अत्यन्त कठिन मार्ग है, पहले भलीभाँति सोच लो ।” 

ब्राह्मण बोला--''मैंने सोच लिया है । चाहे जितना कठिन हो, मैं उसी पर 
चलूंगा ।” तब सन्‍्तोजी ने कहा--' जैसी तुम्हारी इच्छा। जाओ, ये कपड़े नदी में 
फेंक आओ और एक लंगोटी लगा लो ।” 

ब्राह्मण आवेश में था। इसलिए तुरन्त कपड़े उतारकर नदी में फीक दिये 
ओर लंगोटी लगाकर संतोजी के पास आया । सन्तोजी ने कहा-- “शरीर पर भस्म 
लगा लो और बैठकर राम नाम का जाप करो ।” ज्यों-ज्यों समय वीतता गया, त्यों- 
त्यों उसे भूख सताने लगी । भूख से व्याकुल होकर वह संतोजी के पास आकर बोला 
“-- महाराज * भूख लगी है, क्या करू ?” 

सन्‍्तोजी बोले--“बात तो ठीक है | समय हो गया है, इसलिए क्षधा तो 
लगेगी ही । जाओ, सामने ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनकी पत्तियाँ तोड़ लो और बाँट- 
कर ले आओ। 

जब वह पत्तियाँ वाॉटकर एक बड़ा भोला बनाकर ले आया, तब उसमें से 
आधा गोला उसे खाने को दे दिया और आधा स्वयं ने खा लिया । ब्राह्मण को भूख 
तो बहुत थी, लेकिन उसने कभी पत्तियां खाई नहीं थीं, इसलिए उससे कड़वी पत्तियाँ 
न खाई गई । अब उसका वेराग्य धीरे-धीरे छूमन्‍्तर होने लगा। पर अब घर जाने 
में भी उसे शर्म लगती थी। ज्यों-ज्यों रात बढ़ने लगी, भूख के साथ ठण्ड भी सताने 
लगी । वह सन्‍्तोजी के पास आकर --“महाराज | ठण्ड सता रही है, क्या करू ?” 

सन्‍्तोजी ने कहा--“भेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। ज्यादा ठण्ड लगती हो 
तो लकड़ी जलाकर ताप लो ।”' वह थोड़ी देर तक तो तापता रहा, लेकिन रात बढ़ने 
के साथ ही उसकी भूख और ठण्ड बढ़ती गई । उसका वेराग्य बिलकुल उड़ गया। 
वह बोला--“महाराज ! अब तो घर जाना चाहता हूँ । 

सन्‍्तोजी बोले---“क्या कहा ? घर जाना चाहते हो ? अरे रे ! यह क्‍या कह 
रहे हो ? तुम्हीं तो बता रहे थे कि संसार असार है, और नारी नरक की खान है । 
तब उसके संग केसे रहोगे ?” 

वह बोला---'महाराज ! बात तो सही है, लेकिन यह मेरे वश की बात नहीं 
है । यह तो आप जैसे सन्‍्तों का ही काम है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जाता हूँ । 

लंगोटो लगाकर घर जाने में शर्म तो आ रही थी, लेकिन आधी रात बीत 
जाने से अब कोई डर नहीं था । गाँव में चारों ओर अँधेरा था, लोग निद्राधीन थे । 
अतः लंगोटी पहने ही वह घर पहुँचा । द्वार खटखटाया । पत्नी ने पुछा---''कौन है ? 

ब्राह्मण ने अपना नाम बताया । वह बोली-“मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते कि 
वे वापस आ जाएँ। उनका वैराग्य वर्षों पुराना है। वर्षो से वे कहते आ रहे थे कि 
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में साध वन जाऊँगा। वे सन्‍्तोजी महाराज के पास गये हैं। वे नहीं आ सकते । तुम 
कोई ठग मालूम होते हो ।*' 

वह बोला-- 'मैं ठग नहीं, तुम्हार। पति ही हैं | मैं सन्‍्तोजी महाराज के 
पास गया तो थां, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन है । ठण्ड लग रही है, दरवाजा 
खोलो, मैं भूखा हैँ ।!” वह कहने लगी-“मेरे पति ऐसे कायर नहीं हैं कि उनके विचार 
बदल जाएँ । तुम किसी बुरे इरादे से आए हो | मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी ।” ज्यों- 
ज्यों दरवाजा खुलने में विलम्ब होने लगा, त्यों-त्यों वह वेचेन होकर मिन्नत्तें करने 
लगा कि “तुम दरवाजा खोलकर तो देखो, में वही हूँ । भूख और ठण्ड के मारे मेरी 
जान निकलो जा रही है | में अब न तो तुम्हें कभी सताऊंगा और न ही धमकाऊंगा । 
मेरी जान बचाओ ।” तव उसने दरवाजा खोलकर अन्दर लिया, कपड़े पहनने को दिये 
ओर गर्म-गर्म रोटी वनाकर खिलाई | तव से उसने गुस्सा करता छोड़ दिया | पति- 
पत्नी दोनों सुख से जीवनयापन करने लगे । ) 

हाँ, तो में कह रहा था कि अगर सन्तोजी पवार शिप्य-लोभी गुरु होते तो 
वे उस ब्राह्मण की गर्ज करते, उसे खिला-पिलाकर सन्तुष्ट करते, उसकी इच्छानुसार 
उसे सुख-सुविधा देते । परन्तु जब उसको अपने पूवे-संस्कारवश गुस्मा बाता तब वह 
गृरः यो भी खबर ले लेता, उनकी भी अवजा कर बैठता | इस तरह शिष्व-लोलुपता 
का दण्ड गुरु को भोगना पड़ता । 
अधिक सनन्‍्तान और अधिक शिष्य : अधिक दुःख 

गृहस्थ-जीवन का तो आपको अनुभव है । जिसके अधिक सन्‍्तान होती है, 
बह उन्हें भजीभाँदि संभाल नहीं सकता, शिक्षा-दीक्षा और सुसंस्कार दे नहीं सकता, 


ध्स प्रकार संतति-यूद्धि करने वाले पिता की सनन्‍्तान धीरे-धीरे अपराधी मनोदृत्ति वी 
बन जाती है, स्वच्छनद और अविनीत हो जाती है, इस प्रकार के एक या अनेवा 


कुपुत्र॒ पिता के लिए जैसे सिरदर्द हो जाते हैं, वे पिता की वात नहीं सुनते और 
सामना करने लगते है, वैसे ही गिप्पों की वृद्धि करना ही जिस साधु का लक्ष्य ही 
जाता है, वह ज॑से-तेसे व्यक्तियों को मूंड लेता है, कई बार तो उन्हें प्रलोभन या 
किसी प्रफार का लोभ देकर मंड़ लेता है, परन्तु एक तो अनेक शिष्य होने के ढारण 
वहू उनकी शिक्षानदीक्षा तथा साधुजीवन के संस्कारों छी ओर पूरा ध्यान नहीं दे 


दादा 7० कम्नंक ० ध कक अयाग्य ७) “बहन ज्क सुर्मस्का न्‍स- यह रहान केक 2० हंसल इनसदा ४ दान कप शत बात आफ बिक आर 

रा, दसरे अयपोग्य ओर सर्मस्कारहीन हावे से उनके प्रह्मन का इतना बटन 
| आ ्ू 
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4१६ १ छाता है. । हु ९ का एस 5] ० < 2<3 ६५३५० ौ६२॥:<- साठ 728 प्4 नर जप्प कफाओ्तय। घः तर 
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र्यं कह ड निशट2 प पी हक कक जनों ८-4 पार नर कैट नकल लक के >धटिल * अम्मी “7 क 
दत €। ठेव उन युरुओं की भासें रखती हूँ । फिर उन्हें उन कुृशिष्या डे लिए 
"या हि] 0) ७ है] 


सा 
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एक साधु ने एक मूर्ख और अविनीत शिष्य मृ ड़ लिया । लोगों के पूछने पर 
वे कहते--कोई सेवा करने वाला तो चाहिए न। जैसा है, वैसा ही सही ।” एक बार 
गुरु-शिष्य दोनों गाँव के बाहर एक बगीचे में ठहरे हुए थे । गुरुजी ने शिष्य को 
गाँव में भिक्षा के लिए भेजा | भिक्षा में उसे बत्तीस दहीबड़े मिलें। आज उसे भूख 
सता रही थी । भिक्षा लेकर जब वह लौट रहा था तो सोचा--“भूख बहुत लगी है 
और दहीबड़े आये हैं। अतः गुरुजी के हिस्से के आधे दहीबड़े रखकर बाकी के अपने 
हिस्से के दहीवड़े खाने में क्या हज है ?” बस, उसने पात्र में से १६ दहीबड़े निकाले 
ओर उदर-देव को चढ़ा दिये । 


सुलगती हुई क्षुधाग्नि में दहीबड़े पड़ते ही उन्होंने उसकी भूख और बढ़ा दी, 
साथ ही समुचित मसालों से युक्त दहीबड़ों के खाने की लालसा भी । चलते-चलते उसे 
विचार आया---“गुरुजी को क्‍या पता कि भिक्षाचरी में कितने दहीवड़े मिले हैं ? वे 
सोलह दहीबड़े जानकर मुझे अपने हिस्से के आठ दे देंगे । तो फिर अपने हिस्से के ये 
आठ दहीबड़े अभी ही क्‍यों न खा लूँ।'” यों वह आठ दहीबड़े और खा गया। इसी 
प्रकार विचार करते-करते उस कुशिष्य ने क्रमशः चार, दो और अन्त में एक दहीबड़ा 
खाकर कुल ३१ दहीबड़ों को तो उदरकोट में पहुँचा दिया । अब केवल एक बड़ा बचा 
था। वही ले जाकर गुरुजी को सौंप दिया गुरु ने पात्र में लगे वही को देखकर अनुमान 
लगा लिया कि अवश्य ही बड़ों की संख्या अधिक होगी । गुरु ने संदिग्ध दृष्टि से आँखें 
परेरकर शिष्य से पूछा--यह एक बड़ा किसने दिया ?* 


शिष्य धृ्त होने के साथ चालाक भी था। ग्रुरु की कुपित दृष्टि को भाँपकर 
उसने सच बोलना ही उचित समझा । वह बोला--'भग्रुरुदेव ! बड़े तो बत्तीस मिले 
थे, लेकिन पाँच वार मैं अपने आधे-आधे हिरसे के बड़े खा गया । इस कारण ३१ बड़े 
तो पेट में पहुँच गए, आपके लिए सिर्फ एक बड़ा सुरक्षित रहा है ।' 


शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी के क्रोध की सीमा न रही । वे बोले--“क्यों 
रे धर्त | तूने अकेले ने ३१ बड़े कैसे खा लिये ? 
गुरु का यह प्रश्त सुनकर कुशिष्य क्षणभर तो स्तब्ध हो गया, दूसरे ही क्षण 
धृष्टतापूर्वक गुरु की ओर देखा । फिर पात्र में रखे उस बड़े को लपककर उठाकर 
और मुह में रखता हुआ बोला---“गुरुजी ऐसे खा लिये ।” 
गुरुजी आँखें फाड़ते हुए उस कुशिष्य की धुष्टता देखते ही रह गये । वे मन 
ही मन ऐसे धूत॑, चालाक एवं धृष्ठ कुशिष्य के लिए पश्चात्ताप करने लगे । नीतिकार 
ठीक ही कहते हैं--- 
मूर्ख शिष्यो न कठेव्यो, गुरुणा सुखमिच्छता । 
विडम्बयति सोहत्यन्तं, यथाहि वढभक्षक: ) 
“जो गुरु सुख से जीना चाहता है, उसे भूलकर भी मूखे को शिष्य नहीं बनाना 
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घाहिए, क्योंकि बढ़े खाने वाले उस शिप्य की तरह वह उसकी विटम्बना ही कर- 
वाता है । 
क्शिप्य : गुरु को हैरान और बदनाम करने वाले 

कई बार ऐसे कुशिप्य जिद्दी ओर दुविनीत होकर गुरु को हैरान कर बेठते 
हैं। वे फिर आगा-पीछा नहीं सोचते कि ऐसा व्यवहार करने से गुरुजी के हृदय को 
किसना आपात परेंचेगा ? उनकी कितनी अवज्ञा और भाणातना होगी ” उस बाशातना 
से कितना भयंकर पापवन्ध होगा, और किसना भयंकर दुष्परिणाम भोगना होगा 
दशवैकालिक सूत्र (अ० ६) और उत्तराध्ययन सूच (अ० १) में शिप्य के द्वारा विनय 
और अविनय के सम्बन्ध में भलीभाँति बताया गया है। वहाँ शिष्यों पर अनुशासन 
फरते समय ग्रुर के हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए कहा गया है-- 





रसए पंडिए सास, हये भद॒द॑ व चाहुए | 
वाल सम्मह सासंतों, गलियस्स य बाहुए ॥ 


“जातिवान घोड़े को शिक्षा देने दाले शिक्षक दी तरह विनीत शिष्य को शिक्षा 
देता एआ गुद आनन्दित होता है और वाल (अविनीत) शिष्य को शिक्षा देते समय 
गलित अश्व--दुप्ट घोटे को सिसाने वाले शिक्षक वी तरह खिन्न-दुःखित होता है ।” 

इस छोटा तरह से समझने के लिए एक हृप्टान्त लीजिए--- 

एक गुर-शिप्य विचरण करते हुए कहीं जारहे थे । रास्ते में एक नदी बाई । 
गदी भें का्पने पानी था। शाम का समय था। संयोगवश एक वाई नदी के किनारे 
उडी शिसी का एल्तजार पार रही थी। उसे नदी के उस पार जाना था। अदेले नदी 
पार करने भें झब जाने का भय था। रात को नंदी के किनारे रहने को वाई झगह 
न पी, अवेले रहने में डर भी था। भयकश्नान्त वाई ने वृद्ध आचायंप्नी से प्रार्थना दे न 
गुरदेय ! मृ्ते भी झृपा वरदेः नदी पार करा दीजिए । 

सहिला थी बात सुनयार वठोरहदथ शिप्य ने लपनी रजर जमीन में गठ़ा 
दी, उसकी बाव का कोई उत्तर न दिया। परन्तु सहदय जादाय॑ से न रहा गया । 
भाचायंसी ने उसे शाश्यासन दिया बौर नदी पार करा देने को वाहा। वैसे नो साधु 


पृ कक का नह परम जात द्ज्य ४ 0३०४ प घर कज्न्क वा. क #० कट न ० ०बैईए कक 
पे सका रपश पारना दण्य हूं। श्सालिए बह दाए घाटी हूर तक सो नदी के पाना मे 
भ्थ के $ 


ी पक किक न शा “सात किमी पुर है देसी ह् आंधी > ०३ न 
साप-राय उजो। जाग पानी गहरा था, इसलिए बह डबने लगी ना झ्ावायका 


ञ कक फ् 
* एस पर पंप पारहे उसे कंधे पर दिदा लिया झौर नदी पार कारा दी | वा. सापयना 
श्र, का हध हा न न 
परराए एयर गरणोी का एशसान मानती रद दाष्द था खिए क्षमा मौगली सारी गए । 
कट को हु | हा 
परर शिष्य के शम में शगणं मे इस स्यदहार थे प्रति झर्ंतोप छो । इसने गुगाय मे 
ई हे 27 
का. गान 
वपा-- शाप उस शपधोरना मो पंदरे पर दिटावर नदी पार गागाई, यहा मी 
८ 
या न्क ब्क् चर च् ह 
हॉषप मे गा | उसे शपदारष्यशय देश गये छापरी घएे कौर जाया में रपणे हशा, 
री ञ्् ह हा 
झा श्गन परहजणद्मा३ भेश दा पाए मात क्या ! 
ऊछ. 
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आचार्यश्री ने कहा---“वत्स ! वह लावण्यमय थी या कुरूप ? यह विचार तो 
मेरे मन में कतई नहीं आया, मेरे मन में तो एक असहाय को इस संकट के समय 
अपवादस्वरूप सहायता करने का ही विचार था ।” 
शिष्य उस समय तो कुछ नहीं बोला । दूसरे दिन शिष्य ने फिर वही प्रश्न 
उठाकर कहा---' गुरुजी ! आपने उसका कुछ प्रायश्चित्त लिया ?” ग्रुरुजी बोले--- 
“मैंने तो उस बाई को कंधे से भी उत्तार दिया और दिमाग से भी निकाल दिया, पर 
तेरे दिमाग में अब भी वह भरी हुई है, इसलिए तू प्रायश्चित के योग्य है, कि. ऐसे 
कुविचार मन में लाता है। पापकर्म के उदय से तेरी दृष्टि विक्ृति की ओर ही 
जाती है ।” 
शिक्षित और शास्त्रज्ञ कुशिण्य तो और भी बरे हैं 
वास्तव में ऐसे शिष्यों से गुरु को अत्यन्त मानसिक क्लेश होता है । ऐसे शिष्य 
अगर कुछ शिक्षित और शास्त्रज्ञ हो जाते हैं, फिर तो कहना ही क्या? उनके पंख लग 
जाते हैं, और पद-पद पर वे ग्रुरु का अपमान करने से नहीं । चकते । अक्खा भगत के 
शब्दों में उस कुशिष्य का रूप देखिए--- 
देहाभिसान ह॒तु पाशेर, 
विद्या भणता वाध्यो शेर, 
गुरु थयो त्यां मणमां थयो । 
पहले सिर्फ पावभर शरीराभिमान था । कुछ विद्या पढ़ ली तो वह अभिमान 
सेरभर हो गया, अर्थात चार गुना अभिमान बढ़ गया और फिर उस शिष्य के कोई 
शिष्य हो गया तो फिर पूछना ही कया, फिर तो अभिमान ४० गुना बढ़ गया । इस 
प्रकार शिक्षित एवं अभिमानी कुशिष्य. अपने गुरु की पद-पद पर अवगणना किया 
करता है। 
गुरु लोझी और शिष्य लालची 
( आजकल शिष्य बनने वालों की हालत ऐसी है कि वे अपना वैराग्य-भाव 
इतना जताते हैं कि गुरु भी चक्कर में पड़ जाता है और उनके द्वारा की जाने वाली 
चापलूसी, वाचालता आदि को विनय एवं नम्नता समझने लगता है। कई बार 
तो भुरु को शिष्य बनाने का लोभ होता है, और शिष्य को प्रतिष्ठा, सम्मान एवं 
सुख-सुविधापूर्वक आहार-पानी आदि प्राप्त होने का लो होता है | दोनों ही लोभवश 
अपना-अपना दाँवपेंच लगाते हैं । इसीलिए कहा है--- “ 
गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव। 
दोनों ड़बे बापड़े, बैठ पत्थर की नाव॥। 
गुरु तो बन सकता हूँ, शिष्य नहीं 
वास्तव में देखा जाए तो ऐसे लालची शिष्य, शिष्य बनने से पहले ही गुरु 
बन जाने का दाँव लगाते हैं । 
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पक नौजवान चौधरी (किसान) जंगल में घृमता-घामता एक साधु बावा की 
कुटिया में जा पहेंचा | पहेंचते ही साध वावा के पैर दवाने लगा । उसके द्वारा पैर 
दवाने से थोटी देर भें साध बावा की थकान दूर हो गई । बाबा ने सोचा-''यदि ऐसा 
पेला मिल जाए तो मेरा घुद्धापा सुल से कट जाय । इसी आशा से बावा ने पुछा-- 
“अरे, चेला बनेगा ? 
वह भी चौधरी था । सीधा तो क्या उत्तर देता, पृछा--“ प्रभु ! चेला कया 
होता है ?”' 
वबाबाजी ने समजझ्ञाया--'देख, गुरु और चेला दो होते हैं । गुरु का काम 
आजा देने का होता है और चेले का काम है--दोड़-दौड़कर उनकी आज्ञा का पालन 
बारना ।/ इस पर चौधरी कुछ देर सिर खजलाकर बोला--'चिला बनने की तो 
वुछ कम जी है, हाँ, गुरु बनाएँ तो में वन जाऊँ !” 
गुरुजी बेचारे भोनच्के से देखते ही रह गए । 
हाँ, तो आजकल गुरु बनने बनने वाले बहुत हैं, चेला--सुशिष्य बनने वाले 
विस्‍ले ही मिलते हैं । ) 
गुरु फे कर्तव्यों को अदा न करने वाले शिष्यलिप्सु 
ऐस शिप्यलोलप साध स्वयं अपने उत्तरदायित्व से गिर जाते हैं। केवल 
शिष्य मंडे लेने मात्र से ही गुरु के कत्तंव्य की इतिसमाप्ति नहीं हो जाती। वरन्‌ 
घशास्षों गे शिष्यों ये प्रति गुंग थे: कछ दायित्व एवं कर्तव्य बताये हैं । जो उन दापित्यों 
एयं पार्तेब्यों से दूर भागकर केवल शिष्यों के सिर पर दोप मढ़ देता है, वह गुझ या 
आयाय, गुस्पद या आाचार्यपद के अयोग्य होता है । देखिए “गच्छाचारपदन्ना' (२(१४- 
१६) में रपप्ट बढ़ा -- 
संगहोप्गह पिहिणा ने परेइ ये जो गणी । 
समप-समणों ठु दिविछत्ता समायारी न बाहुएं॥ 
दघालाणं जो उ सीसा्ण जोहाए उवलिप्ए । 
ते सम्ममग्गंनभ गाहेइ, सो सूरी जाण पेरिउ ॥ 
जो जायागे था गूर क्रागमोत्तादिधिवर्वंक शिष्यों के लिए संग्रह बिस्तर, पान 
छेप्र झ्ाडि दो) सथा उपग्मट (ज्ञानदन बाई थगो नहीं करता । खक्रमश्श्मणी बी 
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वह ॒ गुरु, पिता व मित्र निन्‍दनीय या कुग्रुरु है, कृपिता है या कृमित्र है, जो 
अपने शिष्य, पुत्र या मित्र को हितशिक्षा तो नहीं देता किन्तु ईष्यावश दूसरों या 
अनेकों के समक्ष उनके दोषों को ही प्रगट करता है | गुरु या गच्छाचार्ये को शिष्य 
मूंड़ने से पहले शिष्य के प्रति अपने दायित्वों और कतंव्यों को समझ लेना चाहिए। 
दीक्षा देने के बाद भी उसे शिष्यों की सारणा, वारणा और धारणा तथा पडिचोयणा 
का ध्यान रखता आवश्यक है । जो गुरु शिष्य को किसी भी ब्रत, तप, नियम, संयम, 
समत्व आदि के सम्बन्ध में बताता ही नहीं, केवल अपने आमोद-प्रमोद या सुख-सुविधा 
में मग्न रहता है, वह गुरु अपने शिष्य से सुशिष्य बनने की आशा रखे, यह बेकार है। 
शिष्य को एक मुद्दत हो जाने या उम्र पक जाने के बाद फिर ग्रुरु उसे सुशिष्य बनाना 
चाहे तो कैसे बन सकेगा ? इसमें दोष शिष्य का कम और गुरु का अधिक माना 
जाता है। क्‍योंकि गुरु तो गीतार्थ था, सब कुछ नियमोपनियम जानता था, फिर भी 
लापरवाही से उसने शिष्य को नहीं बताया, नहीं समझाया, फिर शिष्य उन्मार्गंगामी 
बन जाता है, तब उसे उपालम्भ देता है, उसकी निन्‍्दा करता है। अन्ययोगव्यव- 
च्छेदिका में शिष्य के उत्पथगामी होने में गुर का ही दोष बताया गया है-- 
आचार्यस्पेव तज्जाडयं यच्छिष्पो नाध्वबुध्यते । 
गावो. गोपालकेनैव. कुतीर्थेनावतारिता: ॥ 


''यदि शिष्य को ज्ञान नहीं होता या वह बेसमझ रह जाता है, तो इसमें 
आचार्य (गुरु) की ही जड़ता है, क्योंकि गायों को कुघाट में उतारने वाला ग्वाला ही 
है, गायें स्वयं नहीं । 

सचमुच, शिष्यों के कुपथगामी हो जाने पर बदनामी उनके गुरु की ही होती 
है, शिष्य तो यह कहकर बच जाता है कि मुझे गुरुजी ने सिखाया नहीं, परन्तु गुरु 
यह कहकेर बच नहीं सकता कि मुझसे शिष्यों ने क्‍यों नहीं सीखा । 

आचार्य वृद्धवादी जैसे कुछ दूरदर्शी, तत्त्वज्ञ एवं शिष्यलोभ से रहित गुरु ही 
अपने विद्वान से विद्वान्‌ शिष्य को उत्पथ पर जाते देखकर उसे सन्मार्ग पर लाने का 
प्रयत्न करते हैं, शिष्यमोह से रहित होकर | उनके जीवन की एक घटना है-- 

आचाय॑ वृद्धवादी ने विद्वान्‌ कुमुदचन्द्र को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, 
तब कुमुदचन्द्र उनके शिष्य बन गए। आचार्यश्री ने उनका नाम रखा--सिद्धसेन । 
आचायंश्री ने सिद्धसेत को जैनदर्शन का पारंगत विद्वान बनाकर उसे आचाय॑ पद 
दिया । 

एक वार सिद्धसेन आचाये स्वतन्त्र विहार करते हुए पूर्व की ओर कर्मारनगर 
में पहुँचे । वहाँ के राजा देवपाल ने उनका स्वागत किया। आचार्य सिद्धसेन ने राजा 
को धर्मोपदेश देकर अपना भक्त वना लिया । 

उन्हीं दिनों कामरूप देश के राजा विजयवर्मा ने कर्मारनगर पर चढ़ाई कर दी, 
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उसे घारों ओर से पेर लिया। वनवासी सेना के वाणों से धव्रगकर राजा देवपाल 
सहायता के लिए सिद्धसेन की शरण में आये । उनसे उपाय पूछा। उन्होंने राजा को 
चहुत आश्वासन दिया और इसका प्रतीकार करने का वचन भी । सिद्धसेन ने स्वर्ण 
सिद्धि योग से विपुल द्रव्यराशि और सरसवमंत्र से विशाल सेना की सृष्टि की । उसकी 
सहायता से राजा देवपाल ने विजयवर्मा को पराजित कर दिया। देवपाल ने प्रसन् 
होकर आचाये सिद्धसेन को 'दिवाकर' पदवी प्रदान की । राजनसभा में उनकी प्रतिष्ठा 
भी | उनकी सेना में हाथी, घोड़े, पालकी आदि राजा की भओोर से भेजे जाने लगे, 
सिद्धगेन भी इनका उपयोग खुलकर करने लगे । 

आचाय॑ वृद्धवादी (गुरु) को जब यह मालूम पड़ा कि सिद्धसेन अपनी साधु- 
मर्यादा दा. अतिक्रमण कर रहे हैं, तब उन्हें प्रतिवोध देने के लिए वे वेप वदलकार 
हर्मारनगर पहुँचे । उन्होंने सिद्धसेन को पालकी में वैंठकर जाते हुए अपनी आँखों से 
देसा | पालकी राजमार्ग से होकर जा रही थी । अनेक लोग उन्हें घेरकर जयध्यनि 
प्र रहे थे। तब वृद्धवादी ने सामने जाकर कहा---''मैंने आपकी स्याति बहुत सुनी है 
अतः मेरा एक संशय है, वया आप उसे दूर करेंगे ?” 

सिद्धसेन ने कहा--"हाँ हाँ, क्यों नहीं, भापका जो भी संशय हो पूछिए । 
इस पर आचाय॑ वृद्धवादी ने णीघ्र ही एक गाथा अपभ्रणश भापा में रचकर उने 
समक्ष प्रस्तुत की-- 

अणफुल्ली फुल्ल म तोडहु, मन आरामा म मोडह । 
सणहुसुमेहि अच्चि निरंजणु, हिड॒इ काहं दर्णेण बणु ॥ 

मिद्धसेन ने इस गाया पर विचार किया, परन्तु ठीक अर्थ समस्त में नहीं 
भाया । अतः उन्होंने ऊटपटांग अथं करवेः कहा--और कुछ पूछिए ।” 
॥॒ पृद्वादी ने कहा--“इसी पर पुनः: विचार करके उत्तर दीजिए ।” सिद्धभिन 
ने निरादसपूर्वक अंदसंट अर्थ किया, लेकिन वृद्धवादी ने उसे स्वीकार नहीं फिया । 
पद सिद्धसेन ने आज्षायं वृद्धवादी को ही उसका स्पप्टकरण करने को छंटा। इस पर 
छाचार्य वृद्धवादी ने उत्तर दिया--'यह मानवदेह जीवनरूप कोमल फुलों की छता 
है। इसके जीवनांशरुप कोमल अध-विकसित फूलों को सुम राजसम्मान एवं सम्हन्य 
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सिद्धसेन का हृदय-परिवर्तन होगया । वे शीघ्र ही पॉलकी से उतर गुरुदेव के 
चरणों में गिरे और अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगने लगे । 


आचाय वृद्धवादी बोले-मैंने तुम्हें जैन सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराया । 
किन्तु मन्दारिन वाला मनुष्य जैसे गरिष्ठ भोजन को नहीं पचा सकता, वैसे ही तुम 
भी उत्कृष्ट जेन सिद्धान्तों को पचा न सके। जब तुम जैसे तेजस्वी प्रतिभासम्पंन्न 
साधुओं का यह हाल है, तब दूसरे साधारण साधुओं की क्‍या स्थिति होगी ? वे 
तुम्हारा अनुसरण करके तुम से दो कदम आगे बढ़ेंगे। अत: सनन्‍्तोपपूर्वक जीवनयापन 
करते हुए सिद्धान्तज्ञान को पचाओ, अपने चित्त में स्थिर करो ।”' 

सिद्धसेन ने अपनी भूल स्वीकार की और ग्रुरुदेव से उचित प्रायश्चित्त लेकर 
पुनः साधुता के सत्पथ पर चलने लगे । 


यह है, सदगुरु द्वारा उत्पथ पर चलकर कुशिष्य वनने से रोकने की युक्ति- 
संगत प्रक्रिया ! 


सुशिष्य कोन, कुशिष्य कौन ? 


प्रश्न यह होता है कि सुशिष्य और कुशिष्य की पहचान कसे की जाए ? अमुक 
साधक भविष्य में कुशिष्य बनेगा या सुशिष्य ? इसके. लिए कौन-सा थर्मामीटर अपनाया 
जाए ? गुरुओं की यह तो जिम्मेवारी है कि वे शिष्य बनने के उम्मीदवार -को पहले 
खूब देखें-परखें, तत्पश्चात्‌ योग्य जचने पर उसे शिष्य बनाएँ, और शिष्य बनाने के 
पश्चात्‌ भी उसे सारणा, वारणा, धारणा और पडिचोयणा समय-समय पर करके, 
समाचारी और साधुता का पूर्ण ज्ञान और अभ्यास कराएँ, उत्पथ पर जाने से भरसक 
रोकें इतना सब करने के बावजूद भी कई बार ग्रुरु ठगा जाता है । 


तथाकथित शिष्य के द्वारा विनय नामक कपटी साधु की तरह विनय, सेवाभक्ति 
आदरभाव, यतनापूर्वक साधुचर्या आदि देखकर गुरु शिष्य को सुशिष्य समझ लेता है, 
किन्तु आगे चलकर जब उस शिष्य का असली रूप उसके सामने आता है, तब पछताता 
है, तब वह दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक-फूक कर पीता है, वाली कहावत 
चरितार्थ करता है । प्रत्येक सदगुणी सुसाधु को भी वह बार-बार टोकता है, उसके 
कार्यों के प्रति शंकाशील हो जाता है, उसे हर बात में झिड़क देता है, चिड़चिड़े 
स्वभाव का बन जाता है। इसलिए एकान्तरूप से ग्रुरुओं को भी दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता | गुरुओं द्वारा इतनी सब जिम्मेवारियाँ निभाने के बावजूद भी. यदि कोई 
साध भविष्य में कुशिष्य बन जाता है तो उसमें उनका क्या दोष ? 


पर एक बात कहना मैं उचित समझता हूँ कि गृरु को अपने द्वारा दीक्षित 
' शिष्य को झटपट सुशिष्य मान लेने या घोषित करने की उतावलं नहीं करनी चांहिए। 
पहले उसे शास्त्रोक्त गुणों द्वारा परखना चाहिए ।' उत्तराध्यंयन, दशवेकालिक, आचो- 
रांग आदि शास्त्रों में सुशिष्य के विनयादि गुण इस प्रकार बताये गये हैं--- 


बु:शिप्यों फो चहत कहना भी बिलाप ४०२ 


माणानिटेसकरे गुरणमुदवायपारए 
इंगियागारसंपप्मो से दिणीए त्ति दुच्चई 
तहिट्वोए, तम्मुत्तीए, तप्पुरकशरे, तस्सभ्ी, तप्रिवेसणे ।* 
मणोगय चवकरगय। जाणित्तायरियस्स उ॥ 
त॑ परिगिण्सच थायाए कम्मुणा उचवायए ॥२ 
ने पक्ओ, न पुरणो, मेष किच्चाण पिटदुठओं । 
न जुजे ऊयणा ऊय, सयणे नो पटिस्मुणे ।४ 
आभातपंते तवंते वा, न निरोएज्ज फयाई थि। 
चश्ऊणमासण्णं घीरो, जमो जुत्तं पडिस्सुणे ॥* 
आसणग्रओ न पुच्छेज्ना, नेद सेज्जागओ फयाह वि । 
आगम्मुक्कुटुओ संतो, प्रच्छेज्ना पंजलीउडो ॥'* 
नीय॑ सेज्ज गई ठाणं, मोयं च आसणाणथि य। 
नोयं थ पाए वंदेज्जा, नोयं पुज्जा य अंजलि ॥ 
संघट्ूदता फाएगणंे, तहा उवहिणामदि । 
 प्रमेह अबराहूं से, वएज्ज न पुणोत्ति य ॥ 

प्रशधाधतिधयानोईपि. न. मुण्मकत्तायेत । 

जरसलिए धम्मप्पाई सिफ्से, तस्संतिए देणइय पउंजे। 

सदकारए सिरसा पंजलीओ, फोयरियरा भो मणसा ये निचुय ॥* 

अमात--'' गुए-आज्वा फो भिराधाय करने वाला, गए के समीप छठने झाला 
ओर गुर मे इंगित--जाकार को समपसवार फार्य बारने बाला शिष्प विनील छहलाता 
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पी । 


"दिनीत शिष्य झो चाहिए कि वह गुर की हृष्टि के क्नुसार चले, गृुभ मी 
निलंगता छा अनुसरण बारे, उसों हर दात में लागे रसे, उनमे श्रद्धाभन्ि रगे सौर 
उनदे पास रहे ।॥" 

“साषाद (गुर) बे: मन, दसन और साया के भागों छझो हानशर उसो बगभ 
शेर रतबार कार्ट हारा पे द्वारा लदनुसार उन्हें सम्पादद शने ।! 
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४०४ आनन्द प्रवचन : भाग € 


“गुरु के द्वारा एक वार या वार-वार बुलाने पर कदापि न वैठा रहे, किन्तु 
बुद्धिमान शिष्य आसन छोड़कर यत्नपूर्वक गुरुवचनों को सुने ।”! 

“आसन या शबय्या पर बंठा-बैठा ही गुरु से न पूछे, अपितु आसन से उठकर 
उत्कटिकासन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रश्न (सुत्रादि अर्थ) पूछे । शिष्य को अपनी 
शय्या, गति, स्थान और आसन, ये सव गुरु से नीचे रखने चाहिए तथा नम्न होकर, 
दोनों हाथ जोड़कर गुरुचरणों में वन्दना करनी चाहिए | असावधानी से यदि गुरु के 
शरीर या उपकरणों का संघट्ठा (स्पर्श) हो जाए तो शिष्य नम्नता से कहे--भगवन्‌ ! 
मेरे इस अपराध को क्षमा करें । फिर कभी ऐसा नहीं होगा ।”' 


“अधिक प्रज्ञावान होने पर भी शिष्य गुरु की अवज्ञा न करे ।” 


“जिस ग्रुरु से आत्मविकासी धर्मशास्त्रों के ग्रढ़तत्त्वों की शिक्षा ग्रहण करे, 
उसकी पूर्णरूप से विनयभक्ति करे, हाथ जोड़कर सिर से नमस्कार करे और मन-वचन- 
काया से सदा यथोचित सत्कार करे ।”' 


इन विनय आदि ग्रुणों से गुरु अपने शिष्य की गतिविधि को देख-परख सकता 
है । अगर ये ग्रुण शिष्य में पाये जाएँ तो समझ लेना चाहिए कि वह स्रुशिष्य है । ऐसे 
सुशिष्य को अध्यात्मज्ञान एवं शास्त्रीयज्ञान देने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा सुशिष्य 
न तो अपने लिए सुख-सुविधा चाहता है, न कोई बढ़िया वस्त्र-पात्र | वह केवल गुरु 
कृपा चाहता है, गुरु के द्वारा लोककल्याण चाहता है और चाहता है---ग्रुर का उपदेश 
श्रवण । 

तथागत बुद्ध के परमभक्त शिष्य आनन्द इसी प्रकार के विनीत सुशिष्य थे। 
बुद्धत्वप्राप्ति के २० वर्ष पश्चात्‌ से लेकर लगातार २४ वर्ष तक उन्होंने बुद्ध की सेवा 
इन चार शर्तों के साथ की थी--- 

(१) बुद्ध स्वयंप्राप्त उत्तम भोजन, वस्त्र एवं गंधकुटीर में निवास मुझे 
न॒दें। 

(२) निमनन्‍त्रण में मुझे साथ न ले जाएँ, मेरे द्वारा स्वीकृत निमंत्रण में वे 
अवश्य जाएँ। 

(३) दर्शनार्थी को मैं जब चाहूँ तब मिला सकूँ, मैं भी जब चाहूँ तब निकट 
जा सके । 

(४) मेरी अनुपस्थिति में दिया गया उपदेश मुझे पुनः सुनाया जाए । 

कहते हैं--भिक्ष आनन्द क्रमशः ६० हजार शब्द याद रख सकते थे। ऐसे 
सुशिष्य को पाकर और उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर भला कौन गुरु धन्य न होगा ? 

यही बात श्रमण भगवान्‌ महावीर के पट्टधर शिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम 
के सम्बन्ध में कही जा सकती है । वे भी परम विनीत, परम आशज्ञाकारी, ग्रुरुसेवा में 


कशिप्य फो इहत दाहना भी घिलाप.. ४०१४ 


पर्णतया समपित, गुर के संवेस थे अनुसार संघ छा संचालन झरने वाले एवं. आदेश 
छशिप्य थे। उन्हीं फी धादश मशिध्यता दे फलरवबल्यघय आज संघ को इसनी शहमृल्थ 
धार धीय घाननिधि मिलो है । 


शक बाधनिका उदाहरण लीजिए--स्वामी शरामक्ृष्ण परमाईस के गले पर एथा 


बार एथे जहरोाजा पारा हां गया था । शिध्य पड का चेप लगे जाने का भय | गुर 


में पूरदूर रहने लगे | रवामी वियेवनन्ध उन दिनों धर्मप्रचार के लिए पढ़ी बाटर 
गये हए थे। जब उन्हें गुर फी बीमारी ने समाचार मिले तो वे शीघ्र लौद बाए। 
पद कायार जब उन्होंने देखा कि सिप्प उनकी सेवा नहीं कर रहे है, तो उसहें बढ़ा 


थे (आ । गुंग की अपार बेदना देख उनमें उत्दाट भक्तिधारा उमड़ पड़ी । फावलः 

अपने प्राणों का मोह छोड़कर एक पाटोरे में फोड़े का मवाद निकालकर दझयथ गुरदेव 
गहते हुए उसे गटगठटा गए । जहर अमृत बने गया । 

जो शिष्य गृर रामदृष्ण परमभहंस को छने में चेपी रोग लगे जाने कग भय सा 
सहे थे । मे भी यहाँ आ सहे हुए और तत्कास उनकी परिचर्या में जुट पढ़े । 

पासतय में जिम शिष्प में गुए के प्रति उत्फकट भक्ति होती है, समर्पण भांठ 
होता कै, सूझ के प्रति जटट विश्वास होता है, उसे अपने लीने-मग्ने, गप्ट पाने था सुर 
गविधाओों की पोरई अपेक्षा नहीं ट्ीती । 

या एुई सुशिष्य-कुशिष्य को पहचानने थी प्रथम विधि। दूसरी दिपधि रैं-- 


हं 
अर कक, 


गुर हारा शिष्प की कणेर परोक्षा लेशर पहचानने ऐो । यह विधि जरा शटिन तो है, 
परन्तु इस विधि से परीक्षा लेने पर जो शिप्य उसी्ण हो जाता ४, उसे गुशझापा, ग्रुद 


कद 


आशीर्दादि तथा गुर री समस्स दियाएं लथा शिक्षा प्राप्त होती है, सेट जगत मे 
सुहिष्य के साम से रदतः विश्यात हो जाता है। गृद उब आपते दिश्य शी पटार 


दसना से, टाॉफरें मारकर, चाँटा लगाकर, बोसरर या दीटयार परोष्ता लेचे है, उस 


|] हा 
संभव सरिष्य झपने लिए परम लाभ, हिल सन कौर परल्याशरय अनृशानत माना 
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इहमस्यशण मे शारदाय (उतने -- 


ज॑ में इंदाणसासतदि सोएण पाश्मेण दा। 
इस साभमोत्ि पाए, प्रयप्लों हूं पशिग्मिणे ॥ 
हणगाश्णमोणाएं , हृब्श्॒शटरम ये धायण 
हिये ही मष्यए पच्छो, देमे होह छाए 
दत्ता में शाप माह ६३, २८४? हपराप हक ॒ 


की कक न 


) रच 


अऑफिन 
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लज्जा-दया-संजम-वंभचेर॑ कललाणभागिस्स विसोहिठाणं । 
जे से गुर सपययसणुसासयंति, ते हूं गुरू सययं॑ पुययासि ॥ 
खडडया से चवेडा से, अकक्‍कोसा य चहा य से । / 

. कललाणमणसासंतो, -पावदिदिठ क्षति मन्नई ॥! 

अर्थात्‌-- तत्त्वदर्शी गुरु मुझे कोमल या कठोर वचन से जो शिक्षा (सजा) दे 
रहे हैं, वह मेरे लाभ के लिए ही है, यह सोचकर . विनीत शिष्य उस गुरुशिक्षा को 
प्रयत्नपृर्वेक ग्रहण करे । 

' “दुष्कृत (पापक्रम) को दूर करने वाला, ग्रुरुजनों का उपाययुक्त अनुशासन 
प्राज्षशिष्प के लिए हित का कारण होता है, जवकि असाधु पुरुष के लिए वही अनुशासन 
हे ष का कारण बन जाता है ॥ ह ह 

“विनीत शिष्य ग्रुरु की शिक्षा को पुत्र, भाई या ज्ञातिजनों को दी गई 
हितशिक्षा के समान हितकारी मानता है, जबकि 'पापदृष्टि अविनीतशिष्य उसी हित- 
शिक्षा को नौकर को दी गई डांटडपट के समान खराव समझता है ।” 

'लज्जा, दया, संयम ओर ब्रह्मचये, ये चारों कल्याणभाजन साधु के लिए 
विशोधिस्थल हैं, वह मानता है कि जो गुरु मुझे इनकी सतत शिक्षा देते हैं, मैं उनकी 
सतत पूजाभक्ति करू । ह 

“गुरु मुझे ठोकरें (लात) मारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, मुझे कोसते हैं और 
पीटते हैं, इस प्रकार गुरुओं के कल्याणकारी अनुशासन को पापहृष्टि विपरीत मानता - 
है ।/ सुशिष्य की गुरु द्वारा कठोर परीक्षा लेने का यह एक तरीका है । इस परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो जाने पर गुरु उस शिष्य को सुशिष्य मान लेता है। ह 

स्वामी दयानन्द अपने गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दजी. की सेवा में रहकर 
अध्ययन और साधना करते थे । एक दिन- स्वामी दयानन्द ने कमरे की सफाई करके 
क्‌डाककंट दरवाजे के पास .डाल दिया । संयोगवश उनके गुरु विरजानन्दजी कमरे से. 
बाहर निर्कले तो वह सारा कुड़ाककंट उनके पैरों में लग गया । वे क्र द्ध हो उठे और. 
दयानन्दजी को खूब पीटा, जिससे उनके शरीर पर निशान पड़ गये । फिर भी स्वामी 
दयानन्दजी शान्‍न्त बने रहे । अपने अपराध के .लिए.ग्रुरु से क्षमा माँगी । प्रसन्न होकर 
गुरु ने आशीर्वाद” दिया । दयानन्दजी, को पीठ पर मार की वह निशानी जीवन 
पर्यन्त बची रही । पूछते पर स्वामी जी कहा करते--'यह ग्रुरुकपा की 
निशानी है । 

यह था, गुरु द्वारा. शिष्य के सु या 'कु' होने का परीक्षाफल ! वास्तव में 
जो साधक अपना कल्याण चाहता है, वह- : इन सुख-दुःखों के इन्द्र में सम रहता है, 
वह गुरु के द्वारा की गई कठोर परीक्षा को अपने लिए परम हितकर समझता है ।. 


१ दशवे० ६॥१११३ ” - २ उत्तरा० १३८ 


हशिष्यों को दात पहना भी घिलाप हा 


ही “आ7* 0 हु आह कक प्रगड जि $ थक बिके 
ग्यामी विशेवानन्द ऊउब सता रामकृण्य परमहंस हा शिाय नहीं बने मे, परम 
समय नरैस्ट्र हैः रूप में थे सब) की गया घटना 2--उनके गुं8 शामहाणय परमांस या 


उसे पर असीम स्मेह छा। रेसा होने पर भी शक बार उस्दो्नि निरेस्ट्रा (ख्िदेकानन्द) 
में बोलना घगद फर दिया। उसे भरेन्द्र उसके सम्मग जाते, सब दे अपना मु दूसरी 
ओर भोट लेते । नरेस्ट्र प्रतिदिन साजभाव से उसें प्रभाग दारते और घोटी देर उनसते 
पास #ठफार लौद आने | यही फ्रम छितने ही सप्ताह सके चलता रहा | लख एया न 
ग्यामी रामहझृष्ण ने उससे प्ृछधा--मैं मुझसे नही छोलता, तब भी सू प्रतिदिन झात 
, गया धाल ह ?! 

नरेग्ट्र ने झाहा-- मुस्देव ! आपके प्रति श्रद्धा 5, इसलिए शाला जाता हैँ । 


24 दा कच्ची रा कह न व न फाशा न पड । निम्न नकर 
आप भप्तने बोले या ने श्मस भरी श्रद्धा भे सो परे नह + या सुनते 


ऋ.. ऋण. 


ह रामझाण्प परमईस का दिल भर आया, उन्‍होंने महेंद्र गो छाती से लगाते हए 
गहा-+ करे पगसे ! में तो तेसे परीक्षा में रहा था दि ने झपेशा सह सकाय | या 
ह ? मे भेसे परीक्षा में उसीण हुआ £ । मेरा क्ादिदा आाशीयाद है झिश् दस 
रती पर मानदता का अमर प्रहरी घनेगा। 
गा $., परीक्षा द्वारा सुझिष्य के निर्भय छा नरीका ! या विधि बदपि याफ) 
पेसीदा /, एसमे शिष्य की खद्टा शझ़सा टांणटोल रोने पर उलटा परिणाम भीया 
सहता है । जबेदा शिप्यें को एड साथ परीक्षा ररते समय छोर अद्िनीत शिषप्यों द्वारा 
गुर पर पछपात, हे पे, या एप्या दा दोधारापण भी छा सकता है । 


पिया दी दरीधशाी शरा एटा छौर शरण तताये मे भी जेता है, पर खिला है गए 
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इतना सुनते ही गुरुजी ने उसे रोका और समझ लिया कि 'यही योग्य शिष्य 
है ।' गुरुजी को विनय, ज्ञान और क्रिया में वही शिष्य उत्तम प्रतीत हुआ । .अतः 
उन्होंने उसी को 'पट्टशिष्य' की पदवी प्रदान कर दीं। कहा भी है--- 
परीक्षा सबंसाधुनां शिष्पाणाञ्च विशेषतः । 
_कतंव्या गणिना नित्य त्रयाणां हि कृता यथा ॥ 
गणी (गुरु) को सब साधुओं की, विशेषतः अपने शिष्यों की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिए, जैसे इन तीन शिष्यों की परीक्षा की गई । 
सुशिष्य की पहिचान की एक तीसरी विधि है--सत्कार्यों या कत्तंव्यों से पर- 
खने की । जो शिष्य सत्कार्यों या अपने कत्तेव्यों का पालन करने में दक्ष होता है, वह 
गुरु के चित्त को स्वतः आकर्षित कर लेता है । 
दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ४) में गुरु के प्रति ग्रुणवान शिष्य की ४ विनय प्रति- 
पत्तियाँ (कतंव्यपालन विधियाँ) बताई गई हैं-- 
(१) उपकरणोत्पादनता, 
(२) सहायकता, 
(३) गुणानुवादकता, और 
(४) भारप्रत्यवरोहणता । 
इनके अर्थ संक्षेप में क्रशः ये हैं--गण में नये उपकरणों को उत्पन्न करना, 
पुराने उपकरणों की रक्षा करना, कम हों तो पूर्ति करना और साधुओं में यथाविधि 
वितरण करना उपकरणोत्पावनता है । 
गुरु आदि के अनुकूल बोलना, अनुकूल चर्या करना, दूसरों को सुखसाता 
पहुँचाना, गुरु आदि का कार्य सरलता से करता, समय आने पर गुरु को भी ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र के पालन में सहायता करना सहायकता है । 
गण, गणगत योग्य साधुओं तथा गणी का यथातथ्य गुणानुवाद करना, इनका 
गृणानुवाद करने वाले को धन्यवाद देना और रोगी, वृद्ध, ग्लान एवं विद्वान्‌ आदि की 
उचित सेवा-शुश्रुषा करना, ग्रुणानुवादकता है । 
क्रोध आदि दुगु णों के कारण जो साधु-साध्वी गण से पृथक हो रहे हों, या 
हो गये हों, उन्हें युक्ति, सान्त्वना एवं थैय्यं से समझा-बुझाकर संयम में स्थिर करना, 
नवदीक्षित को आचार-विचार समझाना, रुग्णावरथा में सहधरमियों की सेवा करना, 
गण में कदाचित्‌ परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय तो निष्पक्षता से क्षमायाचना करवाकर 
उपशान्त करना भारभ्रत्यवरोहणता है। 


१ तस्सेवं गृुणजाइस्स अंतेवासिस्स इमा चउव्विह्ा विणयपडिवत्ती भवइ, तं जहा-- 
उवगरणउप्पायणया, साहिलया, वन्नसंजलणया, भारपच्चोरुहणया । 
“वदशाश्रुतस्कंध दशा० ४ 


इुशिप्पों को घहत हहना भी दिलार. ४०६ 


4 जता अररयन>- के 2 मकक। बा एक िसक। नमत 35 
मे घारों मणान सशिषप्य के वन व्य है । इन भारंद्ग एवं स्ययदारा परे मे 
आम न््जी 
शु्‌ (क्र भें प्रा शट़ मार » +#* 4 4 त्ृ ॒ | 
मर कक प्रश। जा चक- कृन्णइु दिलिना 
शासासू 2 सूत मे शसे ह। एफ शाणयान अाश्ण शिष्य ४ मे ०१६, ०। 4९4 ता 4,, 


जिसमे संयममर्यादाओं के धतिश्रमणकर्ता अप: गुर थी अनन्य सेया-भति। सारण उसने 
सत्पथ पर मोह दिया था | उसका नाम था परस्थकमुनि | बह सैलिक राजधि का शिष्य 
था । भैलश राजपि ५०० पिष्पों के गुग थे। दे फैलकपुर हे दॉजा थे, शिल्प शुकः 
गामगः उैनालाय मे एरशियोध मे घिरतता होबार मंदवा सामझ सुपराज शो शाजगर 
सौपवार थपने ५०० मार्मचारियों सहित उन्होंने मुनिदीक्षा घारण कार ली । 


ब्क् % ७ क%+ तय ह दार ला राज पि के धर रस पृ 
जागो नप्गरा डर पिया 0) पा श्रसे शा णएः ्) दर क्र जपा र र-बई१] छप्न प्न ड़ र्‌ दः् श्थ रपम्य का) 


पैलगापुर पघारे । पूर्वकमोदयय्ण उनवा शरीर व्याति से जीरप॑शीर्ण होगया था 
मंदक राजा ने उनके शरीर रोगग्ररत देखशर सधोनित उपचार हें लि! झपने गाय 
एफ मय सयिनय आशख्हू किया । थे सत्याग्रहवण रफ गये। बैधकीय उपयार से उनशा 
एयर ग्यस्प होगया । विन्‍त प्रदपरिधित लोगों के स्द्धाभमिरंग स्वादिष्ट एवं 
रशनपान ग्रहण करने से उसे स्दादलोलुपसा का रोग लगे गया. डिस पर सता राज्य 
पा सत्य राजगामभारियों एवं पौरणनों शा पिनय, भनि।, क्षद्ां गा जरा एवं 
रखे जा जागट ! शत: घेतश राजपि यहाँ बच्छी ता जम गये । 


हिप्पी शे बारंटार हनरोएं पर भी ये विहार बारते था नाम शी ने लेते ४ । 

3 व 
एस शहर शिष्यों को गुगदेथ मो था मनोदशां संयमोच्तित ने लगी ॥ परम शपने 
गर्धशात था मो प्ररोध मंसे दें इसलिए विदश होशर उनसे आाझ्ा प्राप बारते 
हएई शिप सो सरपत्न विज्ञार बार गये। सिर्प: एक धै्यंधारी, गुर के प्री सह 


शाप भ्ग हा (7 ७ आएं ६ की पहर »अता  #("९ (नी ३] कक ? सा टी प |७४+&-क 
हम राजर्ता, उगस्यधणः छिप्य पम्प उसडी मेंया में रहा। पन्य दर णी मे 


पे हे जल हक ह- ० चता+,.ककाआ का सु 
ह/+२५२ कं जात + २5. का ओरता चअक्‍ 2020#07९ ७ & पक सिम्यां: 8 शक च४फत >फ-फीक >सक पक +७-कन $ #84  खु जाओ * फर् हृ ठः ढ शाला छः हि कि 
पट + री क्यू । भ्थ्‌ हे ३ । है। | घ७ १ «4 ९ | ष्छ १४ 5 कक दृ 4५ है हर रू का ४ छू 
के मम] +- क्- जी... का. 5 
किन पका ह 0$+ अन्न अन्य 2० अक्न्‍कन, #+ 4 काका की. का ५8३ 87% | तर्क 752 लक ू का ३५४ 
0 कद 77 7 “शक दंग हत हंदितो: गत गो हे ज गो 50 कहा 
वह ९2० न -*ै्‌ 
ह् छः क्र है तर्क श- ञ् 
क्र केक $ १९% रद का ४>सीवा 5 4६ जल 3.7 कक (जल कृ जिंक हटा. हुक हर कु कर के. हक कह पे ट्कजओा ५ अनही मा आकँम कुछ न हि 
६४३ ३ ६४९ देर & है 7९ ७ ६१४१५ ४ तु # हुई कक रे पजामार फिरयण का, ३५३ 5९ ४ 
>8 शी फ 
फ- 
आम कब क- २.० कु के. कल न्क््कु उनकनन+ 
हक आज पतली गे की 5] 
हि. 
श की क् ्क्षानल की + क्र बिन 
#' छ न एस हा] ओकअ5 ै>जूक-ज्क ३०५५ ज्का कु 
कार छटइड पर शादार लारार | काका जार चत््रिफा हलल्टल 45  सकशइ् जन ह 
+ 
स बी > ५ + 4 हू न बे बज श्ह ड़ हर $ है] पिया 
री पल आओ 3 > चक संत 
अध कलन थी *ईपउ हक के ज७ # व्यू नफनक है पैक ६ + 5७ कुक. कुक मनु न मत अल “० स्थज.. फआपजकमन्हञ+ कु त््चु 
शा (४. है थक 8 शक है| [ प्झात $. (८४२ है - शह ४५ *स 5 पी ३ ॥ कु । आम 0 प: दे ७ के ए 
बा ब्क लक 
जज है. क ७ 
कर डधलल5 अं क७ + ६५६ फल कला. इकल्कलक अकटबल के. हूत डे फा८ ७ हिडी. $ #क 45 3५७०० कक ;डा दरूाक+ककर कुशओी तर अदुफ कक अत हक है हक 2 के ५ टज 
शई »+ ४६४ ४ कै 0 5 ० ५ 39 नए ७४ 4 और ५ ही 4 हक ७५ ५ | 5 ७» » “५ ५४ 
. 
कक ही क् डक का 
छोस्शप कक के हे औप्चचू 5 | ७ कक तो) बााओ व पृ >्वकाकत+7* न कक. ० मा रस करृ्णण कल को 7 जता कताए 72५7५ १ २ "हुक... ये हातकाण फल * हे 
प्र ह ई है. मे हर श् ५2% ६६ । कि ०) #% $ +% ४, 4 है है| ड्र्र 08 ध्गला ५ है] १ श्ड 6४ क्र द ैः दे क्र ऊपर के के थ+ है पट 
कर हि 
कु जद 
छ का ब्- ब्छ ् ध्य्‌ 
के भा भी म८ अम॥ ह्न्त्र कप 2 2 पक ३ जक गीपतीज- के सह. हे कताक-०च्क का % तक कं कक कू.. ककप्क ४ ता किल के... त्टििकमकन के. टमनाओ प्रकतकल्‍्कूं+ के. 776 >इकाश्ा- 
4 ५5 ७ ६ ् 428४ -६ ३ हे 0 प॥ को + लक छू ९ हु, का ५ उअ 5 + अ»# के 8) ३ पड ्ः ॥ ५. ७ रु डा छे 
हा क्र 
कफ ह। शा १4 ३ *अपपजकत का ५० 4 
$- हा पड 
चर 
* & बी. का हा सुर वेक ५४९७ उ आपकी तजाओ पाक न०क प> हा अंक शक ज्५ कप क+क उक्त खखनकाडं.. कक आमरजपत क 2८% चवललडिाण $ 
० रे 5 थी 9 छत, ५ £ 2०७ ४, # श्स्त झा + $ . «५ फू कक का ४, 
न्क 
श नह ३ ा न ह्ड ध च्क कर 
पीर 4 ज आ ली ते ला डी आर 2 के अकां हा कर न] अककनएु "फक कक कब ऊ 5 हद हि जय हम 
हक मे इाएड॥ चाप हो वत शएण शक्ापचका इचाशह आभओे ही के आजा रश अल 
हु हि 
नई न 
मे े वध ऊ किन ॑न ् तन 
घ अआना दर पा मा आर के बन: (8० हक च्पून पर कजा पिफलक आर $+ 
है] न] ् दर जय ४ का नि हन्लि ह आई अहि का डर 
ज्कन- 


४१०. आनन्द प्रवचन : भाग & 


पंचक मुत्रि सुनकर शांति और गम्भीरता से बोले---“भगवन्‌ ! यह मैं हूँ 
आपका शिष्य पन्‍थक । आज चातुर्मासिक समाप्ति के प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने और 
वन्दना-क्षमापना करने हेतु मैं आया था, मेरा मस्तक आपके पवित्र चरणों में झुकाते 
हुए छू गया प्रभो ! इसी कारण आपकी निद्रा भंग होगई । क्षमा करें, प्रभो ! क्षमा [” 
पन्‍्थक के प्रत्येक वचन में नम्नना, सरलता और मसृदुता भरी थी। 

इस प्रकार नम्नता से निवेदन का परिणाम अच्छा ही हुआ। पन्थक को सुशिष्य 
गुणसाधना आज पूर्ण हुई । गुरुदेव की आत्मा जाग्री। चरणस्पर्श से तो घोर निद्वित 
मन जागा, पर शब्द-स्पर्श से उनकी अन्तरात्मा जाग उठी। मन्थन चला---'कहाँ 
दीक्षा के समय का तपस्वी शैलक और कहाँ आज का रसलोलुप शैलक ! कहाँ विषैले 

जत्तु के प्रति भी क्षमाशील शैलक और कहाँ विनयमूर्ति शिष्य पंथक को डॉटने वाला 
शैलक ! कातिक पूणणिमा की पूर्ण चाँदनी आज शैलक राजषि के हृदयाकाश में छागई 
थी । वे पश्चात्तापमग्न होगए । प्रेमभरी मधुर वाणी में बोले--- 

“अहो प्रिय. पंथक ! तुम्हारे धेयें को धन्य है। कितनी धीरता ओर उदारता 
है तुममें कि ऐसे आचार शिथिल गुरु को भी न छोड़ा । चरणों का मस्तक से स्पर्श 
करने पर क्रोध करने वाले शैलक के प्रति भी--भगवन्‌ क्षमा करो, यह नम्न वचना- 
वली । कहाँ तू सदगुणों का पुज और कहाँ मैं दोषों का भंडार । सचमुच तू ही था, 
जो मेरे पास अकेला टिका रहा। मेरे परमोपकारी चारित्रसहायक पन्थक ! तू न 
होता तो मेरी क्‍या दशा होती ।” 


इस तरह अश्वपूरित नेत्रों से शैलक राजधि ने अपना हृदयभार हलका किया। 
वेराग्य अब प्रबल हो उठा । एक ही झटके में शेलक राजषि ने प्रमाद को झाड़ दिया। 
प्रात:काल होते ही विहार की भावना व्यक्त की | 

पंथक भी हर्षाश्रुपवक गदगद होकर बोला--“ “गुरुदेव ! पंथक' में जो कुछ है, 
वह आपका ही दिया हुआ प्रसाद है। शिष्य तो गुरु की छाया होता है। अपने 
उपास्य के असीम ऋण में से यत्किचितू ऋण अदा कर सका तो मैं धन्य मानूँगा । 
आप आशीर्वाद दें कि मैं समग्र ऋण अदा कर सकू। आपकी कृपा से यह आत्मा 
संसार दावानल से बची है, इसलिए चाहता हैँ, आपका निर्मल आलम्बन इस सेवक 
को मिलता रहे ।” 

सचमुच पन्‍्थक एक आदशं शिष्य था, उसमें शास्त्रोक्त गुणी-शिष्य-कतंव्य 
कूट-कूट कर भरे थे । इसी कारण वह गुरु के आत्मोत्थान में सहायक बन सका । 

हाँ, तो इस प्रकार विनयादि गुणों से, कठोर परीक्षा से, और गुणी शिष्य के 
कर्तव्यों एवं व्यवहारों से सुशिष्य की पहचान हो जाती है । 
कृशिष्यों को ज्ञान देना सर्प को दूध पिलाना है 

इसके विपरीत जो विनयादि ग्रुणों में भी खरा न उतरे, कठोर परीक्षा में भी 
पास न हो और शिप्य के कतंव्यों और व्यवद्दारों में पिछड़ा हो, वह शिष्य सुशिष्य 


फझषिप्पों फो छुस पहला भी दिलाप कक 


त्दान अर मु न्यम्य्क “न हक ्द 
पी थाना जा यहा स्पष्ट पासान है काशिप्य की दि या गुर का जाए कप 


हद रा कर घाग्न #-2# अप्र्रण क्षय ह-सम्यह इस 50 गा च्क नह हो अबकी. कमान, 

गामता, उसे मियाद नही बना, उनसेः प्रतिदाल कारण गारता /, तथा तरटण्य- 
के ४गग्या है है। जनक जरा करन कज्क कप (384 श, नीनिएट ध्दा झम्मपकत रट्त ् गा र्ड व रम््की $ रह की ।छै- को सही ध्ुजिष्त 
गे हम्य गय आयात ड्राता।। चातझ छाल पत्दा रस दर से मापा, मे पृ गाए 

न्‍ हल 

॥।॒ हा 208 ना द्भ्स्फ्ा 5 पआ आम सडक था है का ध्थ्काह। का २ 

शिध्य:' “हिष्य छा ने होना छच्छा है, दिल्‍त कृघधिप्य झा शिष्य छोदा अत्दा नी 

बज स्का जमा 


7३ के है हि १३8४ अर कका भ्प शुरु 5 कक गन के टन कक घटातदा बांखंत्या हक अजब 35 का #० जक-। चमक" 4०३“ “कर ३७ अधया की 
गयोदि इहिष्प गुम हा मन भें संबलेश ददाता #. उनटें खंदमास गराता है, 


गा ग्न ल्‍् कफ कि गर्ग रा द्न मरा १, ख्क ध्ग करन मगर दि मिल न क कफ 
उगका श्र एवं दर थी [ता #। असनमदान्‌ महा द बग मम्य मंसिालका काशणा८ 


जो सपने परमगग से सव कुछ सीरवार, उसके उपर को भूसदगार उस 
चडि $ 
विरोएोी, निरंण एवं आदोसक ठा । एग उदाहरण दारा एसे समताया दोणा 


जता + 
एव दालागाये पे, उसके पास एक छात्र विधाध्ययन करने गो आधा । हा ध- 


घाय मे उसने बगल अनुनय-विनय दिया कि उस साधनदिसेन को धान राप्म भे 
ह। 


सात एवं विश्ादान देवार पृत्ता्थ मार । प्रलानाय ने उस छाप 
गे स्थान एे दिया । 


हर थ ई५ गुर है, 5 > जम ४ ब् ग फनी] न्य्क ्च्का $ कक 

पा शत की शुह-भिष्प धोपडे मे भो रहे भे। झापमने मे अंग भाग मे 
ऋण. 

श दोपडा जल राग था । गुर 79 ति 
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दिन उसे पुसागार साया बारत थे, घर छाए | 
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कलाचार्य उस शिष्य की बत्त सुनकर सन्न रह गये | यह छात्र मुझे पढ़ाने 
आया है, मुझसे पढ़ने नहीं । यह कृशिष्य है, ज्ञान का पात्र नहीं । 
कुशिष्य उपदेश के पात्र क्‍यों नहीं 
... उत्तराध्ययन सृत्र में शिक्षा के अयोग्य पात्र कौन है ? इसका एक गाथा में 
उल्लेख कर दिया है--- 
अह पंर्चाह ठार्णोहि जेहि सिक्खा न लब्भई। 
थंधा कोहा प्माएणं, रोगेणालस्सएण य॥ 
शिक्षा के लिए अयोग्य पात्र को ५ कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती-- 
अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्‍स्य । कुशिष्य में इनमें से रोग को छोड़कर 
शेष ४ कारण पाये जाते हैं। गुरुओं से भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन्हें प्रसन्न 
करके, उनके हृदय की जीतकर तथा उनकी विनय-भक्ति, सेवा-शुश्र षा करके, परल्तु 
कुशिष्य में ये सब बातें होती नहीं, इसलिए वह किसी भी बात को--हितकर बात को 
प्रथम तो सुनना ही नहीं चाहता, अगर सुन भी लेता है तो उसे करना नहीं चाहता, 
बार-बार कहने पर तो वह ढीठ ही हो जाता है। इसीलिए स्थानांग सूत्र (स्था० ३ 
उ० ४) में तीन व्यक्तियों का समझाना दुष्कर बताया है--- 
तओ दुसन्नप्पा पण्णत्ता, त॑ं जहा--डुद॒ठे, सुढे, वुग्गहिए । 
“तीन को समझाना कठिन कहा है--(१) दुष्ट (ज्ञानियों के प्रति द्व षी) को, 
(२) मृढ़ (गुण-दोष के अनजान, अज्ञान) को, तथा (३) व्युद्ग्राहित (कुगुरु के बह- 
काएँ हुए या विग्रह-कलह वाले) को । 


उत्तराध्ययन सूत्र (अ० २७) में कुशिष्य के लक्षण बहुत स्पष्ट रूप से बताये 
हैं--जिस प्रकार कोई गाड़ीवान दुष्ट बलों को गाड़ी में जोत देता है, वह उन बैलों 
की करतूत देखकर पछताता है, वे जूए को तोड़ फैंकते हैं, गाड़ी को लेकर ऊजड़ 
मार्ग में चले जाते हैं, बार-बार रास्ते के बीच' में ही बैठ जाते हैं, वे जानबुझकर 
गाड़ी को उलट देते हैं, जिससे गाड़ी में रखा हुआ सामान भी गिर जाता है। इसी 
प्रकार के कुशिष्य होते हैं, जिन्हें धर्मसारथी गुरु धर्मयान में जोड़ देता है, लेकिन वे 
धृति और बुद्धि से निरबंल कुशिष्य जुआ उतारकर भाग जाते हैं, धर्मेमार्ग को छोड़- 
कर उन्मा्ग पर चल पड़ते हैं। धर्मयान को ही तोड़ फैकते हैं। कुछ कृशिष्य ऋद्धि 
के, कुछ रस के ओर कुछ सुख-साधन के प्राचुयें को देखकर गवित हो जाते हैं। कुछ 
क्रोधी, झगड़ालू, उहृण्ड और प्रतिकूलभाषी होते हैं। कुछ शिष्य भिक्षा आदि लाने 
में आालसी, कुछ अपमानभीरु, एवं कुछ अभिमानी होते हैं। युक्तियों से समझाने 
पर भी तथा आत्मीयता के कहने पर भी वे दोष ही देखते हैं, पुनः-पुनः उसी अपराध 
को करते जाते हैं ।' 

गारग्याचार्य स्थविर के अनेक शिष्य थे, लेकिन सभी कृशिष्य के लक्षणों से 


हशिप्यों को बहत बहना भो दिखाए ४१: 


यूत्तः थे । उन दृष्टशिष्यों से थे तंग आा गये, उनकी आत्मा में दहत दियाद गता । 
बामिर उन्‍होंने सभी कुप्तिप्यों को छोट़ दिया और सुम्मा ः 
गयावी बिचरण पारने लगे। 

पसी प्रकार एक हुए है कालिकाचाय | उनके भी शिप्प तो बनेक पे, पर दे दे 
सद थे सब पहले दर्जे बे आलसी । सुबह प्रतिदिन गुरझुझी प्रतिठतामंण के समय उदाते, 


ही 


कट 


अडण्क० 


पर वाह झठला ही नहीं था, ने समय पर कोई पधमर्मक्षिया बारता घा। गृगशा उस 
मौस पते पक गये । अत: उन सुशिष्यों को गुर छी शिक्षा देना स्यर्थ [ला । ४77 
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हे 


दीघी पण लागी नहों, रीते चूल्हे फवा। 
गूर विचारा कया करे, चेला ही में चक ॥। 
यों सोचकर एक दिन प्रातः नित्यक्षिया से लिवृत्त होकर शब्यातर धाह 
से या काकार पिहार पार गये कि मैं सागरासायथे के पास हे वर्धभृूमि हा गंगा ;! । 
मेरे शिष्य अत्पाग्रहपूर्व क पूछें नो उन्हें दता देना । 
दशिप्प देर से उठे, गशजी फोन देया तो पवराये | इस्यातर से प्रष्ठा हा 
वा लगा । तत्पश्नात्‌ थे सब बहाँ से विहार बारंके एफ दिन गुरणी में पास हाथ । 
गंगराचाय हे भी पहले तो जपने दादागह कालिकाचार्य पो पासान में गण, शशणिए 
झुयशा एपं उपेशा की । पर दाद में पता लगा तो उनसे प्वामान्यायना था । 
पुृथी | अनेदा झमिष्य भी गर छझे लिए सिरदर्द सोते है शिर उसी हिह- 


शिल्ता देगा ते एत हो दृष्पार है, कोरा प्रताप है। हसीलिए मधि शोहम मे धता- 


है «७ 
पर रे 


'बह इसोसे रहिए विलादो' हे 


